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पवित्र कुरान 


तुम्हारा किया तुम्हारे काम श्राएगा श्रौर हमारा किया हमारे कोम 
एक का काम दूसरे की मदद नही कर सकता । 


क्रुरान की यह्‌ िक्षान सिफं मुसलमनों के {लिए बल्कि पूरी 
इन्सानियत के लिए फायदे मन्द है । खुशी क बात है कि इस ईश्वरीय 
ज्ञान को श्राज राष्टूमाषा हिन्दी मे प्रस्तुत कियाजा रहा है ताकि भ्राम 
लोग इससे फायदा उठा सकं । 


भ्राज से करीब चीदह्‌ सौ साल पहले यानी ६१७ विक्रमी संवत 
भरथति ५६० ईस्वी में इस्लाम के पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब का 
जन्म हुभरा। 


उस वक्त भ्ररब की हालत बहते खराब थौ । हर तरफ भ्रघमंका 
बोल बोला था} भ्रब की जनता स्वार्थी शासको श्रौर मठाघीशौ के 
शिकञे मे जकड़ी हुई थी । ईसाई श्रौर यहूदी श्रपने प्राचीन शुद्ध धार्मिक 
संस्कारों को छोड कर श्रपने स्वग्यं के वशीभूत थे! मृति पूजा का 
वोलनाला था । शराब श्राम फहम थी । सुदखोरी बढ रही थी । स्व्रीयौं 
से पशुवत व्यवहार किया जाता था । सन्तानो मे भेदभाव क्रिया जावा 
था, भ्राम तौर से लडकिथाँ पेदा होते ही कत्ल कर दी जाती थी। 


यह्‌ थी भ्ररबदेक की स्थिती जन हजरत मुहम्मद साह्बका 
जन्म हूर । 


सक्काके कुरेश वदा के प्रसिद्ध हाशिम परिषारमे हजरत मुहम्मद 
साहब का जन्म भ्रा । माताकानाम भ्राम्ना भ्रौर पिता का नाम 


9 


श्रब्दुल्ला या 1 ईश्वरः इच्छा से जव हजरत गर्भः मै थे पिता जन्नत 
नकश्चोन हए । जव हजरत पाच वषं के हुएतो मां भी जन्नत नशीन 
हुड । भ्राठ वपं की श्नवस्था मे उनके एकमात्र सरक्षक वावा जानमभी 
दुनिया मे नही रहे ! चचा ग्रवूतालिव के पञ्यु चराते हए हजरत बडे हुए । 


समाज मे जो श्रनैतिकता फैली हुई थी हजरत ने उ्षके चिलाफ 
दृढता से भ्रावाज उठानी शुरू की, लेकिन शुरू मे उस ्रावाज को उनके 
खानदान वालोंत्तकने नसुना भौर बहूतसेतो उनके कटर दुदमन 
चम वंठे। 


सुदा ताला की मेहरबानी से जञव हजरत चालीस वषं के हए तो 
उरे जिन्रादल फरिरते के दशन हुए श्रौर हजरत कुरान कौ श्रायत्तो 
का्नान प्राप्त होना प्रारम्भ हौ गया! हजरत ने परे्राम उन ्रायतों 
को सुनाना शुरू कर दिया 1 फलस्वखूप जहां श्रवरूवकर जो इस्लाम के 
पटने खलीफा कटूलाए हजरत श्रली जो मुहम्मद साहव के दामाद भी 
ये श्रव के श्रनेको प्रतिष्ठित व्यक्ति सहित हजरत के भ्रनुयायी हो 
गए । परन्तु दूसरी ओर वलक्षाली कुर सरदारो न मृहुम्मद साहब का 
विरोध करना श्रारम्भ कर दिया ! जबानी विरोध नही बल्कि हजरत 
श्रौर उनके भ्रनुयायीश्रौ पर तरह तरह्के जुल्म ढाए जाने लगे । इस जुल्म 
से वचने के लिए हजरत की राज्ञा से उनके बहुत से प्रनुयायी श्रीका 
के हवश प्रदेशमे जा वसे । कुरैश सरदारो का श्रौर साहस वढा उन्होने 
हनरत की हत्या का पड्यत्र किया, परन्तु सुदा की मेहरबानी से हनरत 
को एक दिन पहले ही इस षडयव् का पता लग गया फलस्वरूप उन्होने 
मक्का से मदीना के लिए ५३ वपं की श्रवस्थ{ मे हिजरत की 1 


पर वादमें हनरत के अ्नुयायिश्रो ने भवका विजय कर लिया । 


भर्तु बो शेष जीवन मदीनाभे ही रह श्नौर ६३ वयं कौ श्राय मे नदवरं 
सपारसेविदासी) 


४, 99. 
कुरान वास्तव मे भ्रति पवित्र दर्वरीय ज्ञान है! जो जिन्नाइल 
फरिरते से साक्षात के वाद हजरत पर श्रवतरित हु्रा 1! जब हजरत 
मुहम्मद साहब की भ्रायु चालीस वषंकी थी तब रमजान के प्रति. 
"पवित्र मासमे कुरान का म्नम्बुदय हूग्रा भौर उनके श्रन्तिमि समय तक 
श्रवतरित होत्ता रहा } 


कुरान मे तीस पारे ्रथवा खण्ड रह! एक सौ चौदह सूरतें श्रयवा 
अध्याय है । अध्याय विरामो मे विभक्तर्हँ जिन्हं रकूश्र कहा जाता 
है ! प्रत्येक रकूञ्र में श्रनेको ज्ञान वाक्य हँ जिन्हं भ्रायत कटा जाता 
दै 1 मुटम्मद साहब के वादं इस्लाम के खलीफाग्रो के सहयोग से सहावा 
श्रौर श्रन्सार विद्वानोने कुरान की श्रायतोका इसी प्रकार वर्गीकरण 
क्रिया । चूकि कूरान का ्रवततरण भ्ररबोके उद्धार केलिए हुग्रा इस 
लिए इसकी भाषा प्ररवी है । 


कुरान कीशिक्षाहैएक खुदा ही सुष्टिको पैदा करने श्रौर सहार 
करने वालाहैश्रौरवो निराकार है उसक्रा कोई रकार नही है। 
तैगम्बर के विषयमे भी कुरान मे स्पष्ट संकेतरहैकि पैगम्बर भी प्राम 
इन्सानो की तरह ही होतादहै। भ्राम इन्सनो कीतरहदही उसे जीना 
ओरमरनादहै। खुदाकी मेहरबोनी से पगम्बर सुदा के भ्रालौकिक 
ज्ञान काससारमे प्रकाडा करता है श्रौर भूदे सटके मनुष्यो कों जीवन 
का सच्चा मागं बतातादै । रसा मागं बताता है जिससे जोवनमे 
मनुष्य घर्माचरण करके मृत्यु पचात ईर्वर के साम्राज्य स्वगं मे 
सुख भोगे 1 


कुरानमे स्त्रि्नोके लिए भी महत्व श्रादेन दहै, सक्षेप मे कुरान 
दरा्ईग्रो के खिलाफ ईदवरीय भ्रदेशरहं । पर स्वी श्रथवा पर पुरुष 
दि भ्रापस मे सम्बन्ध रक्खं अथवा व्यभिचार करं तोद्घुरान काञ्जाज्ञा 
देकि- 


५ ॥ 


स्त्री श्रौर पुरुष जो भी व्य्भिचारका दोषीहो उसे सरेभ्रामसौ 
कीटो कौ सजा देनी चाहिए । इस सजा पर लोगों को तरस नहीं 


खाना चाहिए । सजा सरे भ्राम होनी चाहिए ताकि दूसरो के चिए 
नसीहत हो । 


मूरति पूजा श्रथवा व्यक्ति पूजा का कुरान विरोधी है । मृति पूजा 
श्रयवा व्यक्ति पूजा को कुरान मे कूफ़ श्रथचा नास्तिकता माना गया 
है । दो प्रकारके काफिरमानेगये ह,एकतोवोजो हिकं करतेदहै 
यानी ईदवर को एक भ्रौर निराकार न मानकर श्रन्य ञ्नौर विभिन्न रूपो 
ईरवर की पूजा करते है, दूसरे काफिर वो मनि जतिर्हु जो कुर्मी 
न मानकर ईस्लाम के मनुयायीग्रो के साथ युद्ध भ्रौर श्रतव्याचार करते 
ह। जो रईसवरको किसीश्रौरलखूपमे मानते हवो काफिर कूरान की 
शिक्षा के श्रनुसार सद्य है, परन्तु दूसरे प्रकार के काफिरो के लिए 
कुरान का श्रादेश है उस समय तक उनका नाश करो जब तक कि 
इस्लाम को पणं रूप से स्थापना न हो जाए । 


कुरानमे दूसरे धर्मोके प्रति भ्रादर मात्र भीहै। कुरान का 
श्रादेश है कि-- 


पृथ्वी के प्रत्येक भाग मे ईदवर श्च्छा से सदव महापुरुष भ्राकर 
हकर का मागं दिखते ह । वे सभी मन्य भ्रौर प्रादरणीयरहै। 


ग्रपराघो के विषय मे कुरान के बहुत सस्त नियम हँ । कुरान में 
चोरी केश्रपराध के वदते हाय काटदेनेका श्रादेश्च है। प्राण के बदले 
प्राण, श्रांख के वदते ्रांख श्रयति श्र्थातत जो श्रपराघी किसी कोई भ्रग 


मयकरेतो उतेसजावव॑सीही दौ जाए श्र्थात्त उसका वोहीश्रगम 
भग कर {दया नाए | 


साय ही मते कर्मो वालो के लिए कूरान मे स्वर्गं रौर बुरे कर्मं 
कालो को नरक मे जाने का मी श्रादेश है । शादे है कि जब कयामत 


( च 


होगी तब हर एक के भले बुरे क्मोँं का लेखा जोखाहोगाश्रौर 
कोई सिफारिश कामन देगी किसी प्रकारकी दयान होगी । 


संक्षेप मे कुरान सभी के लिए मार्गं दशकं है, सभी इन्सान इससे 
शिश्ला रहण कर सकते हँ ! बुरार्ईयो को छोडकर इन्सान भलाइ्यो की 
शरोर मुडे इसी इच्छा के साथ कुरान का राष्टूभाषा मे भ्रनुवाद प्रस्तुत 
किया जारहा है । ताकि इन्सान हतान के फरेव से वचं श्रौर प्रमुख 
ईङवरीय प्राज्ञाग्नो का जस रोजा भ्र्थात व्रत उपवास, नमाज श्र्थात 
प्रा्थंना, हज्ज उस्रा भर्थति तीये यात्राको महत्व समे! कुरान के 
पाठ से दुनियादारीं मे भटका इन्सान जान सकता है कि दान पुष्य कीं 
महत्ता क्या है, श्रौर दूसरो की स्तर मे कितना बहा पुम्यहै। 


कुरानकीरिन्ादहै। इदषैर एकै दहै, भते ही उसे श्रलग-अलमग 
नामो से याद किया जाए । 


भ्रादा है हिन्दी भाषी पाठक कुरान हारीफ के हिन्दी भ्रचुवाद का 
-लाम उखाएगे । . 


प्रकाश 


नि ५ 
निवेदन 
इस पवित्र प्रय का हिन्दी श्रचुवाद फरने मे हमने वहत सावधानी 
एवं कुशलतापूरवंक फा प्रयत्न किया है । फिर भी यदि भायको करटी 
को श्रुधी मिल जाये तो उसे प्रकाशकं को सुधित करदे ताकि श्रगले 
संस्करण मे उसका दुद्धीकफरण कर दिया जीये श्रापके इस पवित्र कार्य 
मे सहयोग देने के भ्रनुवावकं एवं भकाठक श्रत्यन्त श्राभारी होमि ! 
प्रका 


पवित्र कुरान 


सुरं फातिहा ` 


यह्‌ प्रध्याय मक्के मे श्रवतरित हृश्रा । इसमे ७ श्रायते १स्क्‌है। 
प्रारम्भ) ्रल्लाह के नाम से जो भ्रत्यन्त दयावान कृपालु है । प्रत्येक 
प्रकार की प्रशसा ईदवर हीकोर्है जो सारे ससार का पालनहार 
है 1 (१) श्रत्यन्त दयावान तया कृपालु है । (२) महाप्रलय के दिनं 
कास्वामीहै।\ (३) हे ईश्वरहम तेरी ही शार्थना करते ह रौर 
सुभः ही से सहायता मांगते है । (४) हमें सीधा मागं दिखला (५१ 
उन मनुष्यो का म्भे जिन पर तूने दयाकी {६) उनका मां नाही 
जिन परतु क्रोधितहृश्रा भ्रौर नाही उनका जो भटक गरे (७) 
{रक्‌ १) 


प्रयम्‌ पर 


सुरे बकर का श्रदतरर मदीने में हमरा । इसमें २०८६ लान- 
वाक्य (श्रायतं) शरोर ्०्स्कूर्हु। 

(प्रारम्भ) म्रल्लाहुके नामसे जो श्रत्यन्त दयावान तथा कृपालु 
हैँ । न्रलिफ-लाम-मीम (१) यह्‌ वह्‌ पुस्तक है जिसके ईरवरीय वाणी 
हीने मे कुक भी सन्देह नही । यह सयमी क्र मागं वताती है । (२) 
जो श्रादुष्ट पर विवास करते ह, नमाज पढते है ग्रौर जो कुछ हमने 
उन्हेदे रला है उसमेम (ईरवर की भक्तिमे भी) व्यय करते है (३) 
श्रौर हे मोहम्मद जो पृस्तक तुम पर अवतरित हुई श्रौर जो तुमभे 


२ प्रथमपारा . पवित्र कुरान सूरे वकर 
भयको 


पहले श्रवतरित हुई, उनको जो मानते हैँ श्रौर महाप्रलय पर भी 
विक्ष्वा करते हँ (४) यही मनुष्य ्नपने पालनहार के सीवे मागं पर 
है श्रौरये दही इच्छित फल प्राप्त करेगे ! (*} श्रीर निन मनुष्यों ने 
नही माना उनको तुम उराश्रो यान उराश्रो, वहु नही मानेंगे । (६) 
उनके हृदय परं श्रौर उनके कार्नौ पर श्रल्लाह्‌ ने महर लगादी दहैग्रोर 
उनकी श्रो पर पर्दाहै ग्रौर प्रहाप्रलय मे उनके लिए कठिन दण्ड 
हं 1 (७) (स्क्‌ू १) 
मनुष्योमे कृछ्ठैम भीर्हँजोक्ह्‌देतेहु कि हम श्रत्लाह्‌ पर्‌ 
श्रीर्‌ महाप्रलय पर विद्वास करते है, यद्यपिवे विश्वास नही करते + 
(८) वह्‌ म्रल्लाह की श्रीर्‌ उन मनुप्यौको जो विशवास कर तुके रहै, 
धोखा देते है, परन्तु वह्‌ नहीं जानते कि वह श्रपनै श्राप सेचख्ल करते 
ह । (६) उनके हृदय मे श्रविहवास का रोम था--प्रव प्रल्लाहु ने 
उनका रोग वढा दिवा है भ्रौर उनको मूठ वोलने के अपराध में कष्ट 
प्रद दण्ड मिलनाहै। (१०) श्रीर्‌ जब उने कह जाता दै कि देक 
भे उत्पात मन फमाश्रौ तौ कटने ह कि हम तो मेल-जौील कराने वलि 
र । (१९) श्रौर सुनो यही नोग ॒उत्पात्ती ह परन्तु समफते नही ह+ 
(१२) ग्रौर जब उने कटा जाता रहै कि लिघ प्रकार श्रौर मनुष्यो 
ने विदेवाय किया है उसी प्रकारनुम भरी चिन्वास करो तो कते ह 
व्याम भी विव्वास करनं चिस प्रकार सूर्खोनेक्िया है ? सूनो! 
यदौ भनुष्य सूर्खं ष परन्तु ममते नही ह 1 (९६) श्रीर्‌ जब उन 
मनुप्यो से मिलते है जो विष्वा कर शुके ह नो कहते ह--हमने 
विष्दे्न कर लिया दै श्रौर्‌ जव एकान्त मे श्रपने उहृण्ड साथियो से 
मिलन हते कठवे है --हम तुम्हारे चायर्हु। हम ती केव्रल (मुखलमानो 
स) ट्सौ करते टै । (१४) भ्रत्लाह्‌ उनसे हषी करता है श्रौर उनको 
टीन देता है । वह्‌ हममे मटक्ते रदैगे । (१५) यही है वह मनुष्य 
जिन्टाने धिक्षा कः बदले भटकना मोल लिया है, श्रत नतो इनके स्वार्थ 
न्दी सिद्धी टृटन य मच्वमामंपग् ही स्थिररहै 1 (१६) इनका 
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दृष्टान्त उस मनुष्य का सा न्नि्ती श्रनि प्रज्बलित की, श्रौर जव उसके 
श्रा पास की वस्तुएं जगमगा उठी तो भ्रल्लाह ने उसकी नेत्र ज्योति 
छीन ली भ्रौर उसको श्रवेरेमे छोड दिया । श्रव उनको कुछ नही 
सूता । (१७) बरे, गग, श्रध की तरह वहे सच्चे मागं पर नही 
प्रा सकते 1 (१८) या उनका उदाहरण र्वसाहीदहै जंसे कि नभसे 
जल वरसे उसमे श्रेया, गरजन श्रौर विद्यतदोश्रौर इस समय कोई 
मरने के मयस कडकके मारे अ्रगुलिर्यां'कानो मे ठ्स तेता हो । 
श्रल्लाह्‌ श्रविदवासियो कोरे हुए है। (१६) निकट है कि विद्युत 
उनकी दुष्टिको ही फपका दे क्योकि वे इतने श्रमं ह कि जव उनके 
प्रागे विद्यत का प्रकाश हृश्रा तो उषूमे वे कुट चल दिए श्रन्यथा 
जवं उन पर श्रधेरादछागयातो खड़े रह्‌ गये, यदि भ्रल्लाह चाहे तो 
उनके सुनने श्रौर देखने की शक्तिर्या छीन ले । निस्सन्देह श्रल्लाह्‌ सवं 
शवितमान है । (२०) {स्कू्‌ २) 


मनुष्यो 1 अ्रपने पालनहार की मविति करो । जिसने तुम्दं श्रौर 
तुम्हारे पूर्वजो को उत्पन्न किया है । क्या श्रार्चयं यदि तुम भी नास्तिक 
जन जाश्नो । (२१) जिसने तुम्हारे लिए पृथ्वी का फशं वनाया मरौर 
चमकीदत । नभसे पानी बरसा कर उससे तुम्हारे खाने के फल 
उपजाये, वस किसी को श्रल्लाह्‌ के समान मत समभ्ो श्रौर तुम तो 
जानते हो । (९२) कि हमने श्रपने मक्त (मोहम्मद) पर करूरान 
भ्रवतरित की है} यदि तुम्हे इसमे सन्देह हो, तो तुम उसके समानं 
एक म्रप्याय वना लग्नो श्रौर सच्चे हो तो श्रत्लाह्‌ के अतिरिक्त श्रना 
कोई श्रौर सहायक बुला लाश्रो । (२३) बस, श्रौर यदि इतनी बात , 
भीन कर सको ग्रौर द्व परिश्रम करने परभी नकरस्कोत्ी नरक 
को रग्नि से डरो, जिसके ईषन्‌ मनुष्य भ्रौर पत्थर होगे प्रौर वह्‌ 
प्रविदवसियो के लिए तयार है । (२४) श्रौर जिन मनुष्यो ने विश्वास 
किया श्रौर प्रच्छ कायं किए उन्हे यह्‌ शुभ-सवाद सुना दो कि उनके 
लिए स्वर्गीय उद्यान है, जिनके नीचे नहर वहं रही होगो, जव उनको , 


ए ॥ 
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उनमे का कोड मेवा खाने को दिया जायेगा तौ करेगे, यहतौ हमे पहले 
ही भिल चुका श्रौर उनको एक ही प्रकारके मेवे मिला करेगे प्रीर 
वहा उनके लिए पलिनर्या पवित्र साफ होगी श्रौर वह उनमे सदेव रहैगे । 
(२५) अल्लाह किसी उदाहूरण देने मे नही पता । वह्‌ उदाहरण 
मच्छरकाहोयाउद्मे भी श्रधिक तुच्छ दहो 1 श्रत. जो मनुष्य विश्वास 
कर चुके ई वह्‌ तो विद्वासं रखते हँ कि यह्‌ उनके पाप्तनहार की प्रर 
से टीकर पर नजो श्रविश्वाप्ती ह वह कहते हैँ कि इस उदाहरणं कै 
प्रस्तुत करने की ईश्वर को क्या घ्रावद्यक्ता थी । ेसे ही उदाहरण 
से ईश्वर वहूतेरो को भटकाताटहै श्रौर वहूतेरो को शिक्षा देता हैः 
परन्तु भटकाता है वह्‌ केवल पापियौोकोदही। (२६) जो वचन देकर 
ईश्वर का प्रण तोड़ देते है श्रौर जिन सम्बन्वौ को जोडे रखने को 
ईश्वर ने कडा है उनको काठते हु तथा देका मेँ उत्पात फलाते है यही 
मनुष्य हानि उढठयेगे । (२७) मनुष्यो । तुम किस प्रकार ईश्वर की 
महिमा को मना कर सकते हौ क्योकि जव तुम निर्जविथे तव उसने ` 
तुम्हँ जोवन दिया; फिर कही तूर््ह मरता है वही तुम्हं जीवन देता दै, 
श्रौरश्रन्तमे उमीकीश्रौर तुम्ह लोटाया जयेगा (२८) वही है 
जिसने तुम्हारे लिए पृथ्वी की वस्तुं उत्पन्न की फिर नभ को प्रर 
घ्यान दिया तो सात्त नभ समतल वना दिए श्रौर वह्‌ प्रत्येक वस्तुसे 
जानकार है! (२९) (स्कू ३)। 


जव तुम्हारे प्रलनकर्ता- ने देवताग्रो (फरिदतौ) से कदा 

पृथ्वी पर्‌ श्रना उत्तराधिक्रारी (सहायक) वनाना चाहता हू" तो 
देवता वौने-त्या चर पृथ्ठरी पर एप को उच्राधिकारी (सदायकः) 
वनता हनो वद उत्पत फन ग्रौर खून वहाये ¦ हम स्तृत्ति तथा 
दन्दना के साथ तेरी महिमा का वर्णन क्रते हु! बनाता है तो उत्तरा- 
धिकरारी (मटायक) टम वना । ईश्वर ने कहटा--जौ मै जानता हवोतुम 

ध ५५ जानने ! (३०) श्रौर सदम को सच वस्तुश्नो के नाम वता 
ए । किर ठन वस्तुभ्रो को देवताग्नो के सामने प्रस्तूत करके कटाक 
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यदि तुम सच्चेहौो तो हमें इन वस्तम्रो के नाम वताभ्रो । (३१) देवता 
बोले- चू पावनरहै,जोतृनेहमे वता दिया है उसके भ्रतिरिक्त हमे 
कुछ पता नही । सृचमुचतू ही जानने वाला दै । (३२) तव ईश्वर 
नेश्रज्ञादी किरेश्रादम ! तुम देवताग्रोको हनके नाम बता दो, 
फिर जब श्रादम ने देवताभश्रो को उन वस्तुश्रो के नाम बता द्यि तो 
ईडवर-ने देवताभ्रौ से कहा--“क्या हमने तुमसे नही कहा था कि नभ 
की श्नौर पृथ्वी की सतच्िपी वस्तुश्रोकाहमेपतादहै भ्रौर जो कुछ 
भी तुम हमे वताते हो या हममे द्ुपाते हो उसकी हमे जानकारी है। 
(२३३) श्रौर जव मने देवताग्नोसे कहा कि्रादम के भ्रगे छुको तो 
राक्षस को छोडकर सारे देवता भक गये । उसने न माना श्रौर दम्भ 
किथा तथा श्राज्ञा की श्रवहेलना की 1 (३४) श्रौर मैने कहा रे भ्रादम 
तुम शरीर तुम्हारी पत्नी स्वर्ग मे वसो श्रौर उसमे जहाँ कदी से तुम्हारी 
जो इच्छा हो निडर होकर खाश्रो परन्तु इस गेहुकेपेड के पास मत 
फटकना श्रौर यदि एसा करोगे तो श्रपराघी हो जाभ्रोगे । (३५) बस 
राक्षस ते उनको बहुकाय श्रौर उनको 'निकलवाकर्‌ छोडा । मैने श्रा्ञा 
दीक्रितुम जञाग्रो । तुम एककेशत्रुएक भ्रौरपृथ्वी मे तुम्हारे लिए 
एक मसमय तक रसिकाना म्नौर जीवन व्यतीत करने का भ्रावद्यक सामान 
हो । (३६) फिर श्रादम ने श्रपने पालनकता से कछ वाते सीखली 
श्रौर ईश्वर ने उसकी प्रार्थना मान ली । निस्सन्देह्‌ वह बडा ही (क्षम्य 
तथा कृपालु है । (३७) जब ्मनिश्राज्ञादी कि तुम सव यह से उतर. 
जानो श्रौर हमारीभ्रोरसेतुमलोगो के पस कोई सुचना पहुंचेगी 
तोजोहमारी सूचना का सरक्षण करेगे उनकोनतौ कोई भय होगा 
श्रौरनवोदुखी होगे । (३८) जो मनुष्य नास्तिक होगे श्रौर हमारे 
ज्ञान वाक्यो (ग्रायतो) को भुठ्लार्येगे वही नरक के भोगी होगे भ्मौर 
सदैव नरक मे रहगे । (३९) (सक्‌ ४) । | 

रे याकून की सतान (रे बनी इस्रार्ईइल) भेरी कृपार््मौ का स्मरण 
करो जोहमतुम परकरकनुकेहैश्नौर तुम इस प्रस्न्निको पूरा करो 
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जो मुभसेकीषैश्रीर म उसप्रतिजाको पूरा करूगा जौ तुमने की 
है श्रौर मुभसे उरते रहो । (४५) श्रौर कखन, जिका हमने श्रवत्तरण 
कियाद उस पर विश्वास करो श्रौर वह उस पुस्तक (तौरात) को 
प्रमाणित करपाहैजोतृम्हारे पास है श्रीर सवसे पर्ल दस पर 
श्रविच्वास मत करो श्रौर मेरे ज्ञान वाक्यो (ग्रायतो) के बदले मे थोड़ा 
मूल्य (संसारिक लार्भोकेखूपमे) प्राप्तमत्त करो श्रौर ्हमदही से 
डरते रही 1 (४१) सत्य को श्रसत्य के साथ मत मिलाश्रो जान व्रूक 
कर सत्य कों मत छिपाश्रो । (४२) न॑माज पडा करो श्रौर दान क्रिया 
करो श्रौर जो भूकर हँ उनके साथतुम भी भुकाकरो 1 (४३) तुम 
मनुष्यो पे भलाई करने को कहते हो श्रौर श्रपनी श्रौर्‌ व्यान भी नही 
देते यद्यपि तुम पुस्तक पढ़ते रहते हो । क्या तुम इतना नही सममते ? 
(४४) सन्तोष श्रौर नमाज का सहारा पकडो । निस्सन्देह नमाज 
कटिन कायं टै परन्तु उनके लिए नदी जो मूभसे उरते हैँ । (४५) ग्रौर 
यह धारणा रखते है कि वह्‌ श्रपने पालनकर्ता से मिलने वति ग्रौर 
उक्तकीश्रोर लौटकर जाने वाने) (४६) (रक ५) 


ए यवकूवके पुरो । मेरीउनक़पाप्रोकास्मरणकरोजो मने तुम 
परकीरहंश्रौर इस बातकाभीस्मरणकरोकि मने तुरँ समार के 
मनुष्यो पर प्रघानतादीथी (४७) उसदिन का भयनज्ने जव कोई 
भनुप्य किसी मनुप्यके कुछ कामन प्रायेगान उदकी ्रौरसे क्रिमी 
को मानी जायेगी, न उसके वदते मे कु लिया जायेगा श्रौर न मनुप्यौ 
को कुछ सटायता पहुंचेगी 1 (४८) जव हमने तुम्हं फिरश्नौन के मनृप्यो 
से वचाया जो तुम पर श्रत्याचारकरतेये। वे तम्हारे पुत्रौ को मू्यु 
प्रदान करते श्रौर तुम्हारी स्वियो को श्रषनी सेवा के लिये जीवित रहन 
दते इसमे तुम्हारे पालनकर्ता की वड़ी परीक्षा थी । (४६) स्मरण क्यो 
जव मन तुम्हारे कारण नदी को फाड दिया । तत्पश्चात तुम्हु बचाया श्रौर 
फरग्रीन के मनुप्यो कौ तुम्हारे देखतै-येखते दयो दिया । (५०) श्रौर 
, स्मरण करो जवर्मने मूसा (तोरात देने के लिए) चालीस रातो की 
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परतिज्ञा की फिर तुमने उनके पौषे पूजन के लिट बड़ा बना लिया श्नौर 
तुम श्रत्याचार कर्‌ रहैये। (५१) फिर इसके पश्चात भी मने तुम्ह्‌ 
समो करिया चम्मेवेतत तुम कृपा मानो 1 (५२) प्रौर स्मरण करो जव 
मेने मूसा को पुस्तक (तौर) श्रौर कानून कसल भ्र्थात चरीयतदी 
जिससे तुम शिक्षा ग्रहण करो । (५३) वह समय भी स्मरण करो जवं 
मूसा ने श्रपनी जातिसे कहा कि तुमने बछ्डे की पूजा करनेसेश्रपने 
ऊपर ्रत्याचार कियातो श्रपने सृष्टिकर्ता के सामने क्षमा प्रार्थना करौ 
कि भविष्यमे एसा नही करेगे श्रौर श्रपनेश्रापको मार डालो तुम्हारे 
उत्पन्न करने के समक्ष तुम्हारे लिए यही उत्तमदै। फिर ईवरने 
तुम्हारी प्रायेना मान ती । निस्सम्देह्‌ वह वडा क्षमा प्रार्थना मानने वाला 
कृपालु है । (५४) उस समयकास्मरण करो। जव तुमने कहाथा कि 
णे मूसा जबतक हम ईश्वर को सामनेनदेखनले हम तो किसी प्रकार 
तुम्हारा विश्वास नही फरने वाले । इसपर तुमको विद््‌.त ने श्रा दबोचा 
श्रीर्‌ तुम देखते रहे (५५) फिर तुम्हारे मरने के पश्चात मैने तुम्हे जीवित्त 
कर दिया कि सम्भवत तुम धन्यवाददो (५६) मैने तुम पर बादलकी 
छाया की श्रौर तुम्हारे किया मन#श्रौर सलवा##*भी दनाया श्रौर हमनें 
जो तुम्हे पवित्र भोजन दिए खाश्रो । उन मनृष्योने मेरातौ. कुछ 
्रनिष्ट नही किया परन्तु श्रपनादही खोते रहे । (५७) प्रौर उस्न समय 
कास्मरणकरो जव मनेतुम्हेश्रज्ञादी कि इसर्गाव मे जाग्र ग्रौर 
जहां चाहो निश्चिन्त होकर खाश्रो। दवारम शीश ककाते हए प्रविष्ट 
होना ग्रौर मूख से ! हितमून” हम क्षमा प्रार्थी हैँ कहते जाना तो हम 
तुम्हारे त्रपराधक्षमाकरेगे म्रौरनजो हमारी श्राज्ञा का भली भाति पालन 
करेगे, उनको ऊपर से पुण्य देगे (५८) इस पर जो मनुष्य प्रन्यायीये वे 
प्रार्थनाश्नो को जौ उनको बताई गई थी उनको वदलकर दूसरी बोलने 








#मीटी वस्तु जो रात को पत्तो पर जमन जातीदहै। 


+*ऋबटेर जसी चिहिया का म॑स] 
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लगे तो हमने उन उदण्डो को उनके श्राज्ञोलधनं के श्रपराघ कै दण्ड नसं 
से भेजे 1 (५६) (सक्‌ ६) 


वह्‌ धटना मी स्मरण करो जव मूसा ने श्रपनी जाति के लिए पानी 
कीप्रा्थनाकौतो मनेकहाणे मूसा श्रपनी लाठी पत्थर पर मारो, 
लाठी मारने पर पत्यर से दादस जल प्रपात फट निकेने । सव मनुष्यो 
ने ्रपनाघाटदूढ लिया ग्रौरश्राज्ना हुई किग्रल्लाह की श्राजीविका 
खाप्नो ्रौर पित्रो श्रौर देश मे उत्पात न फलातेफिरो । (६०) उस 
समयकाभी स्मरण करो जव तुमने कहु किटेमूसा हमसे तो एक 
भोजन पर नही रहा जाता तौ श्राप हमारे लिए श्रपने पालनकर्ता से 
प्रार्थना कीजिए कि पृथ्वी से जो वस्तुए्‌ उपजती ह प्र्थात्‌ं शाक, ककडी 
गेह, मसूर, श्रौर प्यान दमारे लिए उत्पन्न करे । मूसा ने कदा करि नो 
वस्तु उत्तम है क्या तुभ उसके वदले मे वह्‌ वस्तु लेना चाहते हो जो 
घटिया हँ? किसी नगरमे उतरपडोग्रौरनो तुमर्मागते हो तुमको 
मि्तेगा । श्रौर उन पर कष्ट श्रौर निधनता डाल दी गई श्रौर वे 
टकवरके प्रकोपमेश्रा गये यह इस कारणकि वहु श्रत्लाह्‌ की श्राज्ञाग्रो 
को नही मानते ये श्रीर पैषम्बरो को व्यथं मार डाला करतै ये + 
इसलिए किवे श्रज्नाके न मानने वालि श्रहुकारी थे (६१) (रक्‌ ७) 
निस्सन्देह मुसलमान, यहूदी, ईसा प्रौर सार्ईवी इनमे से जिन 
मनृप्यो ने भ्रर्लाह पर श्रौर महाप्रलय पर विदवास किया श्रौर श्रच्छे 
कामकरते रहेतो उनको इसका फन उनके पालनकता के यहाँ 
मिलेगा श्रौर्‌ उन पर न भय होगा न वह्‌ उदासर होगे । (६२) रे 
याकू के पुत्रो । स्मरण करो जव मैने तुमसे स्वीकृति ली श्रौर पर्वत 
(तूर) को उठाकर तुम्हारे ऊपर ला लटकाया श्रौर कहा किं जो पुस्तक 
हमने तुमको दी है इसको दृढता से पके रहोश्रौरजो इसमे है याद 
रखो जिमखे तुम सयमी वन जाश्रो । (६३) फिर इसके पङ्चात्‌ तुम 
पलट गये नो यदितुमपररईश्वरकीङ्पाश्नौरदया न होगी तौ तुम 
घटेमेभ्रागये होते । (६४) उन मनुप्योकी गो तुमको जान चुकेहो 
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तुममे से जिन्होने सप्ताहके दिनम तुरम कष्टदियातो हमने उनसे 
कहा बन्दर बन जाग्र, दुतकारे जागरो । (६५) मैने इसधघटनाको उन 
मनुष्यो कै लिए जौ इस्त समय उपध्थित येग्रौरउनमनुष्योकेल्िएजो 
इसके पश्चात्‌ श्रने वले थे उनके लिए भय म्नौर सयमी के लिए 
शिक्षा बनाई । (६६) जव मसाने श्रषनी जति से कहा भ्रल्लाह्‌ 
तुम्हें प्राज्ञादेतारहैकि एक गायका वध करो वह कह्ने नगे क्या तुम 
हमसे हसी करते हो ? मृसा ने कहा ईङवर मुभे अ्रपनी सुरक्षा मे रखे 
क्रिर्जैरेसाना सममन वन्‌ । (६७) वह्‌ वोले श्रपने पालनकर्ता से 
हमारे लिए प्राथेना करोकि हमे भनीभाति समभा दे क्रि वह्‌ कंसी 
हो । मूसा ने कहा, ई्वर कहता है कि वह गाय न बढी होन वछिया 
दोनो के मध्य की रास, बसतुमको जोअ्रज्ञादीदहै उसे पूरा करो । 
(६८) वह बोले श्रपने पालनकर्तासे हमारे लिप प्रार्थना करो कि घह्‌ 
हमको भली प्रकार समक्रादेक्रिउपक्रा रगकंसादहो। मूसानेकहा 
ईदवर कहता है किं उस गाय कारगसूव गह्रापौला हौ कि देखने 
वालो को भली लगे | (६६) वह वोने कि श्रपने पालनकर्तां से हमारे 
लिए पृषछोकि हृमक्तो भ्रच्छी प्रकार समभादेकिउसमे क्वा गुण हौ 
हमको तो गाये एक ही प्रकार कौ दिखाई देती हैँ ग्रौर ईदवर ने चाहा 
तो हम ग्रवर्य ठीक पता कर लंगे । (७०) मूमाने कहा कि ईदवर 
कहता है कि वह नतोक्मेरी होजोभूमि जोतती हो श्रौर न खेलो 
को पानीदेतीहो, ्रेग पूरीहो, उसमे किषीप्रकार कादाग न हौ 
, वेह्‌ बोले ग्र तुम ठीक पतता लाये श्रयं कि उन्होने गाय का वव किया) 
उनमे भ्राशान यी कि करेगे । (७१) (सक्‌ ०)। 
जव तुमने एक मनुष्य को मार डाला शओ्रौर भगडने लगे तो जौ 
तुम चषाते ये भ्रल्लाह को उसी का भेद खोलना मान्य था । (७२) 
हमने कहा कि गाय का कोई टुकंडा मृतक से दुद्रा दो, इसी प्रकार 
भ्रल्लष्ट मृतक को जीवित करेगा । वह्‌ तुम्हे मपना चमत्कार दिषाता 
है जिससे तुम समको ! (७३) तब इसके पङ्चत्‌ तुम्हारे हृदय कठोर 
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हो गये मानौ वह पापाण ही दहो वत्कि उनमेभी कठेर । पषाण मे 
कुछ एेसे भी हँ कि उनसे नहर फएूट निकलती ह प्रर कर्द पत्थर एसे 
जो फट जति ह ग्रौर उनते पानी करता है श्नौरं करई पत्यरपेपे भौ 
है जो ग्रल्लाह्‌ के भयसे गिर पडते! श्रौरजो कुछ तुम कर रहो 
अल्लाह्‌ सव वातो को जानता दह 1 (७४) क्या ुमहं पाशा है कि चहं 
तुम्हारी वात मान लेग उनकी दा यह्‌ है कि उनमे कुछ मनुष्य एमे 
भीहोक्तूरे्दजो ईश्वर कौ वार्ता सनते यथे प्रौर तत्पश्चात्‌ उसको 
समभन के उपरान्त देख भान कर उसको कुछ का कृष कर देते थे) 
(७५) जव घमियो से मिलतेरैतौक्हदेते द किं हम विञ्वास कर 
के ह । जव श्रकेलेमे एक दरूसरं के पामहोतेहैतो कहते हैक जो 
कुछ ईश्वर ने तुम्हारे समक्ष खोली है क्या तुम मूस्तलमानो को उसकी 
सूचना दिएदेतेदै कि तुम्हारे पालनहार के सामने उमी वात की सनद 
पकड कर तुम से भगडं। तोक्यातुम नही समभते । (७६) इन 
मनुप्यो को यह पता नहीदहैकरिवेजौो कुछ दपाते हँ याजो 
सामने करते ह ईश्वर सव बानौको जानता है। (७७) क्र 
उनमे श्रनपढ है जो वुद्रवुदाने के प्रतिरिक्त पुस्तक को नही स॒मभते 
सरीर वे केवल विचारो के वाण चलाया करते है! (७८) उन मनुष्यो 
परदुखदौताहैनौ त्रपने हाय से पुस्तकं लिखे फिर कटुः यह्‌ ईअवर 
के यहाँ से श्रवतरित हुई है जिससे उसकी सहायता से थोडा-सा मृत्य 
पराप्त कर्‌ । इसकादुखहै कि उन मनुष्यो ने श्रपने हाथ सै लिखा श्रौर 
द्खदैजो वे इसप्रकार की कमाई करते । (७६) वे कहते हं क्रि 
केवल गिनती के कु दिनो के अ्रतिररिक्त नरक की श्रगिनि हमको द्ृएगी 
नही । इनसे कटो क्रा तुमने श्रत्लाह्‌ से कोड प्रतिज्ञा तेली है रौर 
परल्लाह्‌ पन प्रतिना के विशुद्ध नही करेगा या विना समे ही श्रल्लाह 
कं नाम पर श्रसत्य मापण करते हौ । (८०) सत्य वातो हह कि 
जिप्तने वराया पल्ले वधी श्रौरश्रयने पापकेकेरमेश्रा गएतो टये 
दी मनुप्य नारकीय रहग्नौर वै सदव परलोक मे ही रहेगे । (८६) 


सूरे बर्कर पवित्र कुरान प्रथम पारा १९१ 





जिस मनुष्यो ने विदबास किया श्रौर भले कायं क्यि एेसे ही मनुष्य 
स्वगिकर्हुश्रौर वे सदैव स्वगं मे रहुगे ! (८२) (र्कू €) । 

स्मरण करो जव हमने याकूव के पुत्रो से दृढ प्रतिना की कि वह्‌ 
ईदवर के अ्रतिरिक्त किसी की पूजा नही करेगे श्रौर माता-पिता के 
साथ सम्बन्धियो, ्रनाथो ` ओर दीन-दुखियो के साय भ्रच्छा वतिं 
करते रगे भ्रथा मनूप्योसे नम्रतासे वात करेगे नमाज पगे रौर 
दान देते रहेगे ! परन्तु तुम मे से थोडेसे मनुष्यो के अ्रतिरिक्त सथ 
दल गए श्रौर तम भी वदल जाने वाले हो 1 (८३) जब हमने तुमे 
दृढ प्रतिज्ञा कौ कि परस्पर रक्तपातन करना ग्रौरन श्रपनै नगरोसे 
श्रपने मनुष्यो को देश निकाला करना । यही प्रतिज्ञा तुमने ओर तुम्हारे 
पूजो ने की! (४) फिरवहीहोकिश्रपनो को भारते हो श्रौर 
अपनेमेसे भी कुछ मनुष्यो के विरुद्ध व्यथं श्रौर जबरदस्ती एक दूसरे 
के सायक वन कर उनको उनके नगरोसे देश निकाला देते हो प्रौर 
आर वही मनुष्ये यदि बन्दी होकर तुम्हारे निकट रवं तो तुम मृत्य 
देकर किर उन्हे मुक्त करा देते हो । ययपि उनका निकाल देना ही 
तुम्हारे निए उचित नही था। ता क्या पुस्तक कौ कुछ वातो को मानते 
हौ श्रौर कुछको नटीमानते?तोजो मनुष्य तुम से एप्ताकरे, इसके 
ग्रतिरिक्त उनक्रा ग्रौरक्याफलदहो सकता किर्ससारिक जीवन मे 
निन्दा तथा श्रपमान मिले ग्रौर महाप्रलयके दिने कठिनं दण्ड भोगनेको 
दिया जाय ।श्रौरजो कुखभी तुम करतें हौ ग्रल्लाह्‌ उमसे प्रनभिन्न 
नही । (=५) यही हँ जिन्ोने प्रलय के वदने ससार का जीवन मोत 
निया । श्रत नतो महाभ्रलय के दिन उनका दण्ड दही क्म क्या 
जायेगा म्रौर न उनको सहायता पहुचेगी । (८६) (स्कृ १०) । 


निस्सन्देह मैने मूसा को पुस्तकं दी ग्रौर फिर एक के पर्चात्‌ एक रमुल 
(ईइ्वरीय दूत) भेजे श्रौर मरियम के पत्र ईसा को हमने सुले करामात 
दिये श्रौर पवित्र म्रात्मा से उनकी सहायता की! तो जव-जव तुम्हरे 
पास कोर्ट रसूल तुम्हारी इच्छाश्रो के विरुद्ध कोई सूचना लेकर प्राया 
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तौ तुमने शोखी दिखलाई । फिर वाज को तुमने भूढ्लाया श्रौर वाज 
को मार डालने लगे! (८७) कहते ह कि हमारे हृदय पर कवच पडा 
है पर वास्तव में इनको मना करने के कारण ईश्वर ने कटकार दिया 
है । वस कभी ही विवास करते ह । (८८) श्रीर्‌ जव ईर्वर कौम्रोर 
से इनके पास पुस्तक कुरान श्रा जौ उनकी पिछली पुस्तक को प्रमा- 
णित करती है श्रौर इसतते पहले जिसका नाम लेकर काफिरो के विरु 
ग्रपनी विजय की प्राश्रना क्या करतेये। तो वही वस्तुं जिसको जनि 
पटचाने हुए थे, श्रा उपस्थित हुई तो उसको न मानने लगे । इरन 
नास्तिको पर्‌ ईश्वर कौ फटकार । (८६) क्या ही वुरी वस्तु है, 
जिसके वदले इन मनुष्यो ते श्रपनी जानोको क्रय कर लिया, ईङ्वर 
ने श्रयते भक्तोमे से जिसपर चाहा श्रपनी कृपा से कुरान भेजा ॥ 
ग्रहकारी ईङ्वर की उतारी हुई पुस्तक से मना करने लगे । इसलिषएु 
कोप परर कोप पडे श्रीर नास्तिको के जिए जिद्वत का दण्ड टै । (६०) 
श्रौर जव इनसे कहा जाता है कि कुरान जित्तका ईश्वर ने प्रवतरण 
क्यादहै उसे मानो, तो कहते हैकिहम उसी कौ गानतेहैजो हम पर 
पटले भ्रत्रतरित हुई श्रौर उसके ग्रतिरिक्त दृस री पुस्तक को नही मानने 
यद्यपि यह्‌ कुरान सत्य है श्रौर जौ पुस्तक उनके पादै उसे प्रमाणित 
नीक्स्तादहै 1 ए पैनम्बर इनसे यह्‌ तो पदछो कि मेना यदि तुन 
श्रास्तिक होते तो पहले ईश्वर के षैगम्बरो को क्यो मार डाना करते 
थे । (६१) श्रौर तुम्हारे पास मूसा खुले चिन्ह लेकर श्राया इस पर 
मी तुमने उनके पी वच्डेकोले वैद श्रौर उसकी उपासना करके 
तुम प्रपनी हानि कररहये। (६२) जवर्मने तुमसे दढ प्रतिज्ना की 
गौर सूर पवेत उठाकर तुम्हारे ऊपर ला लटकाया श्रौर श्रज्ञा दी कि 
पृम्तक तौरात जो हमने तमको दीहै इसे दृढता से पकडे र्ट 

मुनो श्रीर पत्ते वायो । उत्तर मे उन मनुप्यो ने कहा कि हमने सुना 
तो मही परन्तु मानते नहीं गौर उनके मना करने के कारण वदछ्डा 

उेनक द्वय म समावादहुग्राथा। इनसेक्ोकरि यदि तुम श्रास्तिकः 
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हौ तो तुम्हारा धमं तुमको बुरी वात सिखला रहा है 1 (६३) कहो 
करि यदि ईङवर के यहाँ स्वगं विशेषकर तुम्हारे ही लिए है दूसरे मनुष्यो 
के निए नही यदि यहसत्यदहैतोमृ्युको मागो श्रौर देखो । (६४) 
श्नौर वे श्रपते कुकर्मोके कारण मृत्यु कौ प्रार्थना कभी नही कर सक्ते 
भौर ईदवर श्रन्यादयो को सूव जानता है । (६५) तु उन्हे श्रन्य सव 
मनुष्यो से ससारी जीवन के लिए श्रधिक लालची पायेगा श्रौर 
मुशरकीन# मेसेभीप्रत्येकृहनार वषंका जीवन चाहता है प्रौर 
इतना जीना उसे दण्ड से नही वचायेगा । जो कुछ वे करते ह ईरवर 
उसे देखता है । (६६) (स्व्‌ ११) । 

जो मनुष्य जिन्नील देवदूत का शत्रु हौ उनसे कहो कि यह्‌ कुरान 
उसीने ईद्वर की भ्रज्नामे तुम्हारे हृदयमे डाला हैजो उन पृस्तको 
को भी प्रमाणित करता दै जो इससे पहले से उपस्थित हैं प्रौर ध्मियो 
के लिए श्रादेश्ष श्रौर जुभ-सवाद है। (६७) जो मनुष्य ईदवर का, 
उसके दूतो का, उसके रसुलो का, जित्रील का मौर मीकारईूल काश्चन 
होतो ईदवरभी एसे काफिरोकारशत्रु है । (६८) हमने तुम्हारे 
पास सुलभ्ी भ्रायतं भेजी हँ मरौर आज्ञा न मानने वालो के श्रतिरिक्त 
कोई इनसे मना नही करेगा । (६& ) जव कोई प्रतिज्ञा कर तेते है 
तो इनमे का कोई न कोई गुट उस निङ्वय को फक देतां है । प्राय 
इनमे से घर्मं पर नही रहते । (१००) श्रौर जवं उनके पास ईश्वर 
कीभ्रोरसे रसूल प्राये जो उम पुस्तके कोजो उनके पास है प्रमाणित 
भीकरताटहैतो पुस्तको बालोमेसे एक गुटने ईश्वर की पस्तक को 
पीठ पीछे फेका मानो वे कुछ जानते न ये । (१०१) श्रौर उन ठको- 
सलो के पीट लग गये निनको सुतेमान कै राज्यक्राल मे शतान पडा 
करते थे यद्यपि सूलेमान तो काफि नही थाभ्रपितु वेकाफिर थे जो 


कषृश्वर मे, उसकी जाति मे, उसके गुणो मे, उसकी प्रार्थनामें 
द्रसरे कौ सम्मिलित करने वाते मुश्रीक कहलाते ह 1 
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मनृष्यो को जादू सिखाया करते ये जौ वाविल नगर मे हारूद श्रौर 
माख्त देवदूतो पर ्रवतस्ति हुश्रण था । वह किसी को न सिखते थे 
जव तक उसमेन कह दैतेयेकि मतो जांचे कि तु काफिर न 
हो । इस प्र भी उनसे ठेसी वार्ते सीखते जिनके कारण सस्त्री पुरुष 
मे जुदाई पड जाये । ययपि ईद्वर की भ्राजा के विना वे ्रपनी इन 
घात्तोसेकिसीको हानिं नही पहुवा सक्तेये । अर्थं कि यह मनुष्य 
रेम्गी वातं सीखते जिनसे इन्हे हानि है लाभ नदी] जवकि जान चुके 
येकिजो मनुष्य इन वातो को श्रपनाताथा वहु श्रन्तमे श्रमागा हूम्रा 
दै ग्रीर निस्मन्देह वुरा है जिनके वदने इन्होने जानोको वेच । दुख 
टै इनको यदि समक होती । (१०२) श्रौर यदि यह विद्वासं करते 
श्रीर्‌ सयमी वनते तो वर से ग्रच्छा फल मिलता । (१०३) 
(ष्क्‌ ५२) 1 

ए मुतलमानो ! वैगम्बर के साथ राइना# कट्ुकर सम्ब्रोघन 
न किया करो श्रपितु उन्जुरना कहा करो श्रौर सुनते रहा करो, मून्किसे 
के लिएु दु खदाई दण्ड है! (१०४) पुस्तक वालो श्रौर मुरकीन मेसे 
जो मनुघ्यन मानने वतिवे इस वात से प्रसन्ननही ह कि तुम्दारे 
पालनकर्ता दी श्रोरम तुम पर भलाई की जाय ! श्रत्लाह्‌* जिसको 
चाहता ह श्रपनी दया के लिए निद्चित कर लेता ह त्रौर ग्रत्लाह वडा 





“"राहना' कफे प्रथं है--दट्मारी श्रोर ध्यान दं । रसुलुर्लाह्‌, 
मरनल्लाहु श्रलेहिवाक्िहो च सललम कौ राज्यसभा में यहूही श्राकर 
ठंटने श्रौर रूर फा फोई शाब्द ममभमें नही श्राता तो रादना के 
शति प “राइना' का शब्द शरारत से प्रयुक्त करते ! ग्राईना' के 
श्रयं हू हुमा ग्वाला । इसलिए भुसलमान भी यहूदियो फी इस 
सेरान्तम भटक न लाये उन्हुं हिदायत की गर्‌ कि वे "उन्लुरना कहा 


2, 1 र हे ॥ 
उमकेनीश्रयह । द्वारा करुः इस प्रकार रादना श्रोर राईना 
फ भरून मै वच जाये । 
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दयावान है । (१०५) एे पैगम्बर हम कोई भ्रायत बनादे या बुद्धि 
से उसको श्रबलरित करदं नो उससे ्रच्छीया वसी ही पहुचा देते 
हैँ क्या तुम्हें प्रतीत (ही कि श्रत्लाह हर वस्तु से शक्ति्लालां ह| 
(१०६) क्या तुम्हे पत्ता नदी कि नभ श्रौर पृथ्वी का राज्य उसी 
ग्रल्लाह का है श्रौर म्रह्लाह्‌ के श्रतिरिक्त तुम्हारा कोर सहायक मित्र 
नही है । (१०७) क्या तुम यह्‌ चाहते हो कि जिस प्रकार प्रथम मूसा 
से प्रञ्न किये गये थे उसी प्रकार तुम भी श्रपने रसूल से प्रदनं करो। 
जो विक्वास के बदले श्रविदवास करे तो वह्‌ सीधे मा्गसे भटक गथा 
है । (१०८) प्राय पुस्तक के मानने वाते सत्य प्रकट होते पर भी 
श्रपन हृदय की र्या कै कारण चाहते है कि तुम्हारे विवास कर लेने 
के पड्चात्‌ पुन तुम्हे काफिर बनादेतो क्षमा करो। 
यदहं तक किं ईश्वर श्रपनी श्राज्ञा दे दे । निस्सन्देह भल्लाह्‌ प्रत्येकं 
वस्तु से शवित्तवाली है । (१०६) नमाज पठते श्रौर दान देते रहो 
श्रौरजो कुछ भला भ्रषने लिए पले से भेज दोगे उसको ईश्वर के 
पास पाश्रे निस्सन्देहं श्रतल्लाह्‌ जो कुछ भी तुम करते हो देख रहा है । 
(११०) वे कटहल ह कि यहूदी ग्रौर नसरानी के प्रतिरिक्त स्वगं भे 
कोई नही जाने पायेगा यह्‌ उनकी स्वप्निक बाते ह । कटो यदि सच्छे 
हो तो श्रपना प्रमाण प्रस्तुत करो । (१९१) श्रषितु सत्य बात तो 
यह्‌ है कि जिसने ईदवर के समक्ष शीश भ्ुकाया प्रीर प्रच्छ कायं कियि 
तो उसके लिए उसे फल उस्षके पालनकता से मिलेगा ध्रीर एसे मनुष्यो 
कोना कोट भयदहोगानावे उदास होगे । (११२) (सक्‌ १३) । 
यहूदी कदते है ईसाश्यो का धमं कुक नही श्रौर ईसाई कहते है 
यहृदियो का धमं कुछ नही यद्यपि वे तौरात श्रीरध्जील के पठनेवले 
है इसी प्रकार इन्दी जसी बाते वह्‌ मुशरकौन प्ररवभी कहा करते है 
जो नही जानते । तौ जिस वात-परये मनुष्य भगड़ रहै है महाप्रलय 
के दिन्‌ श्रल्लाह इनमे उसका तिणंय कर्‌ देगा । (११३) उससे श्रधिक 
भ्रव्याचारीश्रोर्‌ कौन? जो ्रल्लाह्‌ की मस्तजिदो मे ईश्वर का 
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लाम लिया जाने को मना करे श्रौर मसजिदो के उजाडने का प्रयत्नं 
करे । ये मनुप्य स्वय इस योग्य नही कि मसजिदौ मे ग्रान पार परन्तु 
टरते हए श्राते है । इनके लिए ससार मे श्रपमान तथा महाप्रलय मे 
वडा दण्ड है । (११४) प्रत्लाह्‌ ही का पूवं श्रौर प््िम हेतो जर्हा 
कही मूह्‌ करलो उधर ही श्रल्लाह का सामना है । निस्सन्देहं श्रत्लाह्‌ 
गु जादइश वाला है! (११५) कहते है किं ईदवर सतान रखता है यद्चपि 
वह्‌ पावन ह श्रपितु जो कु नभ ब्रौरपृथ्वीमेहै उसी का है ब्रौर 
मव उसके श्राघीन 1 (११६) वह्‌ नम श्रौर पृथ्वी का बनाने वाला 
है श्नौर जव किसी कायंको करना ठनलेताटहैतो वक्ष उसके लिए 
कहु देता हैक श्रौर वह्‌ दहो जाता है। (११७) जो नहीः जानते 
वह्‌ कते हँ कि ईञ्वर हमसे बात क्यो नही करता या हमारे पास 
कोट पहिचान क्यो नही श्राती इसी प्रकार जो मनुष्य इससे पहले हो 
गये रह इन्दी जसी वार्तेवे भी कहा कम्तेथे। इन सवके हदय एक ही 
प्रकारके ह! जो मनुष्य विश्वासश्रखते ह उनको तो हम चिन्ह स्पष्ट 
तथा दिखा चुके । (११८) टे पैगम्बर हमने तुमको सत्य वात देकर 
मगल समाचार देने वाना भौर पापके भय से डरने वाला बनाकर 
भेजा है श्रौर तुम से नरकवास्सियो के विषय मे कुछ पुचछ-ताछ नही 
होगी । (११६) एे पैगम्बरनतो यहूदी ही तमसे कभी सहमत होगि 
न ईनाईही जवे तकं कि तुम उन्हीकेधर्मका समथेनन करो । ए 
पैगम्बर इन मनुप्योसे कटो किर्ईवरकानिपिव ही निषेव है श्रीर 
ए पगम्वर यदि तुम्हारे पास विद्या ज्ञान श्राने के पहचात्‌ मी उनकी 
इच्छाप्नो प्रर चलोतौ तुमको ईश्वरके कोपसे वचाने वाला न कोर 
मित्र होगा ने सहायक । (१२०) जिन मनुप्यो को हमने कुरान दिया 
रै तरद्‌ उसको पढते रहते हँ । जिन्हे उमे पठने का श्रधिकार है वही 
खगमपर विव्वासज्यते हैग्रौरजो इससे मना करते हैँ कही भटक जाते 
द1 (५२१) (स्कृ १४) । 
प यकरवज्पूव्रो । हमारी उन छृपाम्नो का स्मरण कमे जौ 
दमन तुयपरकीरहैग्रौर यह्‌ फि हमने नूमकौ सारेस॒सार के मनुप्यो 
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पर प्रवानतादी रह) (१२२) उस्तदिनसेउरोकि जव कोद मनुष्य 
किसी मनुष्य के कुछ काम नही ध्रायेमा थौरःन उसकी ग्रोर से कोई 
वदला स्वीकार †कया जायेगा प्रौर न सिफारिश लाभे धहूचायेयी श्रौर 
न मनुष्यौ को सहायता पहुवायेमी । (१२३) याकूवके पूत्रो को वह्‌ 
समय याद दिलाग्नौ जव इवाहीम कौ उसके पादनकर्ताने कुछ वातो 
का परीक्षण किया 1 उन्होने उनको पुरा कर दिखाया तठ ईद्वर ने 
सन्तुष्ट होकर कहा था कि हमने तुभको मयुप्यो का दधाम उत्पा है) 
इब्राहीमनेप्राथनाकी थी मेरी सन्तान मेस भी कसी कौ द्रवाम 
अनाग्नो तो ईङवर ने कहा 'हो' परन्तु हमारी स्वीकृति भे ने चस्मिलित 
नही जो सप्यता पर न होगे ! (१२४) एे पैगम्बर याकूवं > रंक्रद 
वह्‌ समय भी स्मरण कराश्रो जव हमने काकेके घर को न्ुष्यो को 
एकत्रित होने श्रौर शान्ति के स्थान पर बनाया | ग्रौर कटो कि इत्राहीमः 
केस्थानकोही नमाज का स्थान वनाश्रो श्रौर हमने इभाहीन ग्रौर 
इस्माइल से कहा कि हमारे पर को परिक्रमा करने वालो श्रौर मूजा- 
विरो, रुक्‌ ओर सिजदा करने वालो के लिए स्वच्छ रखो । (१२५) 
जव इन्नाहीम नेप्रार्धनाकीकिएे मेरे पालनकता ! हयफो शान्ति का 
नगर वना भ्रौर इसके रहने वालो मेसेजोश्रल्लाह्‌श्रौर यहाप्रलयं पर 
विद्वासं कृरते ह उनको फल खानेकोदे, फलाहार करदा । ये भी 
कहा किजोन मानने वाना होगा उसको भी ऊुछ दिनो केविए लाभ 
उठाने देगे । श्रौर फिर उसे विवश्च करके नरकके दण्ड मे ले जाकर 
पवेश करववगे श्रीर वहु वुरास्थानरहै) (१२६) टे पैगम्बर यकव के 
पुत्रो कोवह समयमी स्मरण कराश्रो किं जव इवाटीम श्रौर इस्माइल 
काचे के घरकी नीवं उठारहथेश्रौर प्र्थनां करते जाते ये कि ए 
हमारे पालने वष्ले हमारी प्राना स्वीकार कर्‌ । निस्मब्देह चरु दही 
सुनने रौर जानने वाला ह । (१२७) रौर टे हमारे वाननवर्ता 1 
हमे ग्रपना ्राज्ञाकारी बना श्रौर हमारी जात्यो से ‹एक गरुट उत्पन्न 
करजोतेरा अ्राजाकारी हो ग्रौर हमको हमारी पूजा की तधि र्ता 
ग्रोर हमारे श्रपराध लमा कर । निस्सन्देह्‌त्रू ही वडा क्षमा कने वाला 
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कृपालु है । (१२८) दे हमारे पालनकर्ता { इनमे इन्दी मे से एक 
तैगम्बर भेज, जो इनको तेरी श्रायते पठकर सुना रौर इनको पुस्तक 
की रिधादे ग्रीर इनको सभालं । निस्सन्देह तु ही गक्तिनाली क 
ज्ञानवान है! (१२६) (रक्‌ १५) ॥\ 


ग्रौर कौनहै जो इ्राहीमके नियमसे मुहु फेरे । परन्तु वही 
जिसकी वुद्धिश्रष्टहो गरहौ वह मुह फेर लेगा निस्सन्देहं हमने 
व्राहीम को समारमे चुन लिया था श्रौर महाप्रलय के दिन भी वह्‌ 
भलो मे होमे 1 (१३०) जव उनसे पालनकर्ता ने कहाकि सेवा करो 
तो उत्तरम प्राथनाकीकि्यै सारेससारके पालने वाले का सेवकः 
(ग्रा्नाकारी ह्र) । (१३१) श्रौर इसके विपय मे उत्राहीम ग्रपने 
पुत्रो को वक्ीयत क्र गये रीर याकूवने कहा पुत्रौ भ्रल्लाह्‌ ने रस 
दीन को तुम्टारे लिए पसद फरमायादह! तुम श्नन्त तकः मुसलमान 
ही मरना । (१३२) ए यहद 1 क्या तुम मौजूद थे जव याकू 
के सामने मौत श्रा खडी हई । उस समय उन्होने श्रपनेवेटो से पूछाकि 
मेरे पीेकिसि की पूजा करोगे ? उन्होने उत्तर दिया कि प्रापके 
पूजित प्रर प्रापके व्डो त्रयात्‌ इत्राहीम, ₹उस्मारईल श्रौर उसहाक कं 
पूजित एक खुदा की पूजा करेगे प्रौरहम उसीके ्राज्ञाक।री ट! 
(१३३) एे यहद यह लोग हौ चुके, उनका किया उनको श्रौर तुम्हारा 
कियातुम कोश्रौर दठुमत्ते उनके कामकी पूछताछ नही होगी! 
(१३४) यदहूद श्रौर माई मुयलमानो से कट्ते दै कि यहूदी या ईसाई 
वन जाग्रो । तो सच्चे रस्तेपर प्रश्रो एे वैगम्बर तुम इन लोगोसे 
कहौ नदी बल्कि हम इत्राहीमके तरीके परह! जो एकखुदाके ही 
रदैथे शरीर मृगरकीनमे से न ये) (१३५) मुस्लमानो 1 नुम 
यहद ई्ाई को उत्तर दौ कि हम तो श्रल्लाह पर ईमान लवेहै रौर 
कुरान जो हम पर उ्तराग्रौर जोकि द्ब्राहीम ग्रौर इस्मार्दूल श्रौर 
दमहाक श्रौर यादूव ग्रौर याकूव की सेतान पर उतरे श्रौर मूमा श्रीर 
ई्पाको जो पस्तकं मिली, उस पर श्रौर जो दूसरे प॑गम्बरो को उनके 
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पालने वाले से मिली, उसी पर हम दन ्षगम्बरोमेसे किसी एकमे 
भी फिसी तरह की भिन्नता नही समते श्रौर हम उसीके श्राक्लाकारी 
ह । (१३६) तो भ्रगर तुम्हारी तरह यहलोगभी ईमाननले श्राव, 
जिस तरह तुम ईमान लाये तो वस सच्चे मागं पर श्राग्येभ्रौर मुहं 
फेरलेंतो समो बस वहु हठ पर है तो इनकी वजाय खुदा 
तुम्हारे लिए काश्री होगा वह सुनता भ्रौर जानता रहै। 
(१३७) मुसलमानो 1 इन लोगो से क्यो कि हम तो श्रल्लाह्‌ के रग 
मे रग गये। श्रौरश्रत्लाहुके रगसेश्रौर किसकारग भ्रच्छादहोगा 
रौर हसतो उसी की पूजा करते हैँ! (१३९८) एे पैगम्बर इन लोगो 
से कहौ {किं क्या तुम भ्रत्लाह के बारेमे हम से भगडतेहो ? हार्लाकि 
वही हमारा पालनकर््ताहै भ्रौर तुम्हारा भी परवदिगार है । मरौर 
हमारे काम हमारे लिए प्रौर तुम्हारे काम तुम्हारे लिए श्रौर हम 
सिफं उसी को मामति है । (१३६) या तुम कहते हौ इत्राहीम इस्मार्ईल 
प्रौर इसहाक श्रौर याकूब श्रौर याकूब की सतान (यह लोग) 

यहूदी थे या ईसाई थेरे पैगम्बर । इनसे कटौ कि तुभ व्डे जानने 
वातेहो या खुदा श्रौर उससे बढकर जालिम कौन होगा, जिसके पास 
खुदा की तरफ मे गवाही हो भ्रौर वह उसको चछ्िपये भ्रौरजो कुछमभी 
तुम कर रहे हो श्रल्लाह्‌ उससे बेखेबर नही । (१४०) यह्‌ लोगे 
किदो गुजरे। उनका किया उनको भ्रौर तुम्हारा कियातुमको ओर 
जो करु वह्‌ कर गुजरे तुम से उसको पु छ-तांछ नही होगी । (१४१) 

(रुकू १६} । | 
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मूखं मनुष्य कर्हैगे कि मूसलमान जिस किन्ले पर पहले थे अर्थान्‌ 
बैतूल मुकटस उससे इनके कावा केषरकीग्रोर को मृडजानेका 
क्याक।रणदहुश्रा ? एे पैगम्बर तुम यह्‌ उत्तरदो कि पूवं न्नौर परिचम 
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श्रल्लाहहीकीदहै। जिसको चाहता है सीधे मागं चलाता है (१४२) 
प्रौर इसी प्रकार हमने तुम को वीच की उम्मत (गिरोहुजो किसी 
पैगम्बर के श्राधीन हो) बनाया है । जिससे मनुष्यो के मुकावले मे 
तुम गवाह वनौ श्रौर तुम्हारे मुक्रावले मे पेगम्बर गवाह वने; शरीरे 
पंगस्यर । जिस किल्ले पर तुम थे हमने उसको इसी श्रभिप्राय से 
ठहराया था कि हमको प्रतीतहो जवे कि कौन-कौन पैगम्बर्‌ के 
श्राघीन रहेगा ग्रौर कौन उल्टा फिरेा भ्र यह्‌ वात यद्यपि भारी 
टै, परन्तु उन पर नही जिनको भ्रल्वाह्‌ ने ज्ञान दिया श्रौर ईश्वर एेसा 


नही कि तुम्हारा विद्वास्र लाना मेटेगा ! ईङइवर तौ मनुष्यो पर वडी 
ही कृपा रखन॑ वाला दयालु है। (१४८३) तुम्हारे महका नमम 
फिरनःहमदेख रहैर्ह। तौनजो कन्ति तुम चाहतेहो, हम तुम को 
उसीकीश्रोर फेर दंगे । पूजनीय मसजिद (कवे) की ग्रोर ग्रपना 
मुह्‌ फेर लिया कसे श्रौर जहाँ कटी हृश्रा करो, उसी कौ श्रोर श्रपना 
मुह कर लिया करो ग्रौर जिन मनुष्यो को पुस्तक दी गई है, उनको 
पता है करि यह्‌ क्रिव्ना वदलना ठीक उनके पालनहारकी श्रोर सेह 
श्रौरजो कर रहर, खुदा उसप्ने वसुव नही है (१४४) एे पेगम्बर ! 

जिन मनुप्यो को पुस्तक दी गई है, यदि तुम सव चिन्ह उनके पासनले 
श्राय, तो भी वह्‌ तुम्हार क्च्लि की सहायता न करेगे श्नौर न तुम्ही 
उनके किन्न की सहायता करोगे ग्रौर उनमेका कोई भी दूसरे के 
यिन्लेको नही मानताश्रौरतुरम्हतो जानदहौ चुका ह, यदि उसके 
परचात्‌ भी तुम इनकी इच्छाग्रो पर चले, तो एेसी दना मे निस्सन्देह 
चुम भौ श्रन्याय्योिम्‌ जिने जाग्रोगे। (१४५) जिन मनृप्यौ को हमने 


पुस्तक दीदे, वह्‌ जिम प्रकार श्रपचे पुत्रो को पटहिचानते है इन 
माहृम्मदे को भी पहिचानते ह । मरौर उनमेतते कुछ मनुष्य जानब्ुभ 
करस्त्य वो च्पिनिद्ु। (१४६) सतर वह्‌ किन्ला तुम्टयारे पालन- 


क्तानोग्रोरपतेदै\ तोक्ठी सब्देहक्रनेवालोमेकतेनदे जाचा। 
(१४८) (त्कू १७) । 
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प्रत्येक के लिए एक दिशादहै जिधर को नमाज मे वंह श्रपना 
मुह्‌ करतारहै, तो दिशा-मेद की चिन्तान करते हुए भलाइयो की श्रोर 
लपको । तुम कही भी ह्य, अल्लाह तुम सदको खीच बुलायेगा ॥ 
निस्सन्देह भ्रल्लाह्‌ प्रत्येक वस्तु, पर शक्तिशाली है । (१४८) तुम कही 
से भो निकलो, अ्रपना मुहु माननीय मसजिद (कावा) की श्रौर कर 
लिख करो 1 यह्‌ तुम्हारे पालनकता दारा निदिचत है 1 अल्लाह तुम्हारे 
कामो से वेयुघ नहीरहै। (१४६) रे वैगम्बर तुम कही से भी निकलोः 
ग्रपना मुहु माननीय मसजिदकी मोर कर लिया करो श्रौर जर्हाकही 
हुपाकरोउसीकीभ्रोर अ्रपना मुह्‌ करो, निससे दुसरोकोतुमसे 
भगडने का श्रवसरन रहै! परन्तु उनमे से जो श्रन्यायी है, तुम 
उनसे मत उरो श्रौर हमारा डर रक्खो। श्रयं यहदहै किरम श्रपनी 
कृपा तुम पर पूरी करूगा। सम्भवत तुम सीधेमागं परभ्रा जाग्रो। 
(१५०) जता हमने तुम्हारे बीच तुम्हीमेका एक रसूल भेजा । वह्‌ 
हमारी ग्रायतें तुम को पढ कर सुनाता, तुम्हारा सुधार करतारहै, 
तुम को पुस्तक श्रौर समक की वाते सिखाता प्रौर तुम को पेसी-देसी 
वाते वतातादहै,जौ पहले से तुम जनतेनथे। (१५९१) श्रत. तुम 
मेरीयादमे लगे रहो भ्रौरमेरा कृपा मानते रहो नड्गुक्री न करो) 
(१५२) (कू १८) 

ए ईमातदारो ! सतोप ओर नमाज से सहायतां लो। निस्सन्देह्‌ 
ग्रल्लाहं सतोपियो का साथी दहै! (१५३) भ्नौर जो मनुष्य श्रल्लाह के 
मागं मे मारे जाये, उनको मरा हुश्रान कहना 1 वह्‌ मरे नही जीवित 
है, परन्तु तुम नही समभते । (१५४) श्रौर निस्सन्देह हम थोडे भय 
से, भूख से, माल, जान, श्रीर्‌, उपज की हानि से तुम्हारी जच करेगे 
श्रौर एे पैगम्बर सतोपियो को जुभस्तवाद सुना दो । (१५५) यह मनुष्य 
जव इन पर कष्टम्रातारहै, तोबोल उव्तेर्हैकि हम तो श्रल्लाह्‌ के 
हीहैग्रौर हम उसीकीगश्रोर्‌ लौट करजाने वाले! (१५६) यही 
लोग रै, जिन पर पालनकर्ताकोकृपाश्रौरद्ष्टी हैभ्रौर यही सच्चे 
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मयं पररह! (१५७) पर्व॑त सफा, मरौर (पव॑त) मवेह# ईश्वर की 
निक्ञानियोमेसेहु\तोजोव्यक्तिकावेक्राहज्ज या उमरा (तीं 
जो मक्के से तीन कोस पर है) करे उस पर इन दोन के वीच फेरे 
करने मे कुछ अ्रपराध नही श्रौर जो प्रसन्नता सेश्युभ काम करे, तो 
ईदवर किए को मानने बाला श्रौर जानकार है । (१५५) वह्‌"जो 
हमने खुली हुई ्राज्ञाप्रों श्रौर उपदेशो की वाते त्रवतरितं की श्रौर 
पुस्तक तौरात मे हमने साफ-साफ समभा दिया इसके पञ्चत भी जो 
उनको छिपाए तो यही लोग है जिनको ईष्वर श्रपमानित करता है 
श्रौर श्रपमान करने वाले भी उनको श्रपमानित करते ह । (१५६) परन्तु 
जिन्टोने क्षमा प्र्थना की ओ्रौर ्रपनी दक्षा को सभाल लिया म्रौर जौ 
चिपाया था साफ-साफ वर्णेन केरदिया तो यही मनुष्य है, जिनकी 
भरार्थना मै मानत्ता हू ग्रौर यै क्षमा करनेवाला कृपालु हं । (१६०) जो 
मनुष्य भ्रस्वीकार करते रहे ग्रौर ्रस्वीकारकीही दना मे मर गए 
यही ह जिन प्रर ईरवर की ग्रौर फरि्तों की श्रौर व्यक्तियो की स्व 
करी विक्कार है 1 (१६१६) वह सर्दवडइ्सीमे रहेगे । इनका न तो 
दण्ड हौ कम किया जावेगाश्रौरन ग्रवकोश ही भिलेया 1 (१६२) 
तुम्हारा भजित एकं ईदवर है, इसके श्रतिरिक्त कोई पूजित नही । वह्‌ 
वडा दया करनेवाला कृपालु है । (१६३) (रक्‌ १६) 

निस्सन्देह्‌ नन शरीर पृथ्वी के उत्पन्न करने मे रौर रात श्रौर दिनं 
के भ्रानि जानेमे प्रर जहाजोमे जो मनुष्योके लाभ की वस्तुं प्मृद्र 





*स्फा श्रौर मवहं से पर्वेतोके नामदह। एक समय ईश्वर की 
श्राज्ञासे हजरत इव्राहीम एक वार श्रपनी ववौ हजरत हाजरा श्रौर 
इघमु ह वच्चे इस्साइल को दोडकर चले गए ! वच्छे को प्यासा देख 
रजरत हृएजरा इन्दुं पवर्तो पर पानी कीखोज्‌ मे गर ¦ ईदवरक्छी 
कृपा से एक चदमा तफल श्राया, जो 'जमजमः क नाम से प्रसिद्ध ३। 
इन्हीं पवतो पर सुसलमान श्राज भी केरे देते हु! उन्हं यह विश्वा 
हैकिपंतोयोकेवुखदो ईहवर सदव सनता; 
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मे तेकर्‌ चलते ह ग्रौर वर्षामे जिसको अ्रत्लाहु नभ से बरसाता है, 
फिर उसकी सहायता से पृथ्वी को उसके उज्डे पी फिर लहलहाता 
रै रौर हर प्रकार के जन्तु्नोमेजो ईश्वरने पृथ्वी के धरातल षर 
फला रते है ग्रौर हूवाश्रोकेफेनेमे, श्रीर वादलो मे जो श्राकान्न 
प्रौर धरती के वीच धिरे रहते है । उन मनुष्यो के लिए जो समभ 
रनते है । (टक्वर की प्रकृति की) निशानियां है 1 (१६४) मनुष्यो 
मेकुछुरेमेमीर्है, जो ब्रल्लाह के सिवाश्रौरोी कोभी पूजित ठहरातं 
दै । जैसा प्रेम ईश्वर से रखना चाहिए, वैसा प्रेम उनसे रखते है। 
जो धर्मी है, उनको सबसे बढकर ईद्वर का प्रम होता है । यह्‌ बात 
श्रन्यायियो को दण्ड के देखने एर सू पडेगी । निस्सन्देहं श्रव वह सूक 
पडती कि हर प्रकार की शवित श्रत्लाहकोदहीह भ्रौर यहं कि भरल्लाह्‌ 
का दण्ड भी कठोर है। (१६५) उस समय गुरूूचेले चायो से 
हाथ चुडा लेगे श्रौर दण्ड देख लगे श्रौर उनके सम्बन्ध टूट जायेगे। 
{ १६६)“ चेले कह उठगे कि शोक । हमको फिर लौट कर ससारमे 
जाना मिले, तो जसे य्ह गरू हमसे हाथ खच गए, उसी प्रकार हममभी 
उनसे सम्बन्ध तोड जएयो श्रत्लाह्‌ उनके काम उनके सामने लावेगां 
कि उनको हसरत दिखा देगी श्रौरवे नरक से निकल न सके । 
(१६७) (सुक २०) 


मनुष्यो पृथ्वीमे जो वस्तुएं भोग्य श्रौर बुद्ध है, उनमेसे खाभ्रो 
रीर राक्षस कापक्ष नकरो, वहतो तुम्हारा स्पष्ट शत्र है। (१६८) 
चह तो तुमह कुकमं भ्रौर निर्लज्जता वततयेगा । भ्रौर यह्‌ चाहेगा कि 
चै ना समङेवूमे तुम \श्वरके बारे दे भूढे जजाल गदो । (१६६) 
जव इनसे कहा जाता दहै कि जो ईदवर ने श्रवत्‌ कियाहै, उस पर 
- चलो तो उत्तर देतेर्है-नही जी, हमतो इसी पर चरलेगे जिन्न पर 
हमने श्रपने वड़ो को पाया । भला यदि उनके बडे कुछ भी नही समभते 
ये श्रौर न सच्चे मागं परचलतेथे,तोभीये उन्ही का पेक्ष किए 
चले जायेगे 1 (१७०) श्रौर जो मनुष्य काफिर ह उनका उदाहरण 
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उम व्यक्ति जसा जौ एक मृति के पीड्य पडाचिल्ला रहाट प्रौर 
वह्‌ सुनती ही नही । तौ उसको दुलाना वुकारना निरर्थक है । बदरं 
गरगे श्रन्ये ढेः समान उनको भी समनः नही । (१५१) एे ईमानदारो 1 
मन जो तुको आजीविका ग्रौर पवित्र वस्तुं देरखी रै खाग्नौ श्रौर 
यदि तुम श्रल्लाह्‌ हीकी पूजाका दम भरत हो, तौ उसके ढृतज्ञ वनो | 
(१७२) उसने तो वस मराहुश्रा जन्तु खन सूम्रर्‌ कार्मा प्रौर वट्‌ 
जन्तु जिसदते ईदयर कै प्रतिरिक्त किमी न्नौर के लिए भेट करिया जाय, 
तुय पर्‌ हूरामविःयाहै। जो भूखे बेचन हो परन्तु प्रवजां करनेवावा 
श्रीर्‌ सीमा पै दढ जानेवालानदहो, तो उस पर पाष नही । निस्सदेन्ह 
ग्रल्वाहं छलग्य नण दयालु है! (१७३) जो मनुष्व उन श्राचाश्रो को 
जो ईदनेर ने श्रपनी पुस्तक (तौरात) मेदी, दुपति है ग्रौर उनके कदने 
थोटा-सा लाम करतें टै, यह्‌ मनुष्य श्रौर कुद नही परन्तु श्रपने पटो 
मप्रगारे मरतं ह प्रौर महाप्रलय के दिन ईहवर इनते बात भी ता 
दी करेमा छरमैर न इनवो पवित्र करेगा श्रौर उनके लिए कटोर्‌ दण्ड 
दे 1 (१७५४) यही मनृप्य ह जिन्होने सच्ची राह कै वदले भटकना 
मोल लिया श्रौर क्षमा कै वदने दण्ड । वस, नरक की श्रम 
उनको वरना । (१४५) यह्‌ इसनिषएु क्रि पुस्तकः तौरात का 
वास्तवमे ईर्‌ हीन ग्रग्तरिद किया श्रौर्‌ जिन मनुष्यो ने उम 
मभेद टाचा,वहदहृठमे मव्क गये हु । (१७६) (स्तूः २४) 1 \ 
मलाट यदी नटी कि तुम ग्रपना मुह्‌ पूर्वं वा पद्चिमकी प्रोरकर 
ता, भत्ता ताण्ड क्रि श्रन्नाह्‌ भ्रीरः महाप्रलय श्री फरिद्ता प्रर 
नम की पुस्तक श्रीर पैगम्बरो पर्‌ विव्वास कर ग्रौर धन त्रल्नाह्‌ को 
मार्गम रद्न्वया, अनाथो, टृखिण मनुष्यो मुस्ाफिगे श्रीर्‌ मायनैवालो 
सा द श्रौर पराधीनता इत्यादिक कैदधे मनुप्यौ की गर्दनोकेद्ृडानि 
द, नमान पना श्रीर्‌ जकात देता रद श्रौर्‌ जव दचनदेदे त्रो ्रपनी 
प्रनिजा पमी वदे श्रौर नमौमेक्ष्ट मे प्रर हुदचल के ममय दृढ रह 
यदी मनुत गन्येनरौर्‌ सयमी ह । (१७७) दे ईैमानवालो । जो 
मनुश्य मार जावे, उनम तुमको जाने कदे जानकी भराजा दी जाती 
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है । स्वाधीन के वदते स्वाधीन, पराधीन के बदले पराधीन, स्त्री के 
वदने स्त्री । फिर जिस हत्यारे को वव किए हुए कौ हत्या 
के वदले मे कोई म्रश्च लेकर क्षमा कर दिया जाय, नियमानुसार हत्यारे 
को वघक्ियिप्राणी के वारिसोकोखून का बदला म्रदा कर देना 
चाहिए । यह तुम्ारे पालनेवाले कौ श्रोरसे तुम्हारे पक्ष मे श्रासानी 
श्रौर कृपा है । फिर इसके-पर्चात जो जियादती करे, तो उसके चिए 
कठिन दण्ड है। (१७८) श्रौर वृद्धिमानो बदला चाहने मे तुम्हारा 
जीवन टै जिससे तुम सून बहाने से वचे रहो । (१७६९) पृस्तकवालो 
तुमको ्राज्ञा दी जाती है कि जव तुममेसे किसीके सामने मृत्युभग्रा 
पहुंचे श्रौर वह कुछ घन दछोडनेवाला हो, तो माता-पितः मरौर सम्बन्धियो 
वैः लिए नियमानुचूःल वसीयत करे, जो ईङवर से उरते है, उने पर 
उनके श्रपनो का वह्‌ एक श्रवधिकाररहै 1 (१८०) फिर जो वसीयत 
के सूने पीछे उसे वदन दं तो उसका पाप उन्दी मनुष्यो पर 
है, जो वसीयत को वदले । निस्सन्दैह्‌ म्रल्लाह सुनता प्रौर जानता है । 
(६८१) जिमको वस्मीयत करनेवाले कौ श्रोर से किसी. विदेप 
व्यित का पक्षपान या किसी को श्रधिकार का सन्दट्‌ हृप्रा हो भ्रौर 
वह्‌ वारिसमे मेल करादेते तो ठेसौ दशा मे वसीयत के वदलने का 
उप्त पर कु पाप नही । निस्सन्देहं अ्रल्लाह्‌ क्षमा करनेवाला कृपालु है + 
(६८२) (स्तूः २२) । 
ईमानवालो 1 जिम प्रकार्‌ तुमसे पहिले पुम्तकवालो पर रोजह्‌ 
रना कत्तव्य धा, तुम्हारा भी कर्तव्यदहै जिससे नुम पापो से वचो। 
(१८३) वह भी गिनतीके कुखढदिन है 1 इस परमभी जौ व्यक्ति 
तुममेसेनीमारटैयासफरमदहो,तो दूरे दिनो से गिनती पूराकरदे 
भ्जौव हत्या केदोदष्ड ह--(क) यातो हव्यारेको भी मार 
डाला जायया (ख) उससे कुछ रुपया ले लिया जाए श्रौर उसकी 
जान नली जाय, परन्तु रुपया उसी वक्त लिया जा सकता है, जब मरे 
भरणी के सम्वन्धी उसक्ये खुशी-खुङी स्वीकार करं । 


२६ दूसरा पारा पवित्र कृरान सुरे वकर 
[ककि ग ररीषगाीिषरि 


ग्नौर जिनको भोजन देने की वित है, उन पर एक रोजे का वदला 
एक गरीवको भोजनदेनाहै श्रौरजो व्यवित अ्रपनी प्रसन्नतासे जुम 
काम करना चाहे, तो यह उसके पक्षमे प्रविक भलाईहैग्रौर समो 
तो रोजा रखना तुम्हारे पक्ष मे मलाई है । (१८४) रमजान (रोजो) 
का महीना जिसमे ईष्वर की श्रोरसे कुरान ग्रवतरित हुश्राहै। ग्रौर 
कुरान जो मनुष्यो को मागं दिवानेवालादै 'ग्रौर जान ्रौर नियम 
की स्पष्ट श्राज्ञा उसमे है, तो तुममेसे जौ व्यवित इस महीने मे उपर्थित 
हो, तो चाहिए कि इम महीने के रोजे रखे श्रौरजो बीमार या यात्रा 
मे हो* तो दूसरे दिनो से गिनती पूरी करने ब्रत्नाहु तुम्हारे 
साथ श्रासानी करना चाहता टै कडाई नही करना चाहता । 
इसलिए कि तुम रोजो की गिनती परी कर जो श्रल्लाह्‌ ने 
जो तुमको सच्ची राह दिखा दीह उस पर त्रलो श्रौर उसक्र 
कृतज वनो । (१८५) टे पैगम्बर । जब हमारे भक्त तुमसे 
द्मारे वारेमे पृछेतोउन को समभा दोकि हम उनके पास दै । 
जव कोईहमे पुकारतादहै,तो हम प्रत्येक पुकारने वाले की टेरक 
स्वीकार कर तेते रह, ग्रत. टल्को' भी चाहिये कि हमारी ग्राज्ञा मानें 
श्रौर हम पर विवास करर, जिससे वहु सीघे मां पर चने, (१८६) 
मुसलमानो । रोजो की रातौमे श्रपनी पत्नियोके पास जाना तुम्हारे 
विये उचित कर दिया गयः है, वह्‌ रे वस्त्र है ग्रौर तुम उनके 
चस्व्रहल्ये । उरत्लाहने देखा तुम चोरी चोरी उनके पास जाने से श्रपनी 

(घ्म) हानि करतेये, तो उसने तुम्हारा श्रपराध क्षमा करदियाम्रौर 
तुम श्रपराधी नरह रहै । वत्त श्रव रोजोकी रात्रीके समय उनके साय 

सहवास करोभश्रौरजो परिणाम ईह्वरने तुम्हारे लिए लिख रक्खा 
टे (ब्र्थात सतान) उसकी इच्छा करो प्रर खाश्रो पियो । जव तक 


“रोजा (द्रम) रखना श्राच्स्यक है। जोश्रपने धर पर नं हो 
या वोमार हो, उसको चाहिए कि रमजाप के वाद जितने रोज उसने 
छोट द्यि हं उतने ही रोज रख । 
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किंरात्रीकी काली धारीसे प्रात कौ उवेत धारी तुमको स्पष्ट दिखाई 
देने लगे, फिर राकी तक रोजह पूरा करो भ्रौर तुम मसजिद मे एकान्त 
मे बैठे हो, तो उनसे प्रसग मत करना-यह अ्रल्लाह की बाघी हई 
सीमाएेर्है तो उनके निकटमभी न फस्कता । इसी प्रकार ग्रल्लाहू 
अपनी अ्राज्ञाओ्रो को मनुष्यो के लिए खोल-खोलकर वताता, जिससे 
वह चचे । (१८७) श्रौर श्रापस मे निरर्थक एक दूमरे का धन प्राप्त 
मत करोभ्रौरनधन को हाकिमोके पास रिश्वत के लिये हदढो, जिससे 
मनुष्यो के घनमे से कुछ जान-बरूक कर निरर्थक हजम न कर जारो । 
(१८८) (सू २३) । 

ए पैगम्बर । मनुप्य तुमसे चन्द्रा के वारे मे यदि पृच्तेहै, तो 
कहौ कि चन्द्रमा से मनुष्यो के हज्ज के समय कापता लगताहै ग्रौर 
यह्‌ कुछ श्रच्छा नही है कि धरो मे उनके पिचछवाडेकीग्रोर सेमभ्राग्रो, 
अपितु भलाई"तो उसकी दैजो सयम करे श्रौर घरोमे उनकेद्रारो 
से प्राभ्रो* श्रौर अ्रल्लाह से उरते रहो निससे तुम॒ग्रपने एेच्छितलक्ष 
को पहुचो 1 ( १८६) मूसलमानो! जो तुम से लड तुम श्रल्लाह्‌ के 
नाम से उनसे लडो ग्रौरग्रधिकतां न करना । ग्रल्लाह्‌ भ्रावकता करनेवाला 
को नही चाहता ! (१६०) जो मनुष्य तुमसे लडते है उनको जहां पावो 
हत्या करो श्रीर जर्हा से उन्होने तुमको निकाला है श्र्थाति मक्के च तुम 
भी उनको वरहा से निकाली मौर भगडे का वना रहना खून वहाने स 
भी वढ कर हैश्रौर्‌ जवतक काफिर माननीय मसजिद के पास तुमसे 
न लड, तुम भी उस स्थान पर उनसेन लडो, परन्तु यदि वह तुमसे 
लडे तोतुम भी उनकी हत्या करो, एेसं काफिरो को वही दण्ड है। 
(१६१) फिर यदि मान जाय तो श्रल्लाह्‌ क्षमा करने वाला कृपालु है । 


हज्ज के समय बीच मे श्रायष्यकता यडने पर लोग घर कें पिछले 
दरवाजे से जाकर फिर यापिस भ्राजतिये। मानोघर गये ही नहीं\ 
डस पाखष्ड से यजने के लिये संकेत है । 
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(१६२) उनसे इतना लडो किं गडा शेष न रहे ग्रौर एक ईदवर की 
ग्राज्ना चने । फिर यदि भगडाछोडर्दे तो उन पर किसी प्रकार काग्रन्याय 
नटी करना चाहिए, क्योकि श्रद्धा तौ श्रत्याचारियो कै श्रतिरिक्त किसी 
पर उचित नदी । (१६३) श्रद्धा वाले महीनो का वदला श्रद्धा वाले 
महीने ग्रौरश्वद्धाकी वस्तुभ्नौमे भी वदलान्तोनजो तुम पर्‌ अ्रन्याय 
करे, तो जंसा श्नन्याय उसने तुम पर्‌ कियार्व॑सा ही तुममभी उसपर 
करो । शरीर प्रन्याय कन्ने मे श्रत्वाहु से उरते रहो प्रौर्‌ स्मरण रक्षो 
कि श्रतवाह उन्हीका साधीहै जो उससे उरते हैँ । (१६४) परभु 
के कायं मे व्ययकरो । श्रपते हायो अपने को हत्यामे मत डालो ग्रौर 
कृपा करो, कृषा करने वालो मं श्रल्लाह प्रेम रखता दहै। (१९५) 
ग्र्वाह के लिए हज्ज श्रीर उमरहं को पूर्णं करो । ग्रीर 
यदिमार्पमेक्टीधिरजाग्रौ तौ बलिदान करदो जंसा कुछ होसके 
ग्रौर जव तक्र वनिदान श्रपने ठ्किनेन १ य १0 सिरनमूडावो 
ग्रीरजोनुममेस्णदहौवसिरकीग्रोरसे दुम दुख री तो वाल उतरवाः 
देनेका वदनारोज या दान या वलि दहै।। जव तुम्हारे 
लियर एकनित हो जव्रेतोजो कोईउमरेको हृज्ज से मिलाकर लाभ 
ठ्टानाचद्रैतो रउ का वत्तिदान देना हौगा श्रीर उसको विदान 
सलभ नहौनो तीन रज दृज्जकेदिनोम रखले श्रौर जव लौटकर 
ग्राप्रा ती मात रोज स्वद्व यह्‌ पूरे दस हुए । यह श्राज्ञा उसके लिए 
र जिदन्य घरार मकक्रमेन दौ । ्रहनाह्‌से उरो श्रीर्‌ जानते रहौ करि 
ग्रहलाह् का दण्ड कठिन दै (१६६९) (र्व २४) 1 

हच्ज के कट महीनो++~ कापताहैतो जो व्यक्ति इन महीनेमे 

"जीका जिनटिन्ग सुहुर्रम रजव ये चार श्रद्धा वाते महीनेह। 

“यष्टि मगडानु पवित्र मास्या पवित्र वन्तुम्रों खौ चिन्तन करके 

भ््नदसन्रतोतुम भी उनकी च्न्तिन करो) 

^ “श शाव्वान, जीकश्रव श्रीर दस दिन जिलहिज्ज कै 1 
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हज्ज की ठनलेतो श्रहराम# बाधने से श्रन्त तक हज्ज केदिनोमे 
विषय भोगम श्रौर पाप व॒ भगे की कोई बात न करे । 
रौर भलार्ईकाकोरसा काम करो वहु ईइवरको प्रतीत हौ जायगा 
अर हज्ज के जानेसे पटले मागं व्यय एकचित्त कर लो! उत्तम 
मागंमे व्यय सयम दहै भ्रौर बुदधिमानो ! मभ से उरते ˆरहो। 
( १६७) हज्ज के समय तुम श्रपने पालने वले की कृपा खोजो, 
तो कुर पाप नही 1 फिर जव अ्ररफात पवत से लटो तो स्थान 
मुजदल्फ़ा मे ठहर कर ईङइ्वरकी याद उत्त त्रियमसे करो जैसा 
तुमको व्ताया है । इस से पहिले तुम भव्केहुप्रोमेसे थे। 
(१६८) फिर जिस स्यानसे मनुप्य चलें, तुम भी वही सें चलो 
प्रौर श्रल्लाह से क्षमा प्रार्थना करो श्रल्लाह्‌ क्षमा करने वाला कृपालु 
है । (१६६) फिर जवहञ्जकेकामोको केर न्तुको तौ जस प्रकार 
तुम श्रपने पिता-पितामह की चर्चा मे लग जाते थे उसी प्रकार 
अपितु उससे भी बढ़कर ईर्वर कौ याद मे लग जाग्र । भनुष्यो 
मे कुछ देसे भीर्हैजो प्रायेचा करते हैकिटे हमारे पालने वास 
हमको जो देना दहदौ ससारमे दे! एसे मनुष्यो का महाप्रलयमे 
कुछ भाग नही रहता । (२००) कुछ रसे हँ जो प्राथेना करते 
किए हमारे पालनकता! हमे ससारमे भी उन्नति दे ओर प्रलय 
मे भीश्रौर -हमको नरक के दण्डसे वचा । (२०१) यही दहै जिनको 
उनके किये का पुन्य मिलना है ग्रौर.श्रल्लाहतो शीघ्र सवका हिसाब 
करने वाला है। ( २०२) शओ्रौर गिनती के इन कुछ दिनो मे 
ईदवर की याद करते रहो) फिर जो व्यक्ति शीघ्रता करेग्रीरदो 
दिन मे चल वमे उस परभी कुछपापनही श्रौर जो देर तक 
स्ह्रा रहै उस परभी कुक पाप नही यह नस्नता उनके निए 
है जो सयम करर! ईद्वर से उरते रहो शौर जनरहो कितुम 


= ग्रहुराम-वह कृषडा जो हज्ज के दिनों मे पहुनते है जव तक तीर्थ- 
यात्रा का कायं समाप्त नही होता तब तक इसे पहने रहते है । 
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॥ 

उसी के मामने प्रस्तुत कयि जाग्रोगे | (२०३) श्रौर कोई व्यगित 
ठेमा दहै जिसकी बातें तुम कोर्सासारिक जीवनमे भी भली मालूम 
होनी टै म्रौर वह श्रपने हदय की इच्छाप्रो पर ईश्वर को समर्थक 
व्हराता ह । ईश्वर की साक्षीदेता है किनजोमनमेह वही जिह्वा 
पर दहै यद्यपि वह्‌ श्रविकर भगडानु है। (२०४) श्रौर जव लौटकर 
जर्वेतो देक मे दौडता फिरताहैकि उस मे विद्रोह फैलावे श्रौर 
चेती वारीकोश्रौर जीवको तष्ट करे । ग्रल्ल ह उमे नही चाहता 
व्याकि श्रल्नाह्‌ गडा नही चाहता । (२०५) जव 'उससे कटा 
जाय किईष्वरमे उरनो श्रभिमान उसको पाप पर उतारू करता 
दै एमे कौनरक पर्याप्त है श्रौर्‌ वह्‌ बहुत ही बुरा स्किानादहै) 
(२०६ ) कुएेमदै जो ईव्वर प्रसन्नता के लिए श्रपनी जानदे 
दने टं ग्रौर अ्रल्लाह्‌ भक्तो पर्‌ वडी ही दया रखता है । (२०७) 
ए धर्माविनस्तियो इस्लाम मे पूरे-पूरे श्रा जाग्नो श्रौर राक्षस केषैर 
प्रपर न स्वो । वह्‌ तुम्हारा स्पष्ट शतु है (२०८) फिर जवकि 
तुग्टार पान्त स्पष्ट श्रान्ना से पटू चुकी श्रौर इत पर भी विन्नन 
जाग्रतो स्मरण रक्लो क्रि अ्रल्लाह्‌ सवंशवितमानर । (२०६) क्या यह्‌ 
मनृप्य इसी की वाट देखते है कि अत्लाह्‌ फरिस्तो कै साथ वादलो 
का छता लगाये उनके सामने प्रवे ्रौर जो कुर होना दैः 
जाय । सत्र काम प्रन्नहही केह) (२१०) (रक्‌ २५) 

ए पंगम्बर्‌ याकृव के पुस पुल _ हमने उसको कितने स्पष्ट 
चिन्ह दियेश्रौर जृव कोड व्यदित इदवर की उस नियामत को वदल उनले, 
तो ईञ्वरकी मार्‌ वटी कठोर ह (२११) जो मनुप्यन माननेवंले 
£! सन्रार का जीवन उनको भला ठिलाईदेता है । ग्रीर वर्मानुयायियौ 
नमायी करन द, यदमिजौ मनुष्य सयमी दै उनके स्थान माहा- 
मलय के द्विन उनसे वट-चढकर टोगा। श्रौ ग्रल्लाह्‌ जिस चाह ग्रसीमः 
वनदे । (२६२) (दलम मव) मनूप्य एकह धमं रलने थे, फिर 
श्पनान्‌ ने दगम्बर भेजे जो गभ सवाददेते श्रीर्‌ न मानन वानो को 


त्न 


“त श्रार उनके दाय नच्च पुन्तके मजी जित्तसे जिन वातो मे मनुष्य 
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भेद डाल रहे है उन वातो का वह पुस्तक निर्णय करदे गौर जिन 
मनुष्यो को पुस्तक दौ गई थी फिर वही श्रपने पास स्पष्ट श्राज्ञा लाये 
पौच्धे रपस की जिद से उनमे डालने लगे तौ वह सच्चा मार्गं जिसमे 
मनुप्य भेद डाल रहै थे ईश्वर ने श्रपनी कृपा से धर्मानूुयायियो को 
दिखला दिया । ग्रल्लाहु जिसको चाहे सच्चा मागं दिखलाये । (२१३) 
क्या तुमणेसा विचार करतेहौोकिस्वगमे जाग्रोगे ? श्रमी तकतो 
नृम्दारी उन मनुष्यो जेसी दशा नही हुरईहै, जसी तुमसे पहलोकीहो 
चूको है कि उनको कटठिनादर्यां श्रीर कष्ट पहुचे ्रौर फटकारे गये यर्हा 
दक कि पेगम्वबर्‌ श्मौर धमं वाले जो उनमे साथथे चिल्लाख्छे कि 
ईद्वर की सहायता का कोर्ट समयमभीदहै। ध्यान रहै ईइवर की सहा- 
यता किकट दै (२१४) एे पैगम्बर यदि तुमसे पचते दक्र क्या वस्तु 
दानकरे?तो समकाद्येजो धन व्यय करौ वह वुम्हारे माता-पिता 
का, निकट के सम्बन्वियो का, श्रनाथो, दीन-दुखियो, वटोहियो का 
्रधिकाररहै श्रौरतुम कोईभी भलाई करोगे श्रल्लाह उसको जानता 
है! (२१५) तुम पर लडाईकी भ्रजाहूर्ईदरहै श्रौर वहं तुमको बुरी 
लगी है । सम्भवत एक वस्तु तुमको भली लगे पर वह्‌ नुम्दारे लिये 
ठुरी हो । इसको श्रल्लाह जानता है पर तुम नही ज़ानते। (२१६) 
(सक्‌ २६) 


ठ पैगम्बर) मुसलमान तुमसे श्रद्धा वे महीनोमे लडाई 
करने के विपय मे पृते हँ तो उनको सपादो कि पवित्र महीनोमे 
नडना बडा पाप है परन्तु ग्रल्लाहु के मार्गेसे रोकना प्रौर ईङवर को 

* श्ररव मे चार महनो मं लडाई को बहुत बुरा समभते ये उनके 
नाम यह्‌ (१) जीकश्रद ^(२) जिलहिज (३) सुहर॑मं (४) रजव । 
काफिर इन महीनो मं लडाई छंड देते । सुमलम्न उने दिनो नँ लडते 
रहते थे । इस पर उनको श्राज्नर दी गई कि तुम्सेये लोग लडतोतुम 
भी उन महीनो मजी खोलकर लड़ो। 


३२ दरूसरापारा पवित्र कुरान सूरे यकर 





न नना ग्रौर्‌ मानवीय मसजिदमे न जाने देना ग्रौर उस्र मस्जिदसे 
निकाल -देना, ग्रत्लाह के निकट मार डालने वठकर है श्रौरवेतोसर्दव 
तुम्रो. लडते ही रहैगे य्ह तक किं इनका वक्ष चने, तो तुमको तुम्हारे 
घ्मसेफिरार्दे। जोतुममे श्रपने धर्मासि फिरेगा ग्रीर मनाईकी दशा 
मे मर वेगा, तो एेसे मनुप्यौ का किया-कराया समार श्रौर महाप्रलय 
मे निरर्थक्र- होगा रौर वह्‌ नारकीय रौर वहु सदैवनरकमे ही 
रहेगे । (२१७) जिस मनुष्यो नै विश्वास क्रिया श्रौर उन्होने श्रस्लाह्‌ 
के मागमे देशत्याग किया ग्रीर लडाईभीकीयही्ह ईश्वर की पा 
की भ्राजा लगाये रौर अल्लाह्‌ क्षमा करने वाला दयात्राच दहै) 
(२१८) तुमसे मदिरा श्रौर जुएके विपय पृते, तो कहदोकिडन 
दोनोमे वडापापहै थोडेस लाभ भीरहै। परन्तु इतके लाम से 
दनका पाप बटढकर भ्रीर तुमसे पचते हैकिरईव्वरके मागमे क्या व्यय 
करे, ततो समभादो कि जितना ग्रधिक हौ सके इसी प्रकार ग्रल्लाह्‌ 
ग्रात्ना तुम से खोल-खोलकर वताया करता है कि सम्भवत तुम ध्यान 
दो (२१६) यदिये तुमसे श्रनाथोकेवारेमे धृष्त तो समशादो 
कि उनकी भलाई ही भलाई है ऋषैर यदि उनसे भिल-जुलकर रहो तो 
चह्‌ तुम्हारे भाई ह रौर प्रल्लाह्‌ विगाडने वालो को तथा समभालने वालो 
का भेद पह्चानतादहै भ्रौर यदि ईश्वर चाहता तो तुमको कटिनाईमे 
डाल देता । निश्सन्देह्‌ ग्रल्ल!ह एक वडी जवित दै । (२२०) शिकंवाली ^ 
स्नियां जव तक विश्वास षे करं उनसे विवाह न कते । मुसलमान लौडी 
शिकवाली पत्ति से भली है, यदि तुमको पसन्दभी हो । शिकंवालं 
एरुप से विवाह न केरो, जव तक दिष्वास न करे मरौर श्िकंवाला तुमको 
कसा ही भला लगे, उससे मुसलमान गूलाम भला श्रौर वे शिकंवाले तरक 
की श्रोर वनाति हँ । श्रल्नाह्‌ पनी कृपा से स्वगं श्रौर दानकी श्रौर 


न~~ 


(तिकवालौ-- खुदा की जातिमे प्रर गुणन दरसरे को देवताप्रो 
को सम्मिलित करने वालो, दूसरे को पूजने बाली । 
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लाता है भ्रौर भपनी श्राजञाए मनुष्यो से खोल-खोलकर बताया करता 
है, जिससे वह्‌ सावधान ररह । (२२१) (सक्‌ २७) 


यदि मनुष्य तुम से मांसक्र धमं के विषय मे पृते र्हैतो समभफादो 
कि वह गन्दगी है । इन दिनो स्वियौ से श्रथक रहो श्रौर जब तक शुद्ध 
नदी सं उनके निकटन जाग्र । फिर जब तक नहा-घोले, तो जिधर 
से जिस प्रकार श्रल्लाह ने तुमको वता दिया है, उनके समीप जाश्रो । 
निस्सदेह्‌ म्रल्ल ह वचे रहने वालो को श्रौर सफाई रखने वालोको 
मित्र रखता है । (२२२) तुम्हारी पत्नियां मानो तुन्हारी खेत्तियां ह । 
श्रपनी खेती मे जिस प्रकार चाहो जाश्रो श्रौर अपने निए भविष्यका 
भी प्रबन्ध रक्खो । पल्लह से उरोश्रौर जाने रहो कि उस के सामने 
उपस्थित होना है 1 एे पैगम्बर धर्मानुयायिश्रोको शुम सम्वाद सुना 
दो । (२२३ ) भ्रच्छा व्यवहार करने श्रौर सयम रखने श्रौर मनुष्यो मे 
मिलाप करने मे ईश्वर की कसम* मत खाश्रो । भ्रत्लाह्‌ सुनता भ्रौर 
जानता है । (२२४)तुम्हारी बेकार कौ कसमोभकपर ईश्वर तुमको नहीं 
-यकडेगा । लेकरिन उनको पकडेगा, जो तुम्हारी हादिक इच्छु हो श्रौर 
श्रल्लाह क्षमा करनेवाला श्रौर सहन करने वाला है । (२२५) जो 
मनुष्य अपनी पत्नियो के समीप जाने कौ कसम खावबंठे, उनको चार 
महीने का श्रवक्राश है, फिर यदि मिल जार्वे, तो अल्लाह्‌ श्रमा करने 
चाला कृपालु है । (२२६) श्रौर यदि तलाक की ठान लें तो अ्रल्लाह्‌ 
सुनता जानता है । (२२७) ग्रौर,जिन स्त्रियो को तलाक दी गर्दहो 
वह्‌ श्रपने श्रापको तीन वार मासिक धमं हने तक्र विवाह से रोके रक्े 


"पानी यह क्समन खाग्रो फिमे एेसे-एेसेश्रादमीके साथ कोर 
सेका न कंरूशणा) या इन-इनदो लोगो मे मिलाप न कराऊगा। 


नन्जो श्रपने श्राप मुहु से निकल जाय जसे कुछ लोग वात वे बात 
कहते ह वल्लाह' । कुछ लोग कटहूते हँ छ यह वहु, कसम दहै जो मनुष्य 
कोम खाता है : एेसी कसम को तोडने मे कुछ पाप नहीं । 


३४ दूसरा पारा पवित्र कुरान सूरे चकर 





ग्रौर यदि भ्रल्लाह्‌ ग्रौर महाप्रलय का विदवास रव्त्तीर्है, तोजो कु 
भी वच्चे केैषू्पमे ईदवर ने उनके पेट मे उत्पन्न कर रक्ला है, उसका 
चछिपाना उनको उचित नही श्रौर उनके पति यदि उनको च्रच्ी प्रकार 
रना चाह, तो वहं इस वीच मे उनको वायस लेने के श्रधिक श्रधिकारी 
ह मौर जैसे पुरुपोकाश्रधिकारस्त्रियो पररहै्वसेदही नियम के अ्रनु- 
सार स्त्रियो का श्रधिकार पुरुषोपर हैँ । रहा, पृर्पो को स््रियोपर 
भरधानतता है म्रीर अल्लाह्‌ सर्वयवितमान है! (२२८) (सुक्‌ २८) 


तलाक्र दौ वार करके दीजाय फिर नियम के ग्रनृसार रखनाया 
ग्रच्छे वर्तावके साथ विदा करदेनाश्रौर जोतुमकोदंच्तुके हौ उनमेये 
तुमको कुछ भी वापिम नेना उचित नही 1 परन्तु यदि पति पत्तिको 
उरहोक्ति ईदवरनेजो सीमां हरा दी है, उन पर नही रह सकेभे 
या स्ती श्रपना पीठा दृृडाने के बदले कुछ दे निक्रलेतो इस मे दोनों 
पर्‌ कु पाप रही, यह श्रल्लाह्‌ की वावी हुई सीमा है श्रत. इनसे 
रागे मत वढोश्रौरजो श्रल्लाहकी ्वाधी हद सीमश्रोसे श्रागे बदटजायं 
ता यही मनुष्यं प्रन्याचारी हु 1 (२२६) म्रब यदिस्त्रीकोत्तीसरी वार 
तलक शठेदी तो इसके परश्दात नतक स्त्री दृत्तरे पति के साथ विवह 





५मदं शरैर को तलाक दे सक्ता हे श्रौरश्रौरत भदंसेखलानलें 
लकतो ;: । यानी एक ङ्धुमरे से न निये त्ते प्रलग हे सकते रह । 


तलाक कायु नियम है कि जव कोई सुस्तलमान पुरुष श्रपनी स्वरौ 
को तत्तकदेतारैतोक्मनेकम दो मनुष्यो क सामने तलाक देतादटै 
शरीर एण महीने के पदान द्री तनाक भो इस तरह से देता है । यहां 
नकते पात्र-जन्निम सेन ह सकता है ! इसके एक्‌ महीने पश्चरत तीश्री 
नाक ठौ जाती हैः इल ततप देने करे पश्दात फिर प्रुष उस स्त्रीके ` 
हम्मीप नरह जा सकता । यह्‌ स्वरी 3 म्रहीने १० दिन पश्चात विवाह 
फर शक्ती दु । दुत पने चाप विवाह हु जाने पर यदि दूसरा पति 
"नकद दे तो कपल प्त्पमे कि कह इरे पति के साशं सस्मोम 
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न केरले, उसके लिए भोग्य नही हो कतो हा, यदि दूसरा पत्ति उससे 
विषय भोग करके उसको तलाक देदे, तो दोनो पर कुछ प्राप नही अतः 
परस्पर प्रे कर ले, दातं यहहैकिदोनोको श्राशा हो कि ्रत्लाह की 
वधी हई सीमाभ्रो पर दृढ रहं सकगे श्रौर यह्‌ अल्लाह कौ सीमं ह 
जिनको उन मनुष्यो के लिए वततातादहैजो समकर ह) (२३०) जवे 
तुम स्त्रियौकोदो वार तलाक देदेग्रौर्‌ उनकी प्रवधी पूरहोने जो 
श्राएतो नियम के श्रनुसार उनको रक्छो या उनको तलाक तीररी 
देकर विदा कर दोश्रौर सनानकेलिए उनको श्रपदी स्त्री व्नाके 
न रखना कही उसके पश्चात खन पर अ्रन्याय करने लगे ष्योकिनो 
एमा करेगा, वौ श्रपना ही खोयेगा त्रौर श्रल्लाहकी श्राञाप्रोको कुछ 
हंसी-खेल न समशो श्रौर श्रत्लाहु नेजो तुम पर कृपां कौर उनके 
स्मरण करो श्रौरण्ह्‌किखमने तुम पर पुस्तक श्रौर बुद्धीक्री नार्है 
भ्रवतरित की जिससे वह तुम को समाता ह श्रौर श्रल्लाहू 
से उरते रहो भ्रौर जान रक्खो कि शल्लाहु सवको जानता टै! 
(२२१) (स्क्‌ू २६९) 

श्रौर स्वियौ को तीन वार तलाकद दश्रौर व्॒ श्रपनी इद्त का 
श्रवधीश्ू्णं करसे श्रौर उचितरूपसे किसी से उनकी इच्छा मिल जा 
तो उनको दूरे पतियोके साथ विवाहकर लेने से न रौको। यह्‌ 
शिक्षा उनक्ोकी जाती दै, जो ।तुममे श्रत्लाह श्रौर महाप्रलय 


फर चुकी हो यनं पूवं पति के साथ पुन. विवाह कर सफती है ! प 
जय ठक किसी दुसरे के साथ विवाह करके निपय-भोगम न करते (यागे 
हसन्स्तिर नहो ले) कदापि पूं पति से विवाह नहं कर सकतौ । 


नहत उस श्रदधि को रहते हैँ जिस्क श्रन्दर स्त्री तलाक देने ~ 
पदात व उसका पत्ति मर जाने फो पश्चात विवाह नहीं फर सकत । 

इहत की श्रवधि चार महीने दस तिनिहै। दास्तल्न सेयह दहै 
इस बोच स्वी तीन वार मासिक धमं सै पवित्रो जाय । 
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दिन पर तिदव्रास्त रखता है। यह्‌ चम्हारे लिए बडी पवित्रता तथ। 
वडी सफारईदकी बात दहै भ्रौर श्रत्लाह्‌ जानता तुम नही जानते। 
(२३२) जो व्यक्ति पल्ल को तलाक दिये पीये ्रपनी सतान कोपूरा 
श्रवय्ी तक्र दूष पिलवाना चाहे, तो उसके लिए मातायं ग्रपनी सतान 
को पूरे दो वषं दूध पिला श्रीरजिम का वह वच्चा है उमकेलिषए 
नियमानुसार माताग्रो को खाना, कपड़ा देना प्रावदयक है । क्रिततीका , 
कष्ट न दीजिये, परन्तु वही तकर जहां तक उसकी सामथ्यं हौ माता 
कोउमङ़े वच्चे के कारण हानि न पहचाई जाथ ग्रीरन उसको जिसका 
चच्चा दह उसके ब्रच्चेके कारण किसी प्रकार की हानि प्रहुचाई जाय 
पौर दू पिलाने का खना-खुराक जस्रा वास्तविक बाप पर वैसा उसके 
संरक्षक पर, फिर यदि समय से पहिले माता-पिता दोनो ग्रपनी इच्छा 
से मिल कर दूध च्ृडाना चाह तोउनसर कुछ पापन्ही भ्रौर 
यदि तुम च्रपनी सतान को किसी घायसे दुध पिलवाना चाहौतो तुम 
पर कू पापनही । इस दतं पर किजो तुमने नियमानुसर उनको 
देना. किया था उनको मौपदोश्रौर श्रत्लाह से उरते रहो श्रौर जाने 
रहोकिजोकृ भीतम करते हौ श्रत्लाह उसको देख रहादहै। 
(२२३३) प्रौरतुममे जी मनुष्य मर जाय श्मौर पत्नियां छोडमररेतो 
स्त्रियो को चाहिये क्रि चार महिनि, दस दिन श्रपने को रोके रहं फिर 
जव श्रपनी ददत की श्रवधि पूणं करल, तो उचितरूपमे जो कु्धग्रपने 
लिये कर उसका मरेके सरक्षको पर कुछपाप्‌ नही श्रीर तुम जो कु 
करते हो प्रल्लाह्‌ को उसकी सूचना है। (२३४) ग्रौर यदि तुम किसी 
चातकीग्राढमे स्त्रियौ को विवाहका सदेना भेजो या श्रपने हूदयो 
मचाये रक्खोतोइनमेभी ममर्‌ कु पाप नही श्रल्लह्‌को 
प्रतीत है कि तुम इसका विचार करोगेपरन्तु इनक्ति विपाह्‌ करा ठहराव# 
ध्यानी इतन दिन व्याह न करं । 
रषयानी इहत भर उनसे निकाहु रौ वात्तन करो भरन यह्‌जीमें 
डान कि में इनके साय व्याह करेया 
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तोचुपकेसे भीन करना, हाँ उचित कूपमे बात कहदो ! रौर पयव 
तक निरिचत अ्रवधि समाप्तन हौ जाय विवाह के बन्धन की बात पक्की 
न कर ्वैठनाभ्रौर जाने रहो किजोकुछ तुम्हरिजी मेहैश्रत्लाह 
जानता है तो उससे उरते रहो श्रौर जाने रहो कि ्रल्लाह क्षमा 
करने वाला श्रौर सहनशील है 1 (२३५) (सक्‌ ३०) 


यदि तुमने स्त्रियो के साथ सहवान कियाहो भ्रौर उनका 
मिहर* न ठहुराया हो इससे पटिले उनको तलाक देदोतो उसमे तुम 
पर कोईपापनदी। हा एेसी स्तरियोके साथ कुछ. व्यवहार कयो) 
सामयं वाले श्रौर विना सामथं वाले भ्रपनी सामथ्यं के श्रनुसार उनको 
व्यय जंत्चा व्यय का नियमरहै! यह्‌ भले मनुष्यो के लिये भ्रावश्यक है । 
(२३६) श्रौर यदि सहवास करने से पहिले श्रौर मिहर खहरने के 
पश्चान श्रौरतो को तलाकदेदो, तोजो तुमने व्ह्राया था उसका 
ग्राधा देना चाहिए हाँ यदि स्वर्या ्रधिकार छोड वैठे या पुरुप जिस 
के हाधमे विवाह की स्वीकृति है वह्‌ श्रना श्रविक्रार छोड दे, प्रयत्‌ 
पूरा मिहर देने पर राजी हो श्रौर श्रना श्रधिकार छोडदेत्तो यह्‌ स्यम 
के ्रधिक निकटहै। श्रपने मध्यश्रष्ट विचारको मतभूलो। जो 
करते हो श्रल्लाह उसको देख रहा है । (२३७) 

_, मृमलमानो ! नमाजोकी ग्रौर मधघ्यकी नमाज का पूराध्यान 
रक्खो श्रौर श्रत्लाह्‌ के समक्ष श्रादरसे खड हृभ्रा करो! (२३८) फिर 
यदि तुमको भयहो तो पैदल या सवार जेसी दक्षादहो नमाज पठ लो 
फिर जव तुम निश्चित हो जाग्रो तो जिस प्रकार श्रल्लाहने तुमको 
नमाज काढग सिद्वपयानजो तुम पहिले नही जानतेये उसीढगसे 
श्रनलाह्‌ को स्मरण करो । (२३६) जो मनुष्य तुममेसेमर जायं ग्रौर 
पल्निर्यां छोड मरे ठो प्रपनी पत्नियो के पक्ष मे एक वषं तक के वर्तव 


# मिहूर उस बचन को कहते है जो विवाह के स्मय पन्निस्त्रीके 
सायपूजीव नकद रपयादेनेफाकरताहैः 


~~ 
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भोजन श्रादि का प्रवन्ध । श्रौरघरसे न निकालने की वसीयत कर मरे 
फिर यदि स्विर्यास्वयहीधरसे निकल खडीहोतो उचितवातोमे 
तेजो कुछ ्रपने लिए करं उनका तुम पर कुछ पाप नही भ्रौर भ्रत्लाह 
६1 (२४०) जिनस्त्रियोको तलाक दी जाय उनके साथ म्हिरके 
्रत्िरिक्त भी नियमानुसार जोड वगेरहसे कु न्यवहार करना सय- 
मियो को" उचित दै । (२४१) इसी प्रकार ब्रल्लाह्‌ तुम्हारे लिए भ्रपनी 
्राज्ञाश्नो को खोल-खोलकर बतलाताहै। जतसे तुम समो) (२८२) 


(ख्तू ३१) | 
ए पैगम्बर क्या तुमने उन मनुप्यो पर दुर्प्टि नही डाली, जो ग्रपने 


धरो से मृत्यु के भय से निकल खड हए वह हजासे ही थे फिर ईइवर ने 
उनको श्रान्नादी कि मर जाग्रौ फिर उनको जीवित किया । निस्सन्देह 
श्रत्लाह तो मनुष्यो पर कृपालु है । परन्तु प्राय. मनुष्य कृतज्ञ नही हीनं ) 
(२४२) ईश्वर के मागमे लडो श्रौर जाने रहो कि श्रल्लाहु सुनता 
रौर जानता है । (२४४) कोर्हैजो ईदवर को प्रसन्न चित से कजं 
दे वह्‌ उसके कजं को उसके लिए कई गुना वडादेगा। म्रत्लाह्‌ही 
निचन प्रौर धनाद्य वनातारहै भ्रौरटउपसी कौ श्रोरतुमको लौटकर 
जाना है! (२४८५) क्या तुमने इसराइल के पुत्रौ के सरदारो पर दुष्टि 
चही डाली । एक सुमय उम्होने मूसा के पक्चात श्रपने पैगम्बर श्रशमूयील 
से प्राथना कौथी कि हमारे लिएएक राजा निरदिचत करो इम 
उसके सहारे से प्रल्वाह के मागं मे युद्ध करे । पैगम्बरने कहा यदि 
तुमसे युद्ध कतेन्य द्राराक्तरनेको दियाभी जायतौोभी सम्भवदहै कि 
तुमनलड ।वोले कि हम भ्रपने परो ग्रौर वाल-बच्चौसेतो निक्राले 
जा्तुकेतो हमारे लिएश्चव कौनसी मनादह कि इश्वरके मागंमे 
न लड़ फिर जव उन पर युद्ध का कर्तव्य पालने करने को कहा, तो 
उनमेते कुक शिनि हूगरौ के सिवाय शेप सव फिर वैठे । श्रल्लाह्‌तो 
श्रपरावियो कोष्ट जानता है । (२५६) उनके पैगम्बर नै उनम कहा 


# यानी निहाद के दिए जो घन वा साधन ह उनका प्रवन्ध करे) 
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कि ्रल्लाह्‌ ने तासूत* को तुम्हारा राजा नियुक्त कियाहै। उस षर 
कह्ने लगे कि उसको हभ पर कसे राज्य मिल सकता है। इस्सेतो 
राज्यक्रनेकेहमदही श्रधिकप्राधकारीरै। उप्तकोतो धनमसे भी 
कुछ एेसी सम्पत्तिं प्राप्त नही । पैगम्बर ने कहां किं श्रल्नाह्‌ ने तुम पर 
उसी को पसन्द बताया है च्लानब्रौर शरीरम उसको उन्नत्तिदीदहै 
शरीर श्रत्लाह वडा सहनशील तथा जानकार है । (२४७) उनके पैग- 
म्बरने उनसे कहा कि तालूतके राजा होनेकौ यह्‌ निञ्ानीहै कि 
वह्‌ सन्दरुक^* जिस तुम्हारे पालने वाते की तसल्ली श्र्याति तौरातं है 
श्रौर मूपा ग्रौरहारूत जो छोड मरेर्हु, उनमे की वची-खुची वस्तुए है, 
तुम्हारे पास प्रा जायगी फरिस्ते उनको उटा लार्येगे। यदि विंहवास्न 
रखते हो तो यही एक वातत तुम्हारे लिए निशानी ह । (२४८) 
{सकू ३२) 

फिर जव तालूत सेना सहित चला तो कहा कि मागंमे एक चुर 
पञ़ेगी अ्रल्लाह्‌ उस नहर से तुम्हारी जांच करने वालादहै,तोनजोग्रवा- 
कर उसका पानी पीलेगा, वहु हमारा नही ग्रौर जो उसको नही पियेमा, 
चह्‌ हमारादै, परन्तुहाँं ञ्रपने हाथ से कोई एक चिल्लू भरले। उन 
मेसे ग्ने हए कुछ के अतिरिष्तसभीनेतो उस नहरमे से अघाकर 
पी लिया । फिर जव तालूत ग्रौर धमं वाले जो उसके साथये नहरके 





#हनरत मूसाके वाद कुष्ठ समथ वनो दलाल छा काम दना 
रहए । फिर उनके पापोके कारण उन पर एक काफिर वादशाह्‌ नं 
अपना श्रधिकार जमा लिया । इसने उनके श्रनेक कष्ट दिये तो इन्ोने 
्रपने ननी हजरत लैमञउल से प्रार्थना फी कि हमारे लिए कोई वादशाह्‌ 
ठहरा दीजिये निसके भ्राघीन हन जालूत से युद्ध कर सकं। हजरत 
रोमञ्ल ने कहा खुदाने तालूत फो तुम्हारा बादशाह नियत क्ियाहे। 

ननवरकत का सन्दर तालूतके श्रधिषारमे श्रा जाना उसकी 
वादशाह्‌ का ईर्वरीय प्रमाण है । 
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पार हो गये, तो जिन्होने तालूत की भ्राच्चाच मानी थी कहने लगे करि 
हममे तो जालूत श्रौर उसकी सनासे युद्ध कृरने की श्राज शक्ति नही 
दै ! उस पर दह्‌ मनुष्य जिनको विर्वास था कि उनको ईश्वर के सामने 
उपस्थित होना है, बोत्न उटे-प्राय. श्रल्वाह की ्रज्ञासे योडीसेनाने 
बदी सेना पर विजय पाई है । ग्रल्लाह सतोषियो का साथी है ।(२४९) 
वे जव जालूत श्रौर उसकीसनाकी बराबरीमे प्रायेतोप्रार्थनाकी 
कि हमारे पालने वाल हमे पूरा सम्तोप दे श्रीर हमारे पाव जमाये र, 
प्रौर काफिरोंकी मेडल पर हूमको विजयदे) (२५०) उसमे फिर 
उन्होने श्रल्लाह्‌ की श्रज्ञासेशव्रग्रोको भमा द्विया ग्रौर जालूतका 
दाञउ्दने बध क्याश्रौर्‌ उनको ईरवरने राज्य दिया ग्रौरवुद्धीदी 
श्रौरजो चाहा उनको सिखा दिया । यदि श्रत्लाह्‌ किन्ही मनृप्योके 
हारा किन्हीकोन हटातारहै, तो देश् उलट-पलट जाय। परन्दु 
ग्रत्लाह्‌ ससार कै मनुष्यो पर दयालुदै। (२५१) ए पैगम्बर यहं 
ग्रल्लाह कौ श्रायते मै तुमको सचाईसे पदु-पडढकरे सुनाता हु नौर 
निस्सन्देह तुम पैगम्बर्मसेहो ) (२५२) 


#॥ # 9 


सुरे बकर--(तीसग पारा) 
तिलकर सुल (यह्‌ पेयम्बर) 
„ इन पगम्बरो मेये हमने कसरी पर किसी को प्रधानता दी} इनमे 
से को तो एसे टै जिनके साथ श्रन्लाह ने बातचीत कीश्रौर किसी के 
१द ऊचे क्यि। मरियमकेपृतवररईमा को हमने स्पष्ट चमत्कार दिये 
भ्रीर्‌ पविव परात्मा जिन्रौल मे उनका समर्थन किया श्रौर यदि ईश्वर 
चाहता, तो जो मनुष्य उनके पश्चात्‌ हए उनके पास स्पष्ट चिन्टेश्राय 
भो प्कद्ुमर नन लरत, परन्तु मनुष्योने एक दरूनरे म मेद डाला । 
ता इनमन वहुथे नो विश्वास क्ले येश्रौर कोई वह यथे जो 





, 
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काफिर हुए प्रौर यदि ईरवर चाहता तो यह्‌ श्रापप्ष मे न लडउते, परन्तु 
म्ल्लाह्‌ जो चाहता है करता है । (२५३) (स्कर ३३) । 


“रे धर्मवालो प्रलयके ्राने से पहले हमारेदिएु हृए मे से व्यय 
कर दो। जिससे कय-विक्रय न होगा, न मित्रता होगी ग्रौरन सिफारिल 
होगी रौर जोन माननेवानि है, वह मनुष्य न्यायी है । (२५४) 
ग्रल्लाह के श्रत्तिरिक्त कोई पूजा के योग्य नही } वह्‌ जगत का साक्षात 
सभालनेवालाहै, न उसको फपकीग्राती दै श्रौर न नीद ।जो कुछ 
नभमेहैश्रौरजो कुप्ृध्वीमेरैउसीकारहै। कौन है जो उसकी 
भ्राज्ञा के विना उसके सामने सिफारिलं करे । जो कुछ मनुष्यों के 
सामने श्रौर पञ्चेह उसकोस्वकोजानेदहै मरौर लोग उसके ज्ञान मे 
सेकिसीकाभी पता नही लगा सकते, प्रतिरिक्त उसके कि जितनी 
वह्‌ चाहे, उमका राज्य नभ प्रर पृथ्वीमेहैप्रौर इनदोनो की रक्षा 
उस पर भारी नही रौर वह महान्‌ ग्रीर सर्वोपरिदै। (२५५) धर्मं 
म दवाव नही, भूल ग्रौर सुधारस्पष्टहोच्तुकोहैक्रि जौ भूटी प्रार्थना 
कोन माने श्रौर श्रल्लाह्‌ पर विश्वास करे उसने दृढ रस्सी पकड रखी 
दै नो टूटनेवालौ नही श्रीर ग्रल्लाह्‌ सुनना जानता है । (२५६) अरस्लाह्‌ 
धर्मवालो का सहायक है । उनको श्रन्धेरे से निकलकर उजाले मे लाता 
है श्रौर जो मनुप्य काफिर है, उनके साथी राक्षस ह । उनको उजाले 
मे निकालकर श्रन्धेरे मे दकेलते है । यही मनुप्य नरकवासी है । वह्‌ 
„ पदेव नरक मेही रहगे । (२५७) (स्कृ ३४} । 

ए पगम्बर क्या तुमने उस व्यक्ति को ही देखा जो केवल इस 
कारणमेकं ईदवर ने उसको राज्यदे रखा था इत्राहीम से उनके 
पालनकता के क्विय मे चिवाद करने लगा 1#* उस समय इत्राहीम ने 


~= - ~ ~ ~~ ~~ 


विना 


#* यह कथ। कं राजा नमरूदकीहै। बहु स्वयं श्रषने 
को पूज्य बताता थी 1 इब्राहीम ने उसकी पुजान की श्रौरकहाकफिमै 
तो उस एफ को पुजाकरताहंजो मारता श्रौर जीवित करता है श्रयति 
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कहा कि मेरा पाननेवालातो वहहैजो ओवित करता श्रौर मारत 
है । इस पर बह कह्ने लगा किरम भी जीवित करता तथा मारता हु, 
इत्राहीम ने कहा कि प्रल्लाहतो सूरयंको पूवं से निकानता है रपि 
उसको पदििचम से निकाले, इस पर वह काफिर चुप रह गया श्रौर 
अल्लाह्‌ म्रन्यायिश्नो को दिक्षा नही देत । (२५९८)या जैसे वह्‌ व्यरद्ति 
जो एक उजडी बस्ती से हौकर निकला उसे देकर श्रचम्भे से कहने 
लगा कि प्रत्लाहु इस व्यवित को इसके उजडे पी कंते वसायेगा ? 
इस पर प्रत्लाह ने उनको स्रौ वपं तक मृत रला फिर उनको जीवित 
करके पूछा तुम इस दशाम कितनी श्रवधौ तक रहै? उसने कहु-- 
एः दिन रहाहु, या एक दिनसे मनी कम । तव ईइवर ने कटा तुम 
सौ वपं इसी दशा मे रहै ये। श्रव श्रपने खाने श्रौर पीने की वस्तुभ्रो 
को देखो कोई वसी तक नही श्रीर म्रपते गघेकीश्रोरमभी दृष्टी करो 
जिस पर तुम प्रारूढ थ तुम्हार इतने दिनो मृत स्खने श्रौर फिर 
जीवित उठाने सेश्रभिप्राय यहुहै कि हम तुम्हारे निए भ्रपनी सीला 
क[ एक उदाहुरण वनाव तनिक गधे की हृद्यो कौ शरोर दृष्टि करो 
कि हम कंस उनको जोडजोडकर उनका पिजर वना कर खडा करतेहं 
फिर उन पर माँस चढातेहै 1 फिर उन पर श्रत्नाह की शक्ति का 
यहु चमत्कार्‌ प्रगट्हुत्रातो कहने लगे कि अवर्गे विश्वास करता हु 


(य 


कि श्रत्लाह्‌ का प्रत्येक वस्तु पर भ्रमाव रहता है! (२५६) श्रौर जव 


ईदवर की । नमरूद उसकी वात का तत्व न समक्ा श्रौर तुरन्त दो 
श्रपराधियो को बुलवाकर एकको छोड दिया श्रौर दूसरे को मरवा 
डाला । इस पर इव्राहीमने सूयं को उदय श्रौर उसके श्रस्तकरनेको 
चात कहौ । नमरूद प्रव कुछ न योल सका । 


यह्‌ वात हनरत उजैर की है । पलं उनकी समभ मेन श्राता 
याकि ईइवर भरनेवालो को कंसे जीवित करता है । जव बहू स्वयं 
मरकर फिर जी उठे तो उनको विद्रवास दग्रा । 
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दब्राहीम ने निवेदन क्ियाकिहि मेरे पालनकता मुे दिखा कि तु 
मृतको को कंसे जीवित करतादहै, तो ईश्वर ने कहा क्या तुमको इसका 
विषश्वासर नही । उत्तर दिया, कमो नही । परन्तु मँ ्रपने हृदय की शति 
चाहता ह । ईश्वर ने कटा श्रच्छा चार पक्षौ लो श्रौर उनको भ्रपते 
पास मंँगाश्रो, फिर एक-एक पव॑त पर उनका एक-एक , टुकडा रख दा 
फिर उनको ब्रूलाग्रो तो वह्‌ स्वय तुम्हारे निकट दौडे चले प्रायेगे 
रौर जाने रहो श्रत्लाह प्रवल श्रौपचारिक है । (२६९०) (स्व्‌ ३५) । 
जो श्रपना घन ईश्वर के मागमे व्यय करतेहै उनको दान का 
उदाहरण उस दाने जसा है, जिससे सात वालं उगती है श्रौर प्रत्येक 
चालमेसौ दानेहोते है ्रौर ग्रल्लाह्‌ उन्नति देता है, जिसको चाहता 
र श्रौर श्रल्लाह्‌ बडी सहनशक्तीवाला तथा जानकार है! (२६१) जो 
मनुष्य श्रपना घन ग्रल्लाह्‌ को मामे व्ययकरते हैँ फिर व्यय करिए 
पचे किसी प्रकार की श्रपनी कृपा नही वबत्ताते श्रौरन कष्ट देतै है 
उनको उनका शुभफल उनके पालनकर्ता के यहां मिलेगा । न तो उन 
पर भय होगा ग्रौर न वह्‌ उदास होगे! (२६२) भली वातत बोलना 
श्रीर क्षमा करना उस पुण्य से बहुत वढकर दै जिसके पीडि दुख हो 
श्रौर ग्रल्लाह्‌ निडर ग्रौर सहन करनेवाला है । (२६३) धर्मंवानो 1 
्रपने दान को कृपा बताने ग्रौर हानि पहुंचाने से उस व्यक्ति के ममान 
श्रकारश्र मत करो.जो श्रपना धन मनुष्यो के दिखावे कै लिए व्यय 
करता है श्रौर ब्रत्लाह्‌ श्रौर प्रलय पर विर्वास नही.रखता तो उसके 
दान का उदाहरण शिलाज॑सादहै।! उस पर मद्री है फिर उस पर 
जोरकी वर्प हुई श्रौर उसको सपाट कर गया उनको श्रपनी कमाई 
कुछ हाथ नही लगती ग्रौर श्रल्लाह्‌ काफिरो को निक्षा नही दिया 
करता ठै । (२६४) श्रौरजौ मनुप्य ईर्वर कौ प्रसन्नताके लिए ग्रौर 
अपनी दृष्टि शुद्ध रखकर श्रपने धन व्यय करते है, उनका उदाहूरण 
एके उपवन जसादैजो ञ्चे परह, उप्त परनजोर की वर्षा पड, तो 


दूना फन लाये श्रौर यदि उप्त परनजोरकी वर्षा न पडे तो उसकी 
दलक्रौ फुप्रार भी पर्याप्त है, ्रौरतुमजो कुमी करते हो, च्रल्लाह्‌ 
ॐ 


४४ तीसरा पारा पवित्र करान सूरे बकर 
देख रहा है ! (२६५) भला तुम मेसे कोईमी इदस बात की इच्छा 
करेगा कि खजूरो श्रौरश्रगरयो का श्रना एक उपवन हो, उक्तके नीचे 
नहरे वह्‌ रही हो । हर प्रकार के फल उसको वहाँ प्राप्त हो श्रौर वह्‌ 
वुड्ढा हो जावे श्रौर उसके छोटे-छोटे दुबल वच्चे हो, श्रव उस उपवन 
पर एक हुवा का ववडर चले, जिसमे श्रग्नि भनी दहो, जो उम उपवन 
कोजलादे। इसी प्रकार श्रत्लाह्‌ ग्रपनी प्राज्ञश्रौ को स्पष्ट तुम से 
वताया करता ह, जिश्चसे तुम सोच सको । (२६६) (कू ३६) 1 





ए घर्मवालो श्रच्छी व्स्तुश्रोमे से जो तुमने श्रापकमाईहौया 
हमने नुम्हारे निए पृथ्वी ते उत्पन्नकी हो व्यय करो श्नौर घरात 
वरलुग्रोकोदेनेकाविचारमभीनकरना | तुम॑भी क्स्तुन लो श्रौर 
ग्रल्लाह चिन्तारहित (नया) इच्छाग्रौंकाधरदहै । (२६७) राक्षस 
तुमको तगी से डराता श्रौर निरलज्जता की ग्रोर लगाताहै ग्रीर श्रल्लाह 
प्रपनी श्रोरसे क्षमा श्रौर कृपा का तुमको वचन देता है श्रीर श्रल्लाह 
सदहनशीन श्रौर जानकार दहै) (२६८) जिसको चाहता है सम देता 
है ्रौर जिसको समः दी गर्ह, निस्सन्देह्‌ उसमे वडा धन पाया श्रौर 
जिक्षा भी वही मानने जो समण्दार्‌ है) (२६६) जो व्यय भी 
तुम करो या उसके नाम की कोई मन्नततक#* मानो, वह सव श्रल्लाह्‌ 
का प्रत्तीत है । ईदवर के श्रत्तिरिक्त श्रन्य किसी की मन्नत मानकर ईद्वर 
का श्रधिकरार मानते हु, उनका कोई सहायक्रन होगा । (२७०) यदि 
दान सवके सामने दो, तो वह मी अ्रच्छार# श्रौर च्रगर इसको छिपाकर 





“मन्नत- दभ पूराहोनेके लिए दान पुण्य करने की मनमे 
सहनता मानना या संकल्प लेना 1 

"*दान देना हर प्रकार श्रह्ा ह चाहे छिपाकर दिया जाय चाहे 
वनेः मामर्नफदया जाय परन्तु गुप्त दान श्रधिक सुन्दर है वयोकि दसं 
प्रकार जिसको सहायता कौ जाती है उसे दूसरे लोगों के श्रागे लग्जित 
नहा होना पर्ता 1 
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श्रौर जरूरतवालो को दो, तो यह तुम्हारे दहिस्सेमे म्रौरमभी भ्रच्छा है 
प्नौर एेसा देना तुम्हारे पापो को नाश करनेवाला होगा श्रौर जौ कुछ 
भी तुम करते हो, श्रल्लाह को उका ज्ञान है ! (२७१) इन मनुष्यो 
को सीषे मागं पर लाना तुम्हारे वश का नही, ्रपितु भ्रल्लाहु जिसको 
चाहता है सीधे मार्ग परलाताहैग्रौरतुम धनमेस्तेजो कुछ भी च्यय 
करोगे, सो श्रपने लिए करोगे, श्रौरतुमतो ईरवर ही को प्रसन्न करने 
केलिए व्यय करते हो प्रौरघनमेसेजोकृछभी दानकेसू्प मे व्यय 
करोगे, तुमको एूरा-पूरा भर दिया जायेगा श्रौर तुम्हारा श्रधिकार न 
मारा जायगा ! (२७२) उन गरीनो को देना चाहिए, जौ श्र्नाह्‌ 
केष्यानमे वेदै) देश मे किसी ग्रीरको जा नही सकते । जो व्यवित 
इनकी दशा से ग्रपारचित है, इनके न मांगने से इनको श्नवान समता 
है, परन्तु तर इनके मुख से इनको स्पष्ट पदिचान लेगा कि वह्‌ लिपट 
कर मनुष्यो से नही मागते* जो वृ तुम धनमेसे दानकेरूपमे व्यय 
करोगे, श्रत्लाह्‌ उसको जानता है । (२७३) (स्कू ३७) । 


जो मनुष्य रात श्रौर दिन चिप श्रौर्‌ प्रकट अ्रपना धन व्यय करते 
है, तो उनको पालनकर्ता के यहाँ से बदला मिलेगा श्रौर इनको न डर 
होगा प्रर न वहु उदास होगे 1 (२७४) जो मनुष्य सूद खाते हँ प्रलय 
के दिन खडे नही दहो सके, परन्तु उस व्यक्ति का सा खडा होना 
जिसको राक्षस ने श्रपनी चपेटसे पागल कर दिया दहो यहु उनके इस 
कहने का दण्ड है कि जमा वेचने कामामलादहै वैसाही करका मामला 
है । यद्यपि वेचने को तो ्रत्लाह्‌ नै पवित्र बताया है मौर व्याज को 
श्रपचित्र । तो जिसको उनके पालनकता की श्रोर से चिक्षा पर्बी 
उसने व्याज खाना छोड दिया । जो व्याज पटहिलिले चुका टै वहु उस्षका 

नकु लोग रसूल से धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके घर के 
पास वेठे रहते थे । ये किसीसे कुछ भमागतेन ये पर घनवान मी नही 
थे, इसलिए उनकी सहायता का श्नादेठा दिया गया इ । 
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हश्रा भ्रौर उसका मामला ईदवर को सपु दिया प्रजो फिर वही काम 
करेगा वृह मनुष्य नारकीय हश्रौर व्ह सदव नरकं ही मे ररहैगे । 
(२७५) श्रत्लाह व्याज को यिटाता श्रौर दान वढाता है ) जितने 
श्रकृतन्न है श्रीर कहना नदौ सानते ईश्वर उनसे प्रसन्न नही । (२७६) 
जिन मनृष्यो ने विर्वास किया श्रौर नेक काम किए ग्रौर नमाज पठते 
तथा दान देते रहै उनका बदला उनके पालनकता के य्ह से मिलेगा 
प्रीर उन परन मयं होगा श्रीर न वह्‌ उदास्त होप । (२७७) टे धमं- 
वानो 1 यदि तुम विश्वास रखते हो तो भ्रत्लाह्‌ से उरो प्रौर जो,ग्याज 
दोप उसे दछोडदो । (२७८) श्रौर यदिरेसान करोतो ग्रल्लाह्‌श्रौर 
उसके रसूल सेयुद्धकेलिएत्तंयारहो जश्रो भ्रौर यदि क्षमा मांगते 
टो नो श्रपना मूलधन तुमको मिचेा भ्रौर तुम किसीकी हानि नकरो 
ग्रौरन कोई तुम्हारी हानि करेगा (२७६) श्रौर यदि कोई विवश 
तुम्हारा ऋणी दहो तो ग्रच्छी दश्लातककीश्राक्ञादो भ्रौर यदि समभो 
तो तुम्हारे लिए यह्‌ ग्रधिक श्रच्छाहिं कि उसको भूल ऋण भी छोड 

(२८०) रौर उस दिनसे डरो जव कि तुम ्रल्लाह कौभश्रौरलौटावे 
जाग्रोगे । फिर प्रत्येक व्यक्ति कौ उसके क्यिका पूरा-पृरा वदल 
दिया जायगा श्रौर मनृष्यो पर्‌ म्नन्यायन होगा । (२८१) (स्क्‌ू ३८) 


ए घमेव्रालो* । जवं तुम एक निश्चित श्रवधि तक उधार का लेन- 
देन करोतो उसको लिखे लिया करो श्रीरयदि तुम को लिखनान 
भ्रातादह्ातो तुम्हारे दीचमे कोई लिखने वालाः न्यायसे लिखदेग्रौर 
जिससे लिखवाग्रो तो ठम लिखने वाले को चिवि कि लिखने सेमना 
न कम्‌ जिम प्रकार्‌ ईश्वर नै उसको सिष्ठाया है उसी प्रकार उसको 
मो चाहिए त्रिःचिखवदेग्रौर्‌ जिमनी श्नोर ऋण निकलेगा स्र्थं बोलता 
जाय ग्रीर अत्लाहसे उरे वही उसके काम कासमालने वाना रौर 
प्रधिकारमेने किसी ब्रक्रार्‌ कीरकट्छडन करे, जिसकी ञ्नौरव्छण 
निम्नगा यदि वह्‌ नासमभहोया दर्वलहौो या स्वय श्रथ स्पष्टन 
करगक्ताहात्त उ्षका पच न्यायके पाथ लि हुए का श्रथ नौल्ततः 
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जाय श्रीर्‌ अपने मनुष्यों मे से जिनपर तुम्हं विश्वासदहोरेसेदो पुरुषो 
को साक्षी कर लियाकरो, फिरयदि दो पुरुप न होतो एक पुरूष 
रौर स्त्रियोकोकिउनमेसे कोई एक भून जायगीतो एक दूसरेको 
स्मरण करायेगी श्रौर जवं साक्षी बुलाये जायं तो मनान करे ्रौर 
ग्रवधि का मामला छोयाहोया त्रडा उसके लिखनेमे म्रालस्यन करा 
ईश्वर के समीप बहुत ही मून्सिफाना हैश्रीर साक्षीकेलिए भीयदी 
ढग वहूत ही ठीक ह शौर भ्रधिकतर्‌ सोचने कै योग्यै, कि तुम शक 
न कलो परन्तु सौदा नकद दामसे टो जिसको तुम हाथो-हाथ प्रापसमे 
लिया दिया करते होतो उसके न लिखने मे तुम पर कुछ पापनही 
रौर जठ कि क्य चिक्रयकरोतो साक्षी कर ।लया करो ग्रौर लिखने 
वाते क्म किसी प्रकार की हानिन पहुचाया जाय श्रौरन साक्षीको 
ग्रौर-यदि रेरा करोगेताो यह्‌ तुम्हारा पापहैश्रौर्‌ श्रल्लाहुसे डरो 
वयोकि श्रत्लाह लुमको सिखाता है भीर ्रल्लाहु सव कु जानता है । 
- (२८२) यदियात्रामेदहो प्रौर तुमको कोई लिखने वाला नम्लितो 
गिरवी प्र श्रधिकार रवखो, वस यदितुममेसे एक का एक विवास 
करे तो जिस पर च्व्विास किया गया है भथति्छण को नुकादेश्रौर 
ईव्वरसेजो उस्केकामका वनाने वालाटहै उरे श्रौर साक्षीकोन 
च्िपाश्नो श्रौर जो उस को चछिपयेगा तो वहुहूदय का खोट 
है श्रीरजो कृमभी नुमकनते हो ब्रत्लाहुको सवकाज्ञानहै। 
(२५३ (स्क ३६) 


जो कृष्नभमेप्रौरजो कृपृथ्वीमेहैम्रल्लाह हीकादहेश्रौर 
जो तुम्हारेहदय मे है चाहे उनको प्रकट करो या उस्षकोचछिपाश्रौ 
म्रल्लाह तुममे उसक्रा हिना लना फिर जिसको चाहे क्षमाकरे या 
दण्डदं श्रौर ्रनलाह्‌ प्रव्येक वस्तु पर ग्रधिकार रखता है! (२८४) 
मोहम्मद इसा पम्तक को मानते है जो उसके पालनकर्ताकी ओ्रोर से उन 
पर श्रवतरितहूर्दद शौर पैगम्बर केसायग्रीर मुक्तलमान मी सव श्रल्नाह्‌ 
ग्रोर फररतो श्रौर पस कौ पुस्तको ग्रौर उसके पैगम्बर पर विश्वास्त 
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किया, हम ईङवर के पेगम्बरो मे से किसी एक को भिन्न नहीं समभते 
श्रौर बोल उरे हमने सुना श्रौर विर्वा किया।एे पाननकर्ताज्ञेरी 
कृपः चाहिए श्रौर तेरे ही पान लौट कर जाना है । (२८५) ग्रल्लाह्‌ 
किसी व्यक्ति पर उसकी शक्ति से श्रधिक बो नही डालता । जिसने 
रच्छ काम किय उसका वदला उसी के लिए है जिसने वुरे काम किये 
उनका दण्ड भी उसीके लिएरहै। एे हमारे पालनकर्ता यदि हम श्रनला्तं 
मेभूल जयि याचूकर्जायतो हूमक्णे न पकड श्रौरएे हमारे पालन- 
कर्ता जो हमसे पहले हो गये ह उनकी तूने परीक्षाकीथी वसी परीक्षा 
हमारी नने ग्रौरएे हमारे पालनकर्ता इतना भार जिसे कि उरठनिकी 
हममे शक्ति नहीदहै उसे हमसे न उव्वा श्रौर हमारे श्रपराघो पर ध्यान 
नदे श्रौर हमारे त्रपराघौको क्षमाकर श्रीरहमपरदयाकरब्ुही 
हमारास्वामी है! हमे काकिरो के विरुद सहायता दे। (२८६) 

(रुकू ४०) 


॥ + 


भूरे आल इमरान 


सूरे श्राल इमरान मदीने मं श्रवतरित हई उसमं 
२०० श्रायतं श्रौर २०स्कू्‌हैँ 

(ग्रारम्भ) ्रल्लाह्‌ के नामसेजो वहत ही दया वाला तथा कषान 
है । ग्रलिफ, लाम, मीम (१) ब्रल्लाह के श्रतिरिक्त कोई पूजित नही 
दै। वह्‌ ्रविनाशी हैव ससार का सभालने वाला है (२) उसीने तुम 
पर यह पुन्तक उदित ग्रवतरित की जो उन पुम्तको को प्रमाणित करती 
टै,जो उसमे पटलेकीदहैग्रौर उती नै प्रथम मनुप्योको ज्ञान के लिए 
तौरात श्रीर्‌ इन्जील भेजी,उस्तीसे रौर वस्तुश्रोको भी वनाया जिससे 
सत्प मूटकायेद्रप्रक्ट होता ह । (३) जोग्वुदाकी ्रायतोको सुन कर 
नही मानने र, तिस्नदेह्‌ उनको कलर दण्ड मि्चगा श्रीर्‌ ग्रत्लाद्‌ वहत 
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बदला लेनेवाला है । (४)ग्रल्लाह से कोरईवस्तु पृथ्वी मे आर्‌ नममे छिपी 
नही! (५)वहीर्हैजो माताके उदरमे जसा चाहतादै, तुम्हारा रूप 
बनाता है । उसके ग्रतिरिक्त कोई प्राना के योग्य नही वह्‌ प्रबल श्रौप- 
चारिक दै । (६) एे पैगम्बर क्ही है जिसने तुम पर यह पुस्तक भेजी 
जिसमे से कुछ श्रायते पक्की है जिसमे स्पष्ट दै वहु वास्तविक पुस्तक दैभरौर 
दूसरी सदेह मे डालने वाली जो करई प्रथं देने वाली हतौ जिन भनुष्यो के 
हदय मे कपट है वहतो कुरान की उन्ही सदिग्ध प्रायतो के पीछे पड़ 
रहते है, जिससे विरोध उत्पन्न करे श्रौर उनके वास्तविक श्रथं की सोज 
लावे । यद्यपि अ्रल्नाह्‌ कै ग्रतरिक्त उनका वास्तविक ब्रं किसीकौ 
प्रतीत नही श्रौरजोविद्यामे बडी पठ रखतेर्है, वह तो इतनादही कह 
केर रह्‌ जतिरहैकिइस पर हमारा विरवास है । सव हमारे पालनकर्ता 
कीश्रोरमेहै। यह्‌ बातत वही समभते है, जिनको सूकफहै।! (७) 
हमारे पालनकर्ता हमे सीधे मागं पर लाये । पी हमारे हूदयो को डावा- 
डोलन करश्रौर श्रपनीसरकार से हम पर कृपाकर दे, निस्सेहुतू 
चडादेने वालाहै! (ठ) ए हमारे पालनकता | त्रु एक दिन निस्देह 
मनुप्यो कौ एकत्रित करेगा । ्रन्नाह्‌ वचन के विरुद्ध कायं नही किया 
करता । (६) (सक्‌ १) 

जो मनुष्य काफिर ह, श्रल्लाह्‌ के यहां नतो उनके धनदही कुछ 
काम प्राये प्रौरन उनकी सतान हीश्रौर यही नरकके ईधन 


~------------ १) 


श्कुर॑नमे दो प्रकार की श्रायते है-- एक खुहकम दूसरी भुततशाबिह् 
मुहुकम वह वाक्यहि निनका- श्रये स्पष्ट है श्रौर इसलिए उवकां 
समना सरल हं ' युतश्चाबिहवे ह नजिन को कई पहुलु्रो से सम 
सकते हँ या वेश्रक्षर है जिन का तान्पयं कोई नही जनता जेते अलिफ, 
सास, भोम । 
**मुसलमान सुहकम श्रायतो परं श्रमल रूरते हँ श्रौर सुतदयाजिह्‌ पर 
खेकौन रखते है ! उनके मतलव के पौ नहं पडते । 
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५० तीसरा पार पवित्र कुरान सूर श्राल इमरान 
(१०) इनकी भी फिर्प्रौन वालो श्रौर उन क्षे पहले वालो सी गति 
होनी है । जिन्होने श्रायतो क्यो भूठाकियाथा, तो श्रल्लाहने उनको 
उनके अ्रपराधो के वदले धरं पकड़ा ग्रौर अ्रल्लाह की मार वडी कठिनं 
है 1 (१६) ेर्षगम्बर जो मनुष्य नही मानते उनसे केहदो कि दीघ्र 
ही तुमहार जाग्रोगे ग्नौर नरक कौ ग्रोर भेजे जाग्रोगे। वह बुरा सामान 
रै । (१२) उनदोगुटोमे तुम्हारे लिए ईङवरीयलीला की निशानी 
प्रमाणित्तहोचुकीदहै, जो एकं दूसरे से बदर के युद्ध लड गये । एकं गुट 
मुसलमान का तो ईरवर के मागं मे लडताथा श्रौरदूसराकाफिरोकाधा 
जिनको रख देखते मुसलमानो का गुट च्रपने से दूना दिखाई दे रहा थाग्रौर 
श्रल्लाह श्रपनी सहायता से जिसको चाहता है वल देतादै । इसमे 
सन्देह नही कि जो मनुष्य सूक रखते है, उनके लिए इसमे ज्ञान टै। 
(१३) मनुप्यों की इच्छित वस्तुएं जं पत्नियां पुत्रियां, सोने चांदी के 
चडे-वडे ठेरो श्रच्छे-ग्रच्छे घोडो चतुष्पदो (जन्तु) श्रौर खेती के साथ 
मन वहलावा भला प्रतीत होता टै) यपि यह्‌ ससारिक जीवन के 
सणिक सामा है श्रीर श्रच्छा स्किनातो उसी श्रल्लाह के य्हहै। 
(१४) ए पैगम्बर इनसे कटौ किरम तुमको इनसे वहत श्रच्छी वस्तु 
चताऊ, वह्‌ यह्‌ कि जिन मनुष्यो ने सयम का व्रत लिया उसके निए 
उनके पालनकता कै यटा उपवन हैँ । निनके चिए नहरेवहरहीहै ग्रौर 
वहु उनमे सदैव रर्हैगे श्रीर उपवन के श्रततिरिक्तं पवित्र पलिनर्या ह श्रौर 
ईङ्वर को प्रसन्नता प्राप्त होती है ग्रौर्‌ ग्रल्लाह्‌ मनुष्यो को देख रहा 
रै । (१५) वद्‌ मनुप्य यह्‌ कहतेर्दै कि हमारे पालनकर्त पर हमने 
द्वास कियाहैःत्रु हमारे श्रमराघ क्षमा कर श्रौर हमको नरक के 
दण्ड से वचा । (१६) जो तोप करते टै सत्य वोलनेवासै है श्रौर 
द्क्वरके मागमे व्ययकरने वले ह भ्रौर वेश्रन्तिम रात्रिक समयमे 
क्षमां चाहते ह । (१७) श्रल्लाह्‌ हन वात की साक्षीदेता है कि उसके 
श्रतिस्वित कोरर भी पूज्य नदी । फरिङतेश्रौर विद्ानभो साक्षीदेनेर्ह 

क्रि वही न्याय का सभालनेवातला है उसक्रे श्रतिरिक्त कोई पूज्य नदी । 


य 


वहू प्रवल दाक्न्किदीषै । (१८) धमं तो ईश्वर के निकर यही 
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इस्लाम है । पृस्तक्वालोने तो पता होने के पश्चात अपस कीहठसे 
भेद डाला है ्रौर जिस व्यक्ति ने ईदवर की श्रायतो से मना किया, 
उससे अल्लाह को हिसाब लेते कुछ समय नही लगती । (१६) बस, 
षे पैगम्बर यदि इस पर भी तुमसे विवादकरे,तो कहदोकिर्मैन 
श्रौर मेरे चाहनेवाले ने ईङ्वर के समक्ष श्रपना सिर रुका दिया । ए 
पेगम्बर पुस्तकवाले श्रौर श्रव के जाहिलो से कहो कि तुम भी इस्लाम 
मानते हो या नही, यदि इस्लाम मानं, तोवे सत्य मागं पर श्रा गये 
श्रौर यदि मुह्‌ मोड तो मोड तेरा कर्तव्य मेरा भ्रदेशश्चहुंचा देना भार 
दै प्रर बस 1 भ्रल्लाह मनुष्यो को खूब देख रहा है । (२०) (रकू २) 


जो मनुष्य श्रल्लाह्‌ को भ्रायतो को मना करते ह ब्रौर निरथंक 
पैगम्वरो काकवध करतेर्हैश्रीर उनकाभी वध करते टहजोन्याय करने 
को कहते ह तो एेसे मनुष्यो को पीडाजनक दण्ड का श्युभ सम्वाद सुना 
-दो । (२१) जिनका सव करा कराया ससार ध्रौर प्रलय दोनो मे 
अकारथ है तथा कोई उनका मददगार नहीदै । (२२) ठे पैगम्बर 
क्या तुमने उस पर दुष्टि नही डाली, जिनको पुस्तकमे से एक भाग 
मिला था । उनको श्रल्लाह की पुस्तक की श्रोर बुलाया जाता है जिससे 
चह पुस्तकें उनका भगद्य चुका दे । इस पर भी उनमे का एक गुट 
भूल से फिर वठा है ।#*# (२३) यह्‌ इसलिए है कि उनका कहना है 
किहमे नरक की श्रगिनि द्ुएगी नही, शरीर छृएगी भी तो बसर गिनती 
के थोडे ही दिन ग्रौर श्रसत्य बातें यह्‌ करते रहे ह, उसी ने इनको इनके 
घर्ममे धोखा दे रघा टै! (२४) प्रलयं के दिनि जिसकेश्रानेमे कुछ भी 


च्ननीका काम यहीहैकिजोश्रादेहाया ज्ञान ईश्वर की श्रोर से ` 
उसको मिले, उसे टसरो फो समभ्छये । सानना न मानना सुननेवालों 
काकाभिहे। ट 


कश्राका्ञो प्रथ तोरातके श्रयो का स्वार्थो विद्वान श्रनमं कटने दये 
थे । इस प्रकार श्रपने मान्य पमग्र॑मसे भी विमुख ये। 
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सन्देह नही, उनक्धी कंसी दल्ला वनेगी जबकि हुम उनको एकत्रित करेगे 
ग्रौर्‌ प्रत्यक व्यक्ति को जंसा उसने ससारमेकिया है, पूरा-पूरा भर 
दिया जायगा 1 मनुप्यो परं श्रत्याचार नही होगा । (२५) ए पैगम्बर 
तू कह कि ईदवर देश का स्वामी है । जिसको चाहे राज्य दे श्रौर जिससे 
चाहे राज्य छीनने प्रीर वहु जिसको चाहे मानदं भ्रौर जिसे चाह 
वर्वादीदे । लीलातेरेहीहायमे है । निस्सन्देह प्रव्यक वस्तु प्र॒ सवं- 
ाव्त्तिमान रहै । (२६) तूदहीरातकोदिनिमे मिला दे श्रौर नतर दही 
दिन को रात मे परिवतितिकरदेश्रौरतुजडसे चेतनं तथा चेतनसे 
जड कर दे श्रौर जिसको चाहे भ्रसीम धन दे । (२७) मूसलमानो को 
प्ाहिए कि मूसलमानो कौ छोडकर काफिरो को भ्रपना मिव न 
वनाव ग्रौर जो वस्ता करेना, तो उसका श्रल्लाह्‌ से कु सरोकार नही 
परन्तु किसी प्रकार यदि उनसे वचने का रहस्यमय प्रयत्न कर तो 
उचित दै मरौर ग्रल्नाह्‌ तुमको श्रपने तेजसे उराता ह श्रौर श्रन्त मे 
ग्रन्लाह्‌ कीहीश्रौरजानाहै। (२८) एे वैगम्बर ! इन मनुप्यो से 
कहदोकिजो कृ तृम्हारे हृदयमे है, उसे छिपाग्रो चाहे उसे प्रकट 
करो, वह्‌ ्रतल्लाह्‌कोषताहैग्रौरजो कुछ नमम ग्रौरप्ृथ्वीमे हँ वह्‌ 
सव जानता दै श्रौर ग्रतताह प्रत्येक वस्तु पर सन्नक्त है 1 (२६) 
जिस दिन प्रत्येक ज्यवित श्रपनी की हुड मनाई प्रर वराई को सामने 
पावेगा तो इच्छा करेगा कि मुममे ग्रौर उसमे (कृकमं के फलमे) बडी 
दुरो होती । श्रल्लाह तुमको श्रपने से उराता है श्रौर श्रत्लाह्‌ भवतो पर 
वटी कृषा रखता है। (३०) (सक्‌ ३) । 


ए वगम्बर इन मनुप्योसेकहदो कि यदि तुम श्रल्लाह को मित्र 
रखनेहो, तो मेरे साया हो । श्रल्लाह्‌ तुमको मित्र रलेश्रौर तुम्हारे 
श्रपराव क्षमा करदं व्रौर श्रल्लाह क्षमा करनेवाला कृपालु है । (३१) 
दसस कट दो किः श्रत्लाह्‌ ्रौर पैगम्बर कौ श्राह्ना पूर्णं करो ! फिर यदि 
न माने, तो अल्लाह्‌ प्राज्ञा न माननेवालो को पष्ठन्द नही क्ता । 
(३२) ऋन्ताह न समस्त वंसतारके मनुध्यो प्र उ्वम, नूह श्रौर 
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इद्राहीम के वश रौर इमरान # के वश को श्रेष्ठ नून लिया है । (३३) 
इनमे एक-एक की सतान ह । अल्लाह सव सुनता जाता है ॥ (२३४ ) 
एक समय था कि इमरान की र्पात्ननेकहा कि ए मेरे पालनकर्ता 
मेरे उदरमे जो लिश है उसको रै स्वतन्त्र करके नेरी भेट करती हुः 
तू मेय ग्नोरसे इसे स्वीकार कर ! त्रु सुनता जानता दै । (३५) फिर 
जब उन्होने पूत्री को जन्म दिया, तो अल्नाह कोतो सूव पता था कि 
उन्होने किन गुणो की पुत्री को जन्म दियादै । अ्रत-जव कह्ने लगी 
किरेभेरे पालनकता मने तो इस पुत्री को जन्मदियादै ओ्रौर बालक 
वालिका के समान नही होता रौर मैने तो इसका नाम मरियम रला 
दै श्रौर भ इसके श्रौर इसकी सतान को राक्षससे दूर रखकर तेरी 
दारण ्र्थात वम मां मेदेती हु! (३६) तो उनके पालनकता ने 
मरियम को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया प्रौर उसको दवे ्रच्छा 
उटाया अर जकरिया को उनको रक्षके वनाया । जव-जव जकरिया 
मरियम के स्थान पर जाते, तो मरियम के पास खाने की वस्तु पाते, 
एक दिन जकरिया नैपृछाकरिदएे मरियम यह तुम्दारे पास भोजन 
कहुँ से भ्राता है ? मरियम ने कहा यह्‌ ईश्वर के पास से प्राता है, 
अरत्लाह्‌ जिसको चाहता है, श्रसीम ग्राजीविका देता दै! (३७) उसौ 
क्षण जकरिया ने श्रपने पालनकर्वासे प्रार्थना की कि एे पालनकर्ता 
ग्रमे पास से मुभको भी भली सतानदो। तरु तो सबकी प्रार्थना सुनता 
है । (३८) अ्रभी जकरिया कोटे मे खडे वर माँगदही रहे थे कि उनको 
फरिदतो ने श्रावाज दी कि ईश्वरं तुमको एक पृत्र॒ यहिया के उत्पन्न 
होने का शुभ सम्बाद देता है श्रौर वहु ईङ्वर की म्रान्नासे मसीह्‌ को 
प्रमाणित करेगे श्रौर पेशवा होगे तथा स्वयो की सगत से स्के रहैगे 
गौर मेर भवतो मे सेवे पैगम्बर होगे! (३६) जकरियाने कहा कि 





कडुमरान हजरत मरियम के पिति धे । हजरत सूसा कं बापका 
जग्म भी इमरान चः । यह्‌ दोनो ही श्रयं निकेलते ह । 
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मेर भि अ 


ए मेरे पालनकर्ता । मेरे कसे बालक उत्पन्न हौ सकता है क्योकि 
मुभ पर वृद्धावस्थाश्रातरुकी है, श्रौर मेरी पत्नि वो दै* । (अ्रल्लाह 
ने) कहा कि इसी प्रकार श्रल्लाह जौ चाहता दहै, करता है 1 (४०) 
जकरिया ने कहा कि एे मेरे पालनकर्ता मेरी सांँत्वना लिए कोई चिन्ट्‌ 
दे) तो ईश्वर ने कहा जो चिन्ह तुम मँगते हो, वहु यह है कि तुम 
तीन दिन तक मनुष्यो से वात#*#न कर सकोगे केवल सकेत करोगे ¢ 
प्रात श्रीर संध्या श्रपने पालनकर्ताकी माला फेरते रहो । (४१) 
(स्तूः ४) । 

तव फरिरतो नें कदा एे मरियम ! तुमको श्रत्लाह्‌ ने प्रसन्द किया 
ग्रौर तुमको पवित्र व शुद्ध रखा है भ्रौर तुमको सारे ससारकी स्त्रियों 
मेसेष्रेप्ठ माना दै। (४२) टे मरियम.! श्रपने पालनकर्ता की श्रान्ता 
को मानती रहो, श्रौर शीश नवाया करो श्रौर र्कूग्र करने वालो के साथ 
सकूश्र मे भुकती रहो । (४३) ए पैगम्बर यह्‌ चिपी हुई सूचनां है 
जो हम तुमको सदेश के द्वारा पहुंचातेह। नतौ तुम उनके पास उस 
समय थे, जव वह लोग श्रपनी लेखनी नदी मे डालनश्रहेये कि कौन 
मरियम का पालनेवाला होगा ? श्रौरना तुम उनके पास उत्त समय 
उपस्थित थे जवकि वह्‌ श्रापस मे भगड रहै ये कि जिसकी लेखनी 
चदाव कीश्रोर बहे, वही मरियम का सरक्षक होगा 1 (४४) फरिदतो 





हजरत जकस्थिा की उच्र १०० वषं कीथी श्रौर उनकी बीबी 
८ वष कतो थी । जब यहिया (पुत्र) का जन्म हृग्रा । यह्‌ जानते है कि 
इस श्रवरथा मे श्रादमी लड़का या लडकी की श्राश्ञा नही रखता । 
“जन यहिया माके पेरमेश्राये, ततो जकरिया की जबान फूल गयु 
प्रौर तीन दित्त वह्‌ किसी से कतचीतने कर स्यो । 
*“~मरियम को कौन पाले इस वात कानिणंयमर्‌ हृश्रा कि दावेदारो 
ने श्रपने श्रपने कलम वहते पानी मे डाले । जकरिया का कलम उलटा 
वहम श्रौर वही संरक्षक वने । 
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ने कहाकिएे मरिथम { ईदवर तुमको श्रपनीं उस प्राज्ञा का शुभसवाद 
देता दै । तुम्हारे पुत्र होगा उसका नाम होगा ईसामसीह मियम का 
पूत्र-र्लोक शरीर परलोक मे मानवाला श्रौर ईरवर के निकट भक्तोमे 
से होगा । (४५) भूले मे मी ्रौर बडी श्रायु का होकर भी एक समान 
मनुष्यो के साथ बातचीत करेगा श्रौर भले मनुष्योमे से होगा । (४६) 
वह्‌ कहने लगी कि ए पालनकर्दा मेरे कमे वालक हो सकता है, जव 
की मुमको किसी पुरूष ने छपरा तक भी नही है । श्रल्लाह्‌ ने कहा इसी 
प्रकार ्रन्लाह्‌ जो चाहता दै उत्पन्न करता है । जब वह्‌ किसी कायं 
काकरनाठननतेताहैतो बसे उसे कहदेता हैकिहौ "(कून) श्रौर 
वह हो जाता है* 1 (४७) ईर्वर ईसा को नभ की पस्तकं ग्रौर ज्ञान 
की वाते तौरात श्रीर इञ्जील सिखा देगा । (४८) श्रौर इसरार्दल के 
वग की श्रोर जायगा वैगम्बरं होगा श्रौर कटैगां मे तुम्हारे पालनकर्त 
की ग्रोरसे तुम्हारे पास चिन्ह्‌लेकरभश्रायाहु । जसेर्गे तुम्हारे लिए 
मिटरीसेपक्षीकारूप बनाकर फिर उसमे षएूकमारदूतो वह्‌ ईद्वर 
काश्राज्ञा से उडने लगेगा श्रौर ईश्वर ही कौ श्राज्ञासे जन्म कै भन्धे 
भ्रौर कोठियो को स्वस्थ-भ्नौर मृतको को जीवित करता ह प्रौर घो 
कुद तुम खाकर श्राश्रो वह्‌ श्रौरजो कु तुमने श्रपने धरो मे एकयित 
कर रखा है वह्‌ तुमको बता दू । यदितुममे विदवास ह तो निष्सन्देह्‌ 
इन वातो मे तुम्हारे लिए चिन्ह है** । (४६) तौरात जो पेरे समयमे 
उपस्थित है मै उसको प्रमाणित करता हूं भौर एक श्रभिप्राय यह्‌ भी 


भ्मरियम काकिसी के साय व्याह नहीं हृश्ना श्रौर वह भर्वोते 
दूर भी रही, फिर भी उनके लडका हृश्रा, जिसका नाम ईसालस्हु 
था । जब फरिष्तो ने इस घटना फी भविष्यवाणी सरियम कौ यहुले 
ही कौ तो उसका भ्राद्चयं मे पड़ जाना स्वाभाविकही था! 


*मर्या को जिलाना, बौमारों को श्रच्छा करना, प्रीरश्रधोको 
श्राल्वाला बनाना । वह्‌ सब्र ईसा क चमत्कारोमेसेये । 
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दकि कुछ वस्तुं जो तुम्हारे लिए श्रनुचित है^उन्ह नुम्हारे लिए उचित 
ठ्हराद्रु श्रौर मँ तुम्हारे पालनकर्ताकौी भोर से कु चमत्कार नेकर 
तुम्दार प्मीपश्रायादहू । तुम ईदवरसेडरो ज्रौर मेरा कटा मानो ॥ 
(५०) निस्सन्देह्‌ श्रल्लाह्‌ मेरा श्रौर तुम्हारा पालनकर्तारः अरत. उसी 
की पूजा करो, यही सीधा मार्गंहै1 (५१) जव ईसा ने यहूदियोका 
अविश्वास देखा तो पुकार उठे किकोईदटै जो श्रल्लाह्‌कीग्रोर होकर 
मेरी सहायता करे#*शहुवारी वोचे कि हुम श्रल्लाह्‌ के पक्षपाती ईह । हमने 
अल्नाह्‌ पर विश्वाप्न क्वाश्रौरत्रूउसवात का साक्षी है कि हम 
माननेवाले ह) (५२) एे हमारे पालनकर्ता इन्जील जो तूने भेजी हैः 
हमने उस पर विश्वास किया ओरौर हमने पगम्बर कासाय दिया । तू 
हमको साक्षियोमे लिखने (५३) यहूदनेरईसा से छल किण । 
ग्रल्लाह ने यहद से छलल किया श्रत्लाह्‌ छल करनेवालो मे त्रच्छा 
चख्लिया दै! (५४) (क्क्‌ ५) 1 

ग्रल्नाह्‌ ने कहा ए ईसा ससारमे तुम्हारे रहने की श्रवधि पूरी 
करके हम तुमको श्रपनी श्रोर उठालेगे शरीर काफिरो से तुमको पवित्र 
करगे रीर जिन लोगो ने तुम्हारा समर्थेन किया है उनको प्रलय के दिन 
तक काफिरो पर शक्त्तिनाली रखेंगे, फिर तुम प्षवको हमारी शरोर लौट 
करश्रानारहै। तव जिन वातौ मे तुम भगड रहै थे टम उनमे नुम्हारे 
मध्य निर्णय कर देंगे । (५५) जिन्होने तुम्हारी पैगम्बरी से मना क्रिया, 
उनकौ तो सतार श्रौर श्रन्तिम रात्रिटोनोमे वड़ी कठोर ताडना देगे। 
कोद उनका साथी न होगा । (५६) जिन मनुप्यो ते विवास क्या 
तथा मले कमं कयि उनको ईव्वर पूरा बदला देगाभ्रौर श्रल्लाह्‌ 
ग्रधमियौ को पसन्द नही करता । (५७) ए पैगम्बर यह जो हम तुमको 


*्यहुदियोां पर चर्मा गायषीश्रौर बकरी की हराम थी यानी 
रयन घर्मातिसार वह इन वस्तुनो फा प्रयोग नही कर सकते ये ! 


भह्वारी चह तोग कट्लते हँ जो हजरत ईसा के श्रनुयायी ये । 
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पठ-पटढकर सूना र ह, वह्‌ ईस्वर की भ्रायते श्रौर सतुलित बति है। 
(५८) श्रत्लाह के पास ईसा का उदाहरण श्रादम के समान ह कि 
ईरवरने मद्री से श्रादम को बनाकर उसकोभ्श्राज्ञादी कि हो" श्रौर 
वह हो गया । (५६) एे पैगम्बर यह्‌ तुम्हारे पालनकर्ता कौ भ्रोर से 
है । कहीतम भी शका करनेवालोमेसेन हौ जाना । (६०) फिर जव 
तुमको सत्यता का पता लग गया, उसके पञ्चात्‌ भी तुमसे उनके बारे 
मे कोई विवाद करने लगे, तो कहो कि भ्राग्रो हम भ्र॑पने पुत्रो को 
बुलावे ओर तुम ग्रषने पुत्रो कोःवुलाग्नो, हेम श्रपनी स्वियौ को बुलायें 
रौर तुम भी श्रपनी स्त्रियोम्को बुलाश्रो मरौर हम भ्रौर तुम भी 
सम्मिलित हौ जाए फिर हम सव मिलकर ईद्वर के सामने गिडगिडाए 
ग्रौर जो भूटे हौ उनको ईङवर श्रपमान दे** 1 (६१) एे पैगम्बर यही 
वात सत्य है ग्रल्लाह्‌ के श्रतिरिक्त कोई प्राथेना के योग्य नही । 
-निस्सन्देह्‌ श्रल्लाह प्रवल श्रौपचारिक है । (६२) इस पर भी यदि फिर 
जावे, तो श्रत्लाह भगडालुग्रो से खुब परिचित दै । (६३) (स्क ९) । 


कहो कि एे पुस्तकवालो । पेसी वातकीग्रौर ्राग्रो जो हमारे 
रौर तुम्हारे मध्य समानहै कि ईदवर कै श्रतिरिक्त किसी कीपमूजान 
करे रौर किसी वस्तु को उसका समक न ठहुरावे प्रौर श्रन्लाह्‌ के 
.ग्रतिरिक्त हममे से किसौ को स्वामी न सममे! फिर यदि मुह्‌ मोहं 


ईसा के विन वापके जन्मलेने से उनकाखुदा का वेट होना 
नहीं सिद्ध होता । देखो ईसा फे केवल एक बष्पही न ये, परन्तु उनकी 
माता श्रवश्य यी, लेकिन श्रादमकं तो मौँ-बापदेनो हीये । ईमाई 
प्राद्स फो खुदा का बेटा नही कहते, तो ईसा को एसा क्यो कहूतेरह? 
सुया ने जैसे श्रादम कोचिन न-बापकेपेदा क्याहैः वैतेहो ईसा 
कोमीबनायाहै। 
#*हसाहयो का विर्वास है कि ईसा ईश्वर-पुत्र है । सी का खम्डन 
दै । बिना पिता के ईसा का जन्म एक ईङ्वरी चमत्कार है। 


४५ 


क 
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तोक्हुदोकितुम इस वातके साक्षी रहौकि हम तो मानते है । 
(६८) टे पुस्तकवालौ ! इत्राहीम के विषय म क्यो भगडते हो । तौरातत 
श्रौर्‌ इन्जील तो उनके पञ्चात्‌ श्रवतरित हुई । क्या तुम नही समते 
(६५) नुमने एेसी वातो मे कगडा किया जिनके विपय मे तुमको पता 
नही था । परन्तु जिभके विषय मे तुभको ज्ञान नही, उस्तमे तुम क्यो 
मगडा करते हौ । उपे ब्रतलाह जानता है तुम नही जानते । (६६) 
इव्राहीम न यहूदी ये ग्रौर न नसरानी, श्रपितु हमारे एकर श्राज्ञाकारी 
सेवक थे श्रौर मूनरिकोमेसेनये। #* (६७) इत्राहीम के श्रधिकारी 
वह्‌ मनुष्य थे, जिन्होने उनका समर्थन किया श्र्थाति एक ईक्वर को 
मानारे पैगम्बर श्रौर विवास किया हैग्रीर श्रल्लाह्‌ तो विन्वासि करने 
वानो कामित्रहै। (६) पृस्तकवालोमे से एक गुटतो यहु चाहता 
कि किसी प्रकार तुमको भटकादे, यद्यपिवेस्वय दही भव्कते हैं श्रौरः 
नटी समभते । (६६) ए पृस्तकवालो ! श्रल्लाह्‌ की प्रायतो को क्यौ 
मना करते हौ जवकि तुम मन मे मानते हौ । (७०) टे पृस्तकवालो ! 

क्यो सत्यमे ऋूट को मिनातेहो श्रौर सत्यको चछिपाति हौ जव तुम 
जानते हौ 1 (७१) (रुकू ७) । 


पुस्तक वालो म॒से जव एक गुट समाता है--मुसलमानो पर जोः 
पुस्तक ्रवतरित हई है, उस पर तो विद्वास करो श्रौर तत्पञ्चात उससः 
मना कर दिया करो । सम्भवत मुसलमान भी भटक जायं । (७२) जौ 
तुम्हारे घर्मं का समर्थेन करे, उसके श्रतिरिक्त दूसरेकाभरोसान 
क्रो) कटो कि उपदेशतो वहीष्ैजो श्रल्लाह उपदेश देता है, जस 


~ ~~ ~~~ ~ ----~---~ 





हजरत द्रव्राहीम को श्रव श्रव घाले श्रपना पेश्वा मानते ये) 
यहदौ कहते ये-- वह ईसाई थे । इसी तरह मुशरिक उनको श्रपनं धरम 
वाला जानते ये 1 श्रौर महम्मद सहव कहते थे फिन तो वह यहुदी 
ये, न ईसाई प्रर न नुदरारिक । वह तो एक खुद! के माननेवालं ये ५ 
इस पर ईसाई भ्रीर यहुदी मुहम्मद साहब से भगडते ये । 
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तुमकोदिया गयाहै वैसा ही किसी भ्रौर को दियाजायया दूसरे 
मनुष्य दरवर के पास तुमसे भगडे तो किं वडाईतो श्रल्लाह्‌ ही के हाथ 
मरै जिसको चाह दंभ्रौर भ्रत्लाह बडा सहनशील प्रौर सव कुछ 
जानता है । (७३) जिसको चाहे अ्रपनी, कृपा के लिए उपयुक्त सम. 
ले श्रौर प्रल्लाह की दया बडी है । (७४) पुस्तक वालो मेसे कुछ एेसे 
है कि यदि उनके पास नकद स्पयेका देर धरोहर रखवा दोतोभी 
तुम्हेदेदे रौर उनमेसे कुछ पेसेरै किएक भ्रदर्फी भी उनके पसि 
धरोहर रखवा दो, तो वह तुमको वापिसन दे, जव तक कि ह्र समय 
उनसे मागतेन रहौ, यह इस लिए हैकि वह्‌ कहते कि मूर्खोके 
भ्रधिकार मार लेने की हमंसे पूछताछ नही है ्रौर वे जानदबरूककर 
श्रल्लाह्‌ पर भू ठ बोलते हँ । (७५) क्यो नही व्यक्ति भ्रपना वचन पूर 
करे ्रौर बुरे कामो से वचे, प्रल्लाह एसे बचने वालो को मित्र रखता 
है । (७६) जो मनुष्य ईश्वर से कौ गई प्रतिज्ञा भ्रौरं श्रपनी कसमो कीः 
थोडी के लिये त्याग देते है इनका प्रलय मे कुछ भाग नही श्रौर प्रलय 
के दिन ईइवर इन से बाद भी नही करेगा, न इनकी भ्रोर देखेगा, न 
इनको पवित्र करेगा भ्रौर इनके लिए कठिन दण्ड है । (७७) इन्हौ मे 
एके पन्थ है जो पस्तक पढते समय श्रपनी जिह्वा को मरोडते ह जितस 
तुम समभो कि वह्‌ पुस्तकं का भाय है यद्यपि वहू पुस्तक काभाग नही 
है श्नौर कहते हँ यह प्रल्लाह के पास से है यद्यपि वह्‌ श्रल्लाहं के पास्त 
से नही श्रौर जान-वरुक कर श्रत्लाह पर भूठ बोलते है! (७८्)क्रिसी 
मनुष्य को उचित नही कि ईइनर उसको पृस्तक बुद्धी ग्रौर पेगम्बरी 
दे--्रौर वह्‌ मनुप्यो से कहने लगे करि ईङ्वर को छोड कर मे मानने 

वाले बनो तुमत्तो ईश्वर को मान केर चलो जिस प्रकार तुम पुस्तक 

पटाते रहै हो श्रौर पठते रह हो 1 (७९) बह तुम से नही कर्टैगा कि 

फरिदतो श्रौर पैगम्बरो को ईङवर मानो-जतुम तो इस्लाम मान चुके 
हो .म्रीर वह इसके पश्चात क्या तुम्हे मना करने को कहेगा? 


(८०) (कू ८) 
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ग्रल्लाह्‌ ने पैगम्बरो को वचन दिया कि हमने तुमको पस्तक भौर 
वुद्धि दी है अरत. यदि फिर कोई श्रौर वैगम्बर तुम्हारे पास प्रायेणा भ्रौर 
जो तुम्हारे पास पुस्तकं द उनको प्रमाणित करेगा तो देखौ ्रवभ्य 
उस पर विश्वान करना श्रौर श्रवव्य सहायता करनेवालो क्वा तुमने 
स्वीकार कर लिया? श्रौर इन बातों पर मेरा दायित्व निया? सव 
पैगम्बर वोते हम स्वीकार करते । कहा ्रच्छा तोसाक्षीस्टो्रौर 
माक्षियोमेमेंभी तुम्हारे साथ हू 1 (८१) तो इसमे पी जो कोई फिर 
जावे तो वही मनुष्य आज्ञा को टालने वले! (८२) यह मनुष्य 
अल्लाह्‌ के धर्म कै श्रतिरिक्त किसी ग्रौर धमकी खोजमेरहै य्यपिनजो 
मनूष्य नमं ग्रौर पृथ्वी पर है । प्रसन्नता या विवशता. से उषकी श्रौर 
सवकरो लौटकर जाना दहै । (८३) कहौ हमने श्रल्लाह्‌ पर वि्वास 
किया ग्रौर जो पुस्तक हम पर ग्रवत्तरित है उक्त परश्रौर जो पुस्तक 
दव्राहीम, इस्माईल, दसहाक, प्राकूव की सतान पर उतरी उन 
पर श्रौर मूसा ग्रीर ईमा नीर षैग॑म्बरो को जो पुस्तके उनके पालनकता 
कीग्रोरसे मिली हम उनमेसेकिसी को भिन्न नही समभते रौर हम 
उमी को मानते है । (८४) जो व्यक्ति इस्लाम के श्रतिरिक्त किती 
अर धर्मं की खोज करे तौ ईदवर को उसका वह धमं स्वीकार नही 
ग्रौर वह्‌ प्रलय मे हानि पाने वालोमेसे होगा! (८५) ईख्वर रेभ 
मनुष्मो को क्यो सूचना देने लगा जौ विद्वास क्रिये पौरे मना करने 
लगे श्रीर स्वीकार करत्रुकेथे किं पैगम्बर सच्चाहै श्रौर उनके पासन 
स्पष्ट प्रमाण मी श्रा चुके ! श्रत्लाहु श्रन्यायियौं को सूचना नही दिया 
करता । (८६) एसे मनुप्यो को दण्ड यह्‌ है कि इनको ईश्वर फरिदतौं 
की श्रौर मनुष्य से सव से श्रपमानित। (८७) श्रौर उसी मे सदेव रहे 1 
नतो इनका दण्ड दही हलका कियाजायेगा श्रौर न उनकोद्षटीही 
दी जायगी 1 (८८) परन्तु जिन मनुष्यो ने तत्पश्चात क्षमा मानी श्रौर 
सुधार कर लिया तो श्रस्लाह क्षम्य तथा कृपालु है ! (८६) जो विश्वस्त 
करके पी फिर वैहे श्रोर उनकी श्रस्वीकृति वेढृत्ती मयी तो एेसो कौं 
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क्षमा प्रार्थना किसी प्रकार भी स्वीकृत नही होगी मौर यही मनुष्य 
भटके हुए है । (६०) वह जो लोग काफिर हए भौर भस्वीकृति की 
ददा मे मर गये उनमे से कोई व्यक्ति पृथ्वी के समने भी सोना बदले 
मे देना चाहैतो कमी भी स्वीकार नही किया जायया यही मनुष्य 
है जिनको कष्ट प्रद दण्ड मिलेगा भ्रौर उनका कोद भी सहायक नही 


होगा 1 (६१) (रक्‌ €) 


॥ 


यीथा पारा (लन्तना) 


जव तक तुम च्रपनी प्रिय वस्तुप्नोमे सेदानन करो भलार प्राप्त 
नही करोगे । (६२) जो तुम दान करते हो श्रत्लाहकोज्ञात टै । (६३) 
जो वस्तु याकू ने भ्रपने लिए पाप समभली थी उसको छोड कर तीरा 
के श्रवतरणसे पत्रं खनि की सव वस्तुं याकूनके पूत्रोके लिएथी 
कहो कि यदि तुम सच्चैहौ तो तौरातनले श्राश्रो श्रीर उसको पटौ। 
(€ ४) फिर इसके पश्चात भी नो कोई श्रल्लाह्‌ पर भूठ लगाये वही 
मनुष्य ग्रन्यायी है । (8५) कटो किं अल्लाह्‌ ने सत्य भापण किया श्रत 
दब्राहीमकेदढगका समयन करो जो एक ईश्वर को मानतेथेगश्रौर 
मुभरिकोमेसेनथे। (६६) मनुष्योकेलिएजौ प्रथम घर ठहराया 
गया वहु यही दै जौ मक्कैमे है । यह्‌ उन्नतिशीलदहै श्रौर समस्त ससार 
कै मनुष्यो के लिए एक पाठ है। (8७) इसमे वहूत से स्पष्ट चिन्ह 
ह । इतव्राहीम के खड होनेके स्थान परश्रीरदइस धरमेनजोश्रा 
उपर्थित हृश्रा, उसे सुख प्राप्त हीगा । मनुष्यो का कर्तेव्यहै कि ईश्वर 
के लिएकविके घर की हन्ज करै जिसमे उस तक पटुचने की दवित 
हो ग्रौर नो अ्रकृतन्ञता करे तो श्रत्लाहं उन मनुष्यौ का घ्यान नही 'रखता 
(६८) कहौ कि एे पृस्तकवानौ { ईस्वरके भापणको भीक्यो 
श्रस्वीकार करतहाश्रीरजो कुमी तुम कर रह हौ श्रद्लाह्‌ उसको 
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देखडा £ । (६६) कटो किं एे पृस्तकवालो ! जान-तरुक कर श्रल्लाह्‌ 
कैमागं मे कमी निकाल नि कालकर्‌ विश्वास करनेवालो को उससे क्यो 
-रोक्तेहौभ्रौरजो कभी तुम कर रहै हो अल्लाह उससे श्रज्नान नही 
हैँ । (१००) मुसनमानो } यदि तुम पृस्तकवालों के किसी गुटका 
भी कहा मानोगे तो वह तुम्हारे विद्वास किये पइचात्‌ तुमको फिर 
काफिर बना छोडेगा । (१०१) तुम किस रकार मना करने लगोगे 
जवकि श्रव्लाह की श्रायते तुमको पठ-पढकर सुनाई जातीदहैश्रौर 
उसके रसूल तुममे उपस्थित है श्रौर जो व्यक्ति श्रल्लाह्‌ को दृढता से 
मानते रहे, तो वह सीधे मागं पर प्रागया । (१०२) (रुकू १०) 

ए धमं वालो ! श्रत्लाह्‌ से उरो जंसा उससे उरनेकाहकदै रौर 
तुम इस्लाम पर दही मरना! (१०३) गओ्रीर तुम सब दृढता से श्रह्लाह 
की रस्सी पकडे रहो श्रौर भ्नापस्रमे फूटनं उलो श्रौर म्रल्लाह्‌ कौ वह 
कृपाभ्स्मरण करो जब तुम ॒श्रापसमे मक्के-मदीने वलि शन्रुथे फिर 
श्रल्लाह्‌ ने तुम्हारे हृदय मे भ्रेम उत्पन्न किया श्रौर तुम उसकी कृपा 
से एक दूसरे के भाईदहो गये ्रौर तुम म्रागे नरकके किनारेये 
फिर उसने तुमको उससे वचा निया । इसी प्रकार अल्लाह्‌ श्रपनी 
ग्राज्ञाए्‌ तुमसे स्पष्ट रूपसे कहा करता है जिसे तुम सच्चे मार्गे पर 
प्राज्न । (१०४) तुममेसे एकटेसागुटः मी होना चाहिए जो 
शुभकामोकी ओर बुलाये श्रौर ्रच्छेकाम करनेको कहै श्रौर बुरे 
कामोसे मनाकरे श्रौररेसेही लोग श्रपनी कामना को पहुचंगे । 

(१०५) म्नौर उन जैपसेन वनो जो विष्कुड गये श्रोर श्रपने पाख स्पष्ट 
ओ्रज्ञाए लाए पर्चात श्रापसमे भेद डालने लगे श्रौर यही है जिनको 
भ्रन्तत. वडा दण्ड मिलेगा । (१०६) जिस दिन कुछ के मुह उज्जवल 
रौर कृ के कलुपित्त होगे तो जिनकेमुहं कलुषित होगे उनसे कहा 
जायगा कि तुम विदवास करने के पचात काफिर शये थै तो श्रपने 
मना करनेके प्रपराघमें नरक भोगो 1 (१०७) प्रीर जिनके मुह्‌ 
उज्जवल होगे वह्‌ श्रल्लाहु को कृषा के पातर होगे वह स्वगमेदही सदैव 
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र्हेगे । (१०८) यह्‌ सचमुच श्रल्लाह कौ श्रायते है जो हम तुमको पठ- 
'पटकर सुनते हैँ भ्रौर भल्लाह्‌ सारे ससार के मनुष्यो पर प्रत्याचार 
करना नही चाहता ! (१०६) जो कुछ नभमेंहैग्नौरजो कुछ पृथ्वी 
मेटै सवश्रल्लाहहीकादहै श्रौर स्व कामो की पहुच ईश्वर ही तक 
दै । (११०) (सक्‌ ११) 


तुम सव समाजोमे से जो मनुष्यो मे उत्पन्न हृष ह मले हो क्योक्रि 
तुम भली बात कौ श्चाज्ञाकरतेहौो श्रौर बुरीबातसे मनाकरतेहो 
श्रौर म्रल्लाह पर विइवास रखते हो भ्रौर यदि यहूदी विद्वासं कर लेते 
तो उनके पक्षमे भला था) उनमे से थोडो ने विरवासर किया श्रौर उनमे 
से ्रधिकतर प्राय. फिरे टह) (१११) दुख देने के श्रतिरिक्त वह्‌ 
कभी भी तुमको किसी प्रकारकी हानि नही पहुचा सकंमे श्रौर यदि 
तुमसे लङ्ग तो उनको तुमसे पीठ फेरते ही वन पडेगी भ्रौर उनको कही 
से सहायता नहीं मिलेगी । (११२) जहां देखो कोप छाया हुप्राहै। 
"परन्तु श्रत्लाह्‌ के द्वारा, तथाश्रौर ई्वरके फोपसे वे पीडित रहश्नौर 
निराभ्ितता उनके पीडे पडीहै। यही उमका दण्ड है कि वहु अ्रल्लाह्‌ 
कीश्रायतोसे मनाकरतेये श्रौर पगम्त्ररोको व्यथं मार डौलतेये 
अर यह्‌ दण्ड न मानने श्रौर सीमा'से बढ जाने के कारण था) 
(११३) पृस्तक वाले सव समान नहीदै कृररेमेमीर्हजोरातोको 
खडे रहकर ईदवर की श्रायते पठते घौर शिर काते । (११४) 
श्रत्ताह्‌ श्रौर प्रलय पर भरोसा रखते है, श्रच्छे काम करने को कहते 
है बुरे कामोसे मना करते हैँ । तथा श्रच्छे कामोमे दौड पडते 
यही भते मनुष्य ह । (११५) भलाई किसी प्रकारकी भी करें एेसा 
कदापि न होगा कि उनको उस्र भलाई का मान नही किया जवे श्रौर 
अल्लाह्‌ सयमी से स्तूब परिचित रहँ (११६) जौ काफिर ह उनका धन 
रौर सतान श्रल्लाह के पास कदापि उनके कुछ कम्‌ न अ्रयेगी श्नौर 
यही मनुष्य नारकीय श्रौर यह सदव नरकही मे रहेगे। (११७) 
ससारके हस जीवनम जो कुछ भी यहु मनुप्य व्यय करते ह उसका 
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उदाट्रण उस बायुजंसादहै जिसमे कडी सर्दी हो वह्‌ उन मनुष्यों के 
खेतकोजाल्मगेश्रौरनष्टकरेजो श्रपनेही लिए श्रत्या्ार करतेथे 
श्नौर श्रटलाह ने उन पर भ्रत्याच।रं नही किया श्रपितु वह्‌ श्रपने ऊपर 
स्वय ही ब्रव्याचार किया करतेथे। (११८) टे धमं वालौ ! श्रपने 
सनुप्य छोडकर क्न विरोधी को श्रपना भेदी मत बनाध्रोकिं यह्‌ 
मनुष्य तुम्हारी बुरार्ईमे कुछ कभी नही रखना चाहते हँ जिससे तुमको 
कण्ट पहुचे । दात्रुता तो इनकी बातोसे प्रकटहोहीत्रुकीदहभ्रौरजो 
इनके हूदयमें है वह उससे भीवढ करदह, हमने तुमको पते की बातें 
वतादीरहयदितुममेवृद्धिदहै। (११६) सूनोतुम कुच ेसेलोगदहो 
क्रिः उनस्ते मित्रता रखते हो श्रौर वह्‌ तुमसे प्रेम नही रखते श्रौर तुम 
ईदवर्‌ की सव पुस्तको को मानते हौ श्रौर् वे जय तुमसे मिलते तौ 
कट्‌देतेहकि हमने भी विद्वासं किया म्रौर जव श्रकेले होतेटैतो 
मारे क्रोधके तुम पर श्रपनी उगलिया काट्ते हैँ] उनसे कहौ कि 
श्रपने कोधमे जलमरो। जौ तुम्हारे हूदयमे है ्रल्लाह्‌ को सव ज्ञात 
दै । (१२०) यद्वि तुमको कोई लाम पहुचे तो उनको बुरा लगताहै 
यदि तुमको कोई हानि पटच तो उससे प्रसन्न होते है ज्रौर यदितुम 
मतोपकरो भ्रौरपापोसे वचेरहौतो उनकेख्ल कपट से तुम्हारा 
कुछ भी विगडने का नही क्योकि जो कुछ भी यह कर रहै हँ अल्लाह्‌ के 
चमे । (१६१) (सू १२) 
एक समय वहभीथा कि प्रात्त. श्रपने धरसे चले मुसलमानोको 
यृद्ध के भ्रवसरो पर बैठाने लगे ग्रौर श्रल्लाह्‌ सुनता जानता है । (६२२) 
उसी समयकी घटना कितुममेसेदो* गुटोने साहस तोड़ देन 





# इनके नाम ये श्रोस श्रौर खिजरज का कवीला 1 यह्‌ दोनो फकवीले 
उद कं युद्ध चे बडी वीरता दै लड, लेकिन उनको वहुकाये फा भर- 
सक्त प्रयत्न भी म॒नाफिको-कीश्रोरसेदहप्रा था श्रीर इनकी हिभ्मतशीः 
धोडीरदरके लिषएु टर ग्ईथी। 
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चाहा परन्तु श्रत्लाह उनके ऊपर था ्रौर मुल मानो को ऋष्िए भ्रल्लाह्‌ 
पर भरोसा रक्खे । (१२३) जिस समय बदर क्रा युद्ध था इसमे ब्रल्वाह 
तुम्दारी सहायता करही चुकाथा जब तुम्हारी कुमी स्थिरतान 
थी ग्रत श्रल्लाह्‌से डरो । श्रःङ्चयं नही तुम कृपा मी मानो । (१२४) 
, जवकि तुम मुसलमानो को समा रहे थे कि क्या तुमको तना पर्याप्त 
नदी कि तुम्हारा प्रालनकर्ता तीन सहस्र फरिरते भेजकर तुम्हारी सहा- 
यताः करे । (१२५) श्रपितु यदि तुम दृढ कने रहो वचो प्रौर शत्रु प्मभी 
दसी क्षण तुम पर चढ प्राये ती तुम्हारा पालनकर्ता पाँच सहस्र फारस्तो 
से तम्हारी सहायता करेगा }, ( १२६) यह सहायता तो ईरहक्र ने केवन्न 
तुम्दँ प्रसन्न करनेकोकीहै ग्नौर इसलिए करि तुम्हारे हृदय मे इससे 
सन्तोष हो श्रन्यथा सहायतातो भ्रत्लाहहीकी श्रौरसेहै जोक्ड 
शत्रितशाली* है । (१२७) यह सहायता इसलिए थी क्रि काफिरो 
कोकमकरेया श्रपमानित करे जिससे श्रसफल होकर वापिस `-चले 
जावे । (१२८) तुम्हारातो कुछ भी श्रधिकार नही चाह ईवर उन 
पर दयाकरे या उनके भ्रत्मचारो पर दुष्टि करके उनको दण्डदे) 
(६२६) प्रौर जो कुछ नभमे तथा पृथ्वीमे है सब श्रल्लाहदहीकाहै 
जिसको चाहे क्षमा कर्‌ जिसको चाहे दण्ड दे श्रौर अ्रल्लाह्‌ क्षमा करने 
वाला कृपालु है । (१२३०) (सक्‌ १३) 
घमं वालो { दुगना चौगुना व्याज मत खाग्रो श्रौर श्रल्लाहु खे 
डरो। इसमे श्रार्चयं नही को तुम मनमाना फल पाग्रोगे। (१३१) 
भौर नरकसे उरतेरहोजो काफिरोके लिए प्रस्तृतहै। (१३२) 
रौर अल्लाह्‌ भ्रौर रसूल की श्राज्ञा मानो इसमे भ्रार्चयं नही कि तुम 
पर दया की जायगी । (१३३) ग्मौर म्रपने पालनकता कौदेन अर 


# बदर-के युद्धमे श्राकाषासे कई हजार फरिश्ते स्सलमार्नो 
की सहायता के लिए उतरेये। यहां कहा गयाहैकि खुदाहीकी 
सहायता से विजय होती है फरिङते का. उतरना कु भ्रावश्यक्‌ नही है + 


[१ 
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स्वर्गं की भ्रोर लपको जिसका विस्तार पृथ्वी श्रौर नभम जंसारहैतथा 
उन संयमियों के लिए प्रस्तृत है । (१३४) जो ग्रच्छी दक्षा तथा दुदेगा 
भे दोनो दलाश्रौमें घमं पर व्यय करते श्रौरक्रोषको रोकते ग्रौर 
मनुष्यों को क्षमा करते है रेस मलाई करने वालों को श्रल्लाह्‌ चाहता 
है! (१२३५) श्रौर वे मनुष्यः जव कोई स्पष्टपापकर बैषव्तेहैँ या 
अपनी हानि करतेतेर्है तो ईदवरको स्मरण करके भ्रपते पापौंकीः 
क्षमा भागने लगते भ्रौर रईरवर-के श्रतिरिक्त ग्रपराधों को क्षमा 
करनेवन्ला कौन श्रौर जो जान-वरूकफकर उस पर हठ नही करते! 
{१३६} यही लोम हैँ जिनका बदला उनके पालनकर्ताकी ग्रोरसेक्षमादै 
श्रौर वह्‌ उपवन हो जिसके नीचे नहर बहु रही होगी । वे उनमें सदैव 
रर्हेगे ्रौर शुम कमं करने वालोके लिए भी भ्रच्छे फल दै । (१३७) 
तुमसे प्रहले भी घटनाएं घटित हुई है भ्रतः देश मे चलो फिरो श्रौर देखो 
कि जिन मनुष्यों ने ूटलाया उनक्रा केसा परिणाम मिला । (१३) 
यह मनूष्यो को सम्रभफानेकादहै वसे मरावधानी श्रौर शिक्नाततो उससे 
वही पकडते हँ जिनके हृदय में मयहै। (१३६) साहस नं त्यायो 
्रौरन धघवराग्नो यदि तुम धमेपरहो तो तुम्हारी ही चिजय होगी । 
(१४०) यदि तुमको यह्‌ प्रड्ग लगा तो उनको भी इसी प्रकारका 
अङ्गालग चकारह श्रौर यह सयोगहै जौमेरे सावधान करनेसे दिन 
के फेरश्राया करतेर्ह श्रौर यहु इसलिए कि ईक्वर ईमानदारो का पता 
लगाये श्रीर तुमभेसे कुछ को शहीद वनये । श्रन्यथा ईकवर श्रन्याय 
को नहीं चाहता । (२४१) यह्‌ म्रवद्यंभावी था कि अल्लाह्‌ मुमल- 
मानों को शुद्ध करदेग्रौर काफिरोंको रक्ति तोडदे।! (१४२) क्या 
तुम दस विचारमेहोकिं स्वगं में पहु जार्येगे । यद्यपि श्रभी तक 
अरल्लाहनेनतोउनलोमोकी परीक्षाकी जो तुममे से युद्ध करने वले 
हैश्रौरन उन लोगोकी परीक्षाकीनजो युद्धमे स्थिर रहते ई। 
(१४३) श्रौर तुमतो मृत्युके्राने से पहले मरने* कौ प्रायंना किया 








* सुसपमान दाहुरस कौ इच्छा रखते ये । जव उहद मं वदहूतते 
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करतेयेसो श्रवतो तुमने उसको श्रपनी ओआंखलोसे देल लिया) 
(१४८) (रुकू १४) 

मुहम्मद तो श्रौर कुछ नही केवल एक पैगम्बर है श्रौर वस इनसे 
पहले भमी रसूल हो गये हुँ यदि मरजवे यामारे जवेतौ क्या तुम 
फिर लौट* जभ्रोगे म्रौरजो भ्रपने उत्टै पैरोकूफ़ की श्रोर लौट 
जायगा वहु ईरवर कातो कु भी नही बिगड़ सकेगा हां जो मनुष्य 
उसक्रो धन्यवाद करते है उनका ईश्वर शीघ्र कल्याण करेगा । (१४५) 
श्रौर कोई भी व्यक्ति ईङइवर' भी श्राज्ञा विना मर नही सकता, जीवन 
लिखा हृश्रा हैग्नौर जो व्यवित ससारमे बदला चाहता है म उप्तका बदला 
यही देदेतेरहैश्रौरजो प्रलयमे बदला चाहता उसको वहीदूगा 
प्रौर जो मनुप्य घन्यवाददेते हैमे उनको शीघ्र बदला दूगा। (१४६) 
प्नीर वहुत से पगम्बर दहो गये ह जिनके साथी भ्राकर ईदवर को मानने 
वाले भतरुप्रोसेलडे, तोजो कष्टडउनको श्रल्लाहुके मागमे प्राप्त 
हुप्रा उसको कारणनतो उन्होने हिम्मत हारी श्रौरनथके भ्रौ 
न दवे श्रौर श्रल्लाहु स्थिर रहनेवालो कोमित्र रखता है। (१४७) 
श्रौर इसके प्रतिरिक्त उनके महसे एक बातमी तो नही निकली कि 
ए हमारे पालनकता 1 हमारे पापक्षमा करश्रौरहमारे कामोमेजो 
हमसे अधिक अ्रत्याचारहौ गेह उनको क्षमा करभ्रीर हमारे पैर 
स्थिर रख भ्रौर काफियोके समाज पर हमे विजयी करा । (१४८) 





मुमलमान मारे गये तो उन्होने श्रषनी श्रांखो से देख लिया फि क्षहादत 
के क्याश्रथंदहेि। । 

# ऊहद के युद्ध मे मुहम्मद साहब घायल होकर एफ गढेमेधिर 
पड़ थे श्रौर यह खवर उड गई थी कि उनका स्व्गवास हौ गया । इस- 
लिए कछ मुसलमान मदान छोडकर चले गये थं । इस पर कहा गया 
ह कफ्ि मुसलमान तो ईङ्वर के सिए लडउतेर्ह। ननीषफीमृत्णुभीहौी 
जाय तो उनको शपने फर्तव्य का पालन करना चाहिए । 
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तरो श्रल्लाद्‌ ने उनकोसंसारमे बदला दिया! प्रलयमे भी श्रच्छा 
बदला दिया । श्रल्लाह्‌ भलाई करने वालो को चाहता रै । (१४६) 
(खक्‌ १५) 


ठ धर्मवालों 1 यदि काफिरौके कहेमेश्रा जा्रोगे ततो वह तुमको 
वापिस श्रपने ध्ममेले जयेगे फर तुभ दही उल्टे हानिमेंभ्रा जाश्नोगे । ' 
(१५०) तुम्हारा सहायक श्रल्नाह है ग्रौर उसकी सहायता सवसे बड़ी 
है। (१५१) हम शीघ्र तुम्हाराभय काफिरोंके हदय मे डालेगे क्योकि 
उन्होने उनवस्तृश्नो को ईङ्वर के समान वताया है जिनका ईक्वर नैः 
कोई भी प्रमाणपत्र भौ नही मेजा श्रौर उन मनूष्योका वास नरक दहै 
जो प्रत्याचारियोका बुरा स्किानादहै। (१५२) श्रीर्‌ जिस समय तुम 
ईङवर की ्राज्ञासे काफिरोकाखडग से बधकर रह थे उस्र समय 
ईष्वर ने तुमको श्रपना प्रण सच्चा कर दिखाया य्ह तक कि तुमको 
तुम्हारौ भलाई के लिए विजय दिला दी । इसके पद्चात तुम डरपोक 
हो गए ओ्रौर तुमने श्राज्ञाके विषय मे भ्रापसर मेँ भग्डा किया श्रौर 
श्राज्ञालघन को । कुरुतो तुममे से ससार के पी पड़ गये श्रौर कुछ 
प्रलय की चिन्तामे नगे फिर तो ईइवर ने तुमको शत्रुश्रों से फेर दिया॥ | 
ईदवर को तुम्हारी परीध्ा स्वीकार थी श्रौर ईङवर ते तुमसे पैगम्बर के 
बुलाने पर ग्रौर्‌ ईमानदार पर ईङ्वर कींकरपादै। (१५३) जव. 
तुमभी भात्रे च्चे जातेये तव तुम मूडकर किसीकीश्नोर नही देखते 
थे।दुखके वदलै ईञ्तररनेतमङोदुख पहुचाया जिससे जव कभी 
तुम्हारा कोई स्वाथं श्रपू्णं रहैया तुम पर कोई संकट भ्रान पडे तो 
तुम उसकादुख मत करो रौर तुम कूछमी करो ग्रल्लाह्‌ को उसका 
तान है! (१५४) फिर तगी के परचात ईङइवर ने तुस पर श्रःराम के 
लिए निद्या बनाई रौर उस्मेसेकुछकोनिद्रानेभ्राषेराग्रौर कुछ जिनको 
श्रपने प्राणो की पड़ी थी श्रत्लाह के समश्च निरर्धक श्रकमंण्यो जैसे बुरे 
विचार बना रहै ये कहतेये कि हमारे वश्च की क्या बात है--कह दो 
कि सवे काम ईच्वरदहीके वडा मे है--इनके हृदयो मे श्रन्य वाते भी 
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छिपी हई है जिनको तुम षरं प्रकट नही करते । कहते है किं मारः 
कृ भी वश्च चलता होतातोहम यहाँमारेदहीन जाते । कुदो क्ति 
तुम म्रपनेघरोमेमभीदहोतेतो जिनकेभाग्यमे मारा जाना लिखा था 
निकलकर ग्रपने मृत्यु के स्थान पर. उर्पथत होते । ईदवर की इच्छा ` 
थी कि तुम्हारी हादिक श्राकाक्षाग्रोकी परीक्षा करं ्रौर तुम्हारे हृदय 
के विचार -को स्पष्ट करे रौर अ्रत्लाह तो सवके जीकी बात जानना 
दै । (१५५) जिस दिन दो समान श्रापसमे भिडगए तो तुममे से 
कुर मनुष्य भाग खड हृए तो केवल उनके कु पापो के कारण तानं 
ने उनके पबि उखाड दिए पर ईश्वर ने उनको तव भी क्षमा ।कया ।, 
अल्लाह्‌ क्षमा करनेवाला तथा सहनेवाला है । (१५६) (रुकू १६) । 


एे मुसलमानो 1 उन काफिर जसे न वनो । वे श्रपने भाई-बन्धुर्ो 

मे जो परदेशगये हो या युद्ध करने गये हो उनसे कहा करते ये कि 
यदि हमारे पास होतेनोन मरतेश्रीरन मारे जाते । ईइ्वर ने उन ` 
के एेसे विचार इसलिए कर दिए है कि उनके हृदयम दुख रहे श्रौर 
श्रल्लाह ही जीवित रखता तथा मरता है । प्रौग जो कुछ भी तुम कर 
रहे हो अ्रल्लाह्‌ उसको देख रहा है । (१५७) श्रौर ईइवर के विचार 
नसे यदितुम मारेजाश्नोया मरजाश्रो तो ईश्वरकी क्षमाश्रौर कृपा 
उक्से बढकर ह जो तुम ससार मे एकत्रित कर लेते हौ । (१५८) तुम 
मर गएया मारेगए तो ्रल्लाह्‌दहौा की ग्रोर एकत्रित होगे । {१५६} 
अल्लाह्‌ की बडी दी कृण हुई कि तुम मुहम्मद इनको कोमल हृदय 
मिले हो रोर यदि तुम स्वमाव के श्रक्खड कठोर हदयके होते तो यहं 
तुम्हारे समीपसे भागजाते। तो तुम इनके श्रपराथक्षमा करो प्रौर 
इनके अपराधो की क्षमा चाहो श्रौर समस्याग्नो मे उनकी सलाह ले 
लिया करो, फिर तुम्हरे हृदय मे एक बात ठ्न जायतो भरोसा ईश्वर 

ही पर रखना, जौ मनुष्य मरोसा रखते हैँ ईदवर उनको चाहता है । 
{१६०} यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता परतो फिर कोई भी तुमको 

विजित करनेवाला नही ग्रौर यदि वह्‌ तुमको छोड़ वड तो उसके परचात 
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॥} 


कौनहैजो तम्हारी सहायताकोखडाहो ग्रौर धर्मवालौ को चाहिए 
कि अल्लाह ही का भरोसा रते । (१६१) पैगस्बर्‌ः को उचित नही कि 
कुछ भी खयानत करे श्रौर जो कोई खयानत का श्रपराधी होगा वह्‌ 
भ्रलय कै दिन उसको लाकर उपस्थित करेगा फिर लिमने जसा क्रिया 
है उसको उसका पूरा-पुरा वदला दिया जगयया ग्रौर किसी परर श्रत्या- 
चार नही होगा 1 (१६२) मला जो व्यक्ति ्रल्लाह्‌की इच्छाका हा 
वह्‌ उस व्यक्ति जँसाकंसे हौ सकतादहजो ईहवरके क्रोध का भागी 
वन गया हौ श्रौर उसका ठिकाना नरक है गनौर वह्‌ बुरा ठिकाना ह) 
(१६३) श्रल्लाह के य मनुप्योके पदहैग्रौर वह्‌ मनुप्य जी कुः 
कर रहे है उनको देख र्हा है । (१६४) भ्रल्लाह्‌ ने ध्मेवालो पर दयाः 
की क्रि उनमे उन्दीमै का एक पैगम्बर मजा जो उनको ईश्वर कीः 
श्रायते पढ-पटकर सुनाता है, उनको सुधारता है, पुस्तके श्मौरक्मंकी 
वात उनको सिखाता है पहले तो यह्‌ लोग स्पष्टतया भव्के हुएमे से 
ये । (१६१) जव तुम पर्‌ सकट श्रा पडा, तो यद्यपि तुम स्वय इससे 
दूनः सक्ट डा चुके ये, तुम कटने लगे कि कर्ये यहु सकट प्राय 
यह्‌ तुम्हारे कमं का परिणाम है । निस्सन्देह भ्रन्लाह प्रत्येक वस्तु पर 
शक्तिशाली है । (१६६) जिस दिनि दो समान सिडग्ए श्रौर तुमको 
दख पहुचातो ईदवर की म्रा्ाही थी श्रौर्‌ उस्रकाय्ह्‌ भी अ्रमिप्रायः 
याकि ईठ्वर्‌ धर्मवालो का पता लगाए । (१६७) ग्रौर मुनाफिक्रो (नि 
कुछ पीये कु कहनेवानो) का पता करे । मूनाफिको से कहा गया, प्राग्नो 
श्रल्लाहु के र॑स्तिमे लघो, तो कहन लगे कि यदि हम लडाई समभते 
तो प्रवद्य तुम्टारे साथ हो नेते! यह उस दिन विद्वासं की श्रपेक्ष 
्रविस्वत्त के निक्टथे । गहसे पेसी वात कष्तेहै जो इनके हृदय 
मे नद्वी श्रौर जिसको छिपाने हैं श्रल्लाह्‌ उसे श्रुव जानता है । (१६८) 
जो वटे रहै श्रीर्‌ ग्रपने भाइयो के मम्बन्ध मे कह्ने लगे किं हमारा कहा 
मानत्ते तो मारे नही जाते, उनसे कहो किं यदि तुम सच्चे हौ तो 
श्रपने ऊपरसे मृल्युको हटा देना 1 (१६६) जो मनुष्व श्रल्लाहु के 
मागमे मारे गए ह उनक्रो मराहुमा न विचारना अपितु वै रपे 
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पालनकर्ता के पास जीवित है । उनको श्राजौविका मिलती है 1 (१७०) 
जो कु श्रल्लाह्‌ ने श्रपनी कृपा से इनको दे रखा है उससे प्रसन्न ह+ 
श्रौर जो इनके पर्चात श्र भी इनमे श्राकर सम्मिलित नही हुए वह हषं 
मनाते हैँ क्योकि इन पर न भय ह श्रौर न यह उदासीन ह। (१७१) 
पल्ला के दिये पदार्थो का, उसकी दया का श्रौरइसबातका कि 
्नल्लाह घर्मवालो के फल को भ्रकारथ नही होने देता हषं मना रहैर्हू\ 


(१७२) सक्‌ १७) ) 1 


जिन मनुष्यो ने चोर ख।करभी ईश्वर ओर पैगम्बर कीभ्राज्ञा 
मानी विशेष कर एेसे भलाई करनेवाले श्रौर दयमियो के लिएक्ड 
फल है । (१७३) वह मनुष्य जिनको मनुष्डी ने समाचार दिया कि 
मनुष्यो ने तुम्हारे लिए बड़ी भीड एकचचित की है उनसं उरते रहना तो 
इससे उनका विश्वास रौर श्रधिक हो संया श्रौर बोल उठे कि हमको 
अल्लाह प्राप्त है श्रौर वह्‌ भ्रच्छा काम समालनेवाल हैँ । (१७४) श्रथ 
यह कि मनुष्य श्रल्लाह्‌ की वस्तुग्रो श्रौर कमं से लदे हुए वापप्त भ्राये 
रौर उनको कुछ हानि नही हई श्रौर अल्लाह कौ इच्छा पर चलते रहै 
श्रौर अरल्लाहकी कृपा बडी है । (१७५) यह राक्षस है जो श्रपने मित्रो 
काभय दिलाताहैतो तुम उनरेन डरना ग्रौर यदि विङ्वास रक्षते 
हौनोमेराही भय करना। (१७६) जो मनुष्य नही मानते तुम 
इन मनुष्यो के कारण उदास न होना, यह मनुष्य ईश्वर का तो कुछ 
मी नही विगाड सक्ते, ईश्वर चाहता हैकि प्रलयमे इनको कुछ 
भागनदेग्रौर इनको बडा दण्ड मिलता है । (१७७) जिन मनुष्यो 
ने विवास देकर श्रविदवास मोल लिया है उससे ईइवर को तो कदाचित - 
किसी प्रकार की हानि नही पहुचा क्कमे श्रपितु इन्ही को कठिन दण्ड 
मिलिगा । (१७८) जो मनुप्य मना कर रहै हैवे इस विचारमेन 
ररह कि हमजो उनको ढील दे रहे यह कछ इनके पक्षमे भला 
है। हमतो इन कोकेवल इसलिए ढील दे रहे हैकिश्रौर श्रपराध 
समेट ले प्नौर इनके लिए नरक का दण्ड है। (१७६) श्रल्लाह्‌ रेस 


0 
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नही करि जिस दशामे तुम हो भ्रच्छेवुरे की परीक्षा विना इसी दा 
मे धर्म॑वार्लो को रहने दै श्रौर श्रल्लाह्‌ एेसा भी नही कि तुभको गैन की 
वैते षतादे । हाँ श्रत्लाह्‌ श्रपने पगम्बरोमे से जिसको चाहता है चुन 
लैताही तो ग्रल्लाह् श्रौर उसके पैमम्बरो पर विइवास करो ग्रौर यदि 
विश्वास करोगे श्रौर वचते रहोगे तो तुमको वडा फल मिलेगा 1 
(१८०) भ्रौर जिन लोगो कौ सुदा ने श्रपनी छृपासे दिया ग्नौर वह्‌ 
उसमे कृपणता करते हैँ वह्‌ इसको श्रपने पक्ष मे भला न समके भ्रपितु 
वह्‌ उन के पक्ष मे खरावी है- जिस धनकी कृपणता करते ह प्रलय 
के दिनके निकट उसकी हसली वना कर उनके गलेमे पहि्नायी 
जायगी ग्रौर नभ व पृथ्वी कास्वामी श्रल्लाहदहीदहैश्रौर जो तुम कर 
रहे हो श्रल्लाह को उसका ज्ञान दै! (१८१) (वू {८) 


जो लीग अ्रत्लाह को निरावलम्नी श्रौर श्रपने को धनमान बताते 
ड उनकी वकवाद अ्॑त्लाह्‌, ने सुनी यह मनुष्य जो श्रकारथ पैगम्बयें 
का घ॑ करते चले श्राये ह उसके साथ हम इनकी इस वकवादकोभीं 
लिखे रख॑ते है श्रौर इनका उत्तर हमारी श्रौर से यह्‌ होगा कि नरक 
का दण्ड मोगी करो । {१८२) यह उन्ही कामी का वदला है जिनको 
सुमने पले से श्रपने हार्थो लिथा है भ्रन्यथा श्रल्लाह्‌ तो श्रपने मनुष्यों 
पर किसी प्रकार क्ष श्रत्याचीर नही करता । {१८३} यहजौ कहते 
कि श्रल्लाषहुने हैम से कह रक्खीाटै कि जवं तक कोई पैगम्बर हमको 
एसी षट न॑ दिखेवि किं उसंकोश्रगिति चट कर जाय तव तक हम उख 
परे विशवास नहीं करते । उनसे कटो कि मुक से पहले पैगम्बर तुम्हारे 
सास सुली २ निशानि्यां लाये जिंसको तुम रमागतेदहोतो यदि तुम सच्चे 
होतो तुर्मने उनका क्रिसंलिए वघ किया । (१८८४) इस पर भी- वहै 
चुमको भुटलारवेभे । तुमसे पहले पैगम्बर स्पष्ट चमत्कार लाये थे श्रौर* 





* घामिक छोटे-छोटे ग्रंथ संहौफे कहलाते ह । यह्‌ भी श्रासमानी 
किताम ह) 


लन्तना पवित्र कुरान चौथा पारा ७३ 
छोटी पुस्तकं (सहीफे) श्रौर खुली पुस्तके भालायेथे फिरमभीलोगो 
ने उनको भूठनाया था 1 (१८५) प्रत्येक को मरनारहैग्रौर पूरा-पूरा 
बदला तुमको प्रलय हौ के दिन दिया जायगातो जो-व्यक्तिनरकसे 
दूर हटा दिया गया रौर उसक्रो वकुण्ठ मे स्यान दिपरा गया तो समभ 
उसने मनमाना फल पाया म्रौर समार का जीवन तो केवलद्लकी 
पूजी दहै । (१८६) तुम्हारे धन रौर तुम्हारी जानो मे ग्रवव्य तुम्हारी 
परीक्षा की जावेगी श्रौर जिन मनुष्यो को तुमसे पहिने पुस्तक दी जा 
चुकी है उनसे रौर मुरकीन से तुम वहत सी हनि की बातें जरूर 
सुनोगे रौर यदि सत्तोष कयि रहे श्रौर सयम किया तो निस्सदेहयं 
साहस के कायं हैँ । (१८७) प्रौर ईश्वर ने पुस्तक वालो से स्वीकृति 
ली कि मनुष्यो से इसका श्रथ स्पष्ट कहु देना श्रौर इसको छिपाना नही 
परन्तु उन्होने उसको श्रपनी पीठ के पील फक दिया श्रीर्‌ उसके बदले 
योडेसे दाम प्राप्त क्रिये पो बुरादै जो यह मनुष्यले रहे हैँ । (१८८) 
ओरजोश्रपने क्ियिसे प्रसन्न होते हश्रौर जो किया नहीउम पर 
भ्रपनी प्रशसा चाहते हसे मनुष्यो का कदापि विचार न करना क्रि 
यह्‌ मनुष्य दण्ड से बचे रहेगे श्रपितु उनके लिए दु खदायी दण्ड हं। 
(१८६) नभ व पृथ्वी का अ्रधिकार श्रल्लाहुहीकोदहै रौर श्रल्नाहं 
भत्यक्र वस्तु पर शा॑क्तशाली है । (१९०) (रुकू १६) 


नम श्रौर पृथ्वी की श्राति श्रौर रात श्रौर दिन को बदलने ते 
बुद्धिमग्नो के लिए ।चन्ह्‌रैँ। (१६१) जो खडें श्रौर. वे श्रौरवतेटे 
ईर्वर कास्मरण करते श्रौर नभ तथा पृथ्वी की श्राकृतिमे घ्पान 
देते है--हमारे पालनकता । तूने इनको अरकारथ नही बनायातरी 
जाति पवित्र है हमे नरक कै दण्डसे वचा 1 (१६२) टे हमार पालन- 
कर्ता ! जिसको तूने नरकमे डाला उसकोतूने नीच वनाया ग्रौर 
दण्ड प्राप्त करने वालोका कोई भी सहायक नही होगा! (१६३) एे 
हमारे पालनकता । हमने विज्ञप्ति करनेवाले मुहृम्मदको सूना कि वह 
यमं कौ विज्ञप्ति कर रहै थे कि अपने पाननुकर्ता पर विइवास करोतौ 
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हमने विवास कर लिया बसे हमारे पालनकर्ता ¡ हमारे अपराध 
क्षमा कर श्रौर हमारे श्रपराधोको दूर करश्रौर मले मनुष्यो के साथ 
हमको मृत्यु दे । (१६४) टे हमारे पालनकता } तूने जेसी प्रतिज्ञा 
रपत पैगम्बरो केद्वारा हमसेकीदहै उसे पूणंकर श्रीर्‌ प्रलयके दिन 
हमको बदनाम न कर । तु वचनो के प्रतिकूल तो किया ही नही करता + 
(१६५) फिर उनके पालनकर्ताने उनकी प्रथनामान लीकि हम तुम 
मेसे किमी परिश्रसिक का परीश्वम निरर्थक नही जानेदगे। पुरुष हो 
या स्त्री तुम सव एक जतिकेहोतो जिन मनुष्यों ने हमारे लिएुदेश 
छोड ग्रौर श्रपने धरौ स्ने निकाले गये, हम उनके श्रपराधो को श्रवद्य 
क्षमा करदेगे । उनको एेसे उपञ्नो मे प्रविष्ट करेगे जिनके नीचे 
नरे बहु रदी होगी, यहं भ्रल्लाह्‌ के पास से फल मिलता है श्रौर ग्रच्छा 
फल तो श्रत्लाह ही के पास ह । (१९६) नगरोमे काफिंरो का चलना- 
फिरन। तुमको कही घोखेमे न डालदे । (१६७) तनिकसालामदहै 
फिर इनका स्थान नरकमेदहैग्रौर्‌ वह वुरा स्थानद) (१६८) परन्तु 
जो मनुष्य अपने पाननकर्ता से उरते रहैगे उनके लिए उपवन है जिनके 
नीचे नहरे वह्‌ रही होगी श्रौर वंह उन मे सदेव रहेगे यहु केवल श्रत्लाह्‌ 
के पासदटै रत. भलाई करनेवालो के लिए भला है। (१६६) पुस्तक 
वालौमेसे कुच मनुप्यटेसेहजो ईख्वर प्रर विद्वासं रखते दग्रौर 
जो पुस्तक तुम पर श्रवतरित है तथा जो उन पर ग्रवतरित हईदै 
उनको मानते हँ । ग्रल्नाह्‌ के समक्ष शुके रहते है । श्रल्लाह कौ श्रयत 
के बदल मकम मूल्यनही चेते, यही वह मनुष्य रहँ जिनके वदले 
पालनकता के पाक्त मे मि्ेगे। ए ईमानवालो स्थिर रहो श्रौर सामनषए 
करनमे दृढ रहोश्रौरध्ममे लगेर्हो ग्रौर भ्रल्लाहु से डरो जिसके 
तुम मनमाने फन पाग्रो 1 (२००) (रक्‌ २०) 


॥ कि +) वि 
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सूरं निसा 
[स्तयो का श्रध्याय]| 
यह मदीने मे भ्रवतरित हुई इसभे १७७श्रायतं मौर 
रण्स्क्‌ है 


्रारम्भ अ्रल्लाहकेनामसे जो श्रत्यन्त दयायान तथा कृपालु है + 
णे मनुष्यो ! श्रपने पालनकता से उरो जिसने तुमको एक व्यवितकर मे 
उत्पन्न किया है उससे उसकी पत्नि को उत्पन्न किया दहग्रौर उन दो 
से बहुत पुरुप श्रौर स्वर्यो फला दिए ग्रौर्‌ जिस ईस्वर का लगाव दे 
देकर तुम म्रपने कितने ही काम पूर्णं करलेते हौ उसका श्रौर श्रपने 
सम्बन्धियो का लिहाज रख), अल्लाह तुम्टारया रखवाला है । (१) 
ग्रनाथोरर के ध्रन उनकोदेदो ्रौर रच्छ धन के वदलेपाप का धन 
मतनलो श्रौर उनका वन श्रपने धन मिलाकर खा-पी मत जालो । 
यह्‌ बडा पापहै । (२) यदि नुमको इस्त बातका डरो कि श्रनाथ 
नानिकाग्रोमे न्यायन रख सकोंगे तो त्रपनी इच्छाके अनुकूल दे दो 
रीर तीन-तीन चार-चार स्त्रियो से विवाहकरलो परन्तु वदि तुमको 
दस बात कीद्यकाहो कि उनसे समान व्यवहार न करसकोगेतो एक 
ही पत्नी करनायाजो तुम्हारे ख्धिकारमे हौ उस पर्‌ सतीपकरना। 

यानी सवसे पहले हजरत श्रादम को पदा क्रिया फिर उनकी 
जीवी (हुव्वा) को वनाया श्रौर फिर.इन्हीसे श्रादमी की नसल चली 
जितमे हैः सब श्रादम की सतान हैँ इसलिए जात-पत का कोई प्रन 
ही नही उन्ताश्रौरनं कोट ॐच या नीच है । सव जन्मसे एक ससान 
है । 

#"जिस लटके का वाप मर जाय उसके बारिसो को चाहिए कि 
उसका माल नलं । जब वह जवान ह जाय तो उसको उसके वा कः} 
छोड माल जरूर वापिस करदं। 
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यह्‌ प्रयत्न उचित है। (३) स्त्रियो कां उ्तके महर पएमन्त्ता से दे 
डालो फिर्‌ यदि वह्‌ श्रपनी प्रसन्नता से उसमे से कु तुमको छोड दें 
तो उक्षका उपयुक्त प्रयोग ग्रो । (४) धन जिसका ईख्वेर ने तुम्हारे 
लिए श्रवलम्ब वनायादैमूर्खोकोन दौ पर उममे से उनके खान-पहूनने 
मे व्यय करो तथा उनको नख्रतासिसमभणदो । (५) निराधितो कौ 
सूधारते रहो । जव विवाहुकै योग्यहो जाएं उम समय यदि उनम 
चृद्धिमत्ता देखो तो उनका वन उनकौदे दो ग्रौररे्लान कना कि 
उनके वड़े होनेकेभयसेशीघ्र ही उसका ध्रनखा डानो। जो सामथ्यं 
वाला हो उसे वचा रखना चाहिए ग्रौर जिसे ग्रन्यन्त ्रावञ्यकता हये वहु 
नियम के अ्रनुस।रखाले। ग्रोर जव उनका धन उन्हं सौपने नगो तो 
उसके साक्षी कर लो श्रन्यथा हिमाव तेने को ग्रत्लाह्‌ प्र्याप्त है। (६) 
माता-पिता ग्रौर सम्बन्धियो कौ छोडी हुई जायदाद मे थोडा वहत 
पुरुपो का भाग हैः जेप उसमे र्टित्रियोकामभीभागदै ग्रौर वह भाग 
हमारा ठहराया हुग्रा दहै । (७) जव वटवारे के समय सम्बन्धी, श्रनाथ 
वच्चे ग्रौर निर्धन भ्रा उपस्थितहोतोउ्समे से उनको भी कुछदे 
दिया करो श्रौर उनको नम्रतार्‌ समभ्ादो। (5) उन मनुष्यो को 
डरना चाहिए कि यदि श्रपने पी निवंल सतान छोड जाते तोडउन पर 
उनको दया भ्राती । श्रत उन्हं चाहिए किन्रल्लाहुसे उरे श्रौर ठीक 
अकतार वात क्रं) (६) जो मनुप्य व्यथे श्रननाथोका धन तितर-वितर 
करते हं वह्‌ ग्रपने पेटमे वस श्रगारे भरते है म्नौर श्रव नरक मे पडेगे। 
(१०) (स्कृ १) 1 । 
तुम्हारी सतान मे अ्रल्लाह तुमसे कहता रहै क्रि लड़के को दो 
लडकरियो के समान भाग मिलेगा, फिर याद लडकिर्मां देसे ्रधिकदहौं 
ता छोडी हुई जायदाद मे उनका भागदो तिहा्ईहै श्नौर यदि श्रकेली 
ठातो उसको राधा । मृतक के माता-पिता दोनो मे प्रत्येक को छोडी 
भग्ररव मे इस्लाम से पहले लडकियों को भ्रपने माँ-वाप को जाय- 
दादमेसे कुष्ट न सिलताया। 





सूरे निसा पवित्र कुरान चौथा पारा ७७ 
र 
हई "जायदाद का छटवां भाग उस दशा मे मिले कि मृतक कोस्तानहो 
प्रर यदि उसके सतानन हो श्रौर उसके सरक्षकमां-बापहो तो उसकी 
मात्ता को एक तिहाई भाग परन्तु यदि मृत्तकेकेभाईदहोतो माता का 
छटवां भाग मृतक क; वसोयत म्नौर कज कदे देने के पङ्चात मिलेगा । 
तुम श्रपने पिता ग्रौर पूत्रो को नही जान सकते कि लाभ पहुवने के 
विचार से उनमे कौन-सा तुम्हारे म्रधिक निकट । भागो का अधिकारी 
अल्लाह्‌ का ठहराया हृग्रा दै ्रल्नाह्‌ निस्सन्देह्‌ जानकारटै । (११) 
यदि त॒म्दांरी पत्नियां मर जाये तो यदि {उनकी सतान नही दह्ये तो 
उनके छोड हए घन मे वुम्दारा श्रावाभाग हैश्रौर यदि उनके सतान 
है तो उनके छडे हृए घन मे तुम्हारा चौथाई भाग है उनकी वस्ीयत 
मरौर कजं चुकाने के पचात प्नौर यदित्‌म कुछूखोड मरो ्नौर तुम्हरे 
कोर सताननहौ तो पत्नियो का चौथा भागदहै ग्रौर यदि तुम्हारे 


सतानदहोौतो तम्हारी जायदादमे से पत्नियोका्रा्घ्वां माग है जो 
तम्टारी वसीयत श्रौर कजं कै चुकाने के परचात दिया जायगा श्रीर्‌ यदि 


किसी पुरपयास्त्रीकोपूजीमे यदि उसके पितायापृत्रन हौ श्रौर 
उसके मईया वहिनो तो उनमे से प्र्येक का छटवां भाग ग्रौर यदि 
एक से श्रधिकहो तो एक तिहाई मे सव सम्मिलित है मृतक की वसीयत 
श्रौर कजं के चुकानै के पङ्चात यदि मृतक ने श्रौरोको हानि न पहूजाई 
हो । यह्‌ अ्रल्लाह्‌ कौ म्रन्नाहै ग्रौर वह जानतारहै तथा सहन करता 
है । (१२) यह म्रल्लाह की सीमाएहैग्रौर जो भ्रल्ल्हु भ्रौर उसके 
रसूल की भ्राज्ना पर चलेगा उसको अल्लाह एसे उपवरनो मे प्रविष्ट 
करेगा जिसके नीचे नहरे बह री होगी वे उनमे सर्द॑व रहने श्रौर यह्‌ 
वडी सफलता है । (१३) जिसने श्रल्लाह म्रौर उसके रसूल की प्राज्ञा 
न मानी-श्रौर श्रव्लह्‌ कौ सीमाश्रोसेभ्रागे बढ गया उसको नरक मे 


प्रविष्ट करेगा वह्‌ उसमे सदव रहैगा श्रौर उसको जितल्लत की मार दी 
जायगी 1 (१४) (सकू २) 





#*मरेको छोडी हूर ज'यगाद। 


७८ चौधापारा पवित्र कुरान सूरे निसा 





प्रर तुम्हारी स्वियोमेसेजौस्त्रीग्ननाचारकी म्रपराधिनदहौतो 
-उन पर पसे मनुप्योमेसेचारकी साक्षीलो, याद साक्षी प्रमाणित 
करे तो उनको घरोमे वन्द रखो यहां तक कि मृत्यु उनका काम समाप्त 
कर्‌ दे या श्रल्लाह्‌ उनके लिए कोई मागं निकाले । (१५) ग्रौरनजोदो 
व्यक्ति तुममसे श्रनाचारके व्रपराधीहौ तो उनको मारो पीटो फिर 
यदि क्षमा मागे ग्रौर श्रपनी दला चुधारनलें तो उनका विचार छोड दो 
क्योकि ्रल्लाह्‌ वडा क्षमा प्रार्थनां स्वीकार करने वाला कृषाचु ह । 
(१६) पर ग्रल्लाह्‌ प्रार्थना स्वीकार करताटहैरउन्दी कीजो नासममी 
-से कोई वुरा कार्यं करर्व९ फिर यदि वह शीध् क्षमा मागि नले तो 
अल्लाह भी एेसो को क्षमा कर देता है, ्रौर म्रल्लाह्‌ ग्रौपचारिक वाला 
है तथा सव जानना हैँ । (१७) उन मनुष्यो को क्षमा नही करताजो 
बुरे काभ करते रहै यहा तकत किं उनमेसे जव किसीके सामने मृत्यु 
भराखडीहोतो कह्ने लगे कि श्रवर्म क्षमा मागताहू भौर उनको मी 
क्षमा नदीनजो काफिर ही मर्‌ जाते हैँ । यही ह जिनके लिए हमने कठोर 
दण्ड तैयार कर रखे रहँ । (१८) एे धमवालो ! तुमको उचित नही कि 
स्त्रियो को वपौती सममकर शक्ति से उन पर ग्रविकार कर लौ जो 
कछ तुमने उनको दिया है उसमे से कुछ छीन लेने की कामना से उनको 
वन्दी न र्खोकि दूरे से विवाह न करने पार्वेया उनसे कोई स्पष्ट 
अ्रनाचार प्रकट हो ग्रौर पत्नियो के साथ प्रच्य व्यवहार से रहो सहो 
ग्रीर तुमको पतनी नापसददहोती श्रचरज नही करि तुमको एक वस्तु 
नापमन्द हो श्रौर श्रल्लाह्‌ उसमे वहुत भलाई तथा उन्नति दे । (१६) 
यदि तुम्हारा विचार एक पत्नी को वदलकर उसक्रे स्थान पर दूसरी 
पत्नी करनेकादहौतो यदि तुमने पहली पत्नी को वहूुत-सा वन देदिया 
हो तोख्ममेने कुठ नीनतच्ना। क्या क्रिसौ प्रक्रार का पाप लगाकर 
स्पष्ट श्रनृचित वात करके ग्रपनादिमादहूग्रालेते हो ! (२०) दिया 
हृश्रा कसेतते लोगे जवकिं तुम एक दरूमरे के साथ सगत करकतुकेहौ रौर 
पलिनर्या तमस पक्का वादालेचकीरै। (२१) जिन स्त्रियो के साथ 


सूरे निसा पवित्र॒ कुरान पाचर्वां पारा ७६ 


तुम्हारे पिता ने विवाह कियां हो तुम उनके साथ विवाहनं करना जो 
हो चुका सोटहो चुका ! यह बडी लज्जा श्रौर अ्रनौखी वात थी रौर 
वहुत ही बुरा नियम या । (२२) (रुकू ३) । 


तुम्हारी मातार्ये, पृत्रिर्या भ्रौर तुम्हारी बहनें श्रौर तुम्हारी त्रुश्रायें 
-श्रोर तुम्हारी मौसिर्यां श्रौर भान्जियां, भतीजियां श्रौर तुम्हारी माताये 
“जिन्टोने तुमको दूघ पिलाया रौर दूष मे सम्मिलित बहनें श्रौर तुम्हारी 
-सासें इनसे सम्भोग तुम्हारे लिए पाप है । जिनस्त्रियो के साथ तुम 
-सगत कर चुके हौ उनकी पूवंपति से पैदा हई पृत्रियां जो तुम्हारी गोदो 
मे पोषित होती है उसके श्रागे भी पापहै। इन पत्नियोके साथ तुमने 
मोगनक्ियाहोतो तुम पर कुच श्रपराध नही प्रर तुम्हारे पुत्रो कौ 
बहू श्रोर दो बहिनो का एक साथ पत्ति बनाकर रखना भी तुम 
ष्पर पाप है परन्तुजोदहो चुका सो हो चुका । निस्सन्देह श्रल्लाह क्षमा 
करने वाला कृपालु रहै । (२३) 


॥ ++ 0 


~ पच्वा पारा (वल्मुहसनात, 
। ` सुरे निसा 

एेसी स्वर्या जिनका पति जीवित है उनको लेना भी पापै 
परन्तु जो बन्दी होकर तुम्हारे हाथ नगी हो उनके लिए तुमको ईङ्वर 
कौ श्रज्ञा हे श्नौर इनके श्रतिरिक्त श्रन्य सव स्त्रयां पुण्य हैँ जिनको 
तुम घन देकर विवाह करना चाहो नकिं मस्ती निकालनेको । फिर 
जिन स्त्रियो से तुमने श्रानन्द उठाया होतो उनसे जो मिहूर सहर 
या उनक्रो सोप दो, ठहराये पचे ्रापस मे प्रसन्न होकरजो ग्रौर 
स्हेरालोतोतुम परइ मे कुछ पाप नही । ग्रल्लाह ज्ञाता तथा 
सामथ्यंवाला है। (२४) म्रौर तुममे से जिसको मुसलमान पलिनयों 
-से विवाह करने की दाक्ति मिह॒र अ्रादिके कारणनदहौ तो वान्दियां 
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ही सही जो तुम मुसलमानो के कन्जेमे श्रा जाये शतं यह कि वे विवास 
रखती हो ग्रौर अ्रल्लाह तुम्हारे विदवास् को खव जानता ह । तुम 
्रापस मे एक हो पस बान्दीवालो की म्रान्ना से उनके साथ विवाह कर 
लो ग्रौर नियमानुसार उनके भिहर उनको सोप दो। परन्तु 
श्तं यह है कि विवाह किया जाय, बाजारी स्त्रियो जसा सम्बन्धनहो 
ग्रौर न छिपकर प्रेम रखती हो 1 यदि विवाह कयि पीले काम करं 
तो जौ दण्ड पत्ति को उसको आधी लौडीको । लौडी से विवाह करने 
की ्राज्ञाउसीको दै जिसको तुममेसे पाप मेफसं जने काडर 
्रौर्‌ यदि उसके विना सतुष्ट रहौ तो तुम्हारे पक्ष मेभला है ग्रौर 
प्रल्नाह्‌ क्षमा करनेवाला कृपालु है । (२५) (कू ४) 


भ्रत्लाह्‌ चाहता है किजो तुमसे पटले हो गये हँ उनके नियम 
तुममे खोल-लोलकर वताया करे रौर तुमको उन्ही नियमो पर चलाये 
ग्रौरतुमकोक्षमा करे श्रौर सामथ्यंवाला म्रल्लाह्‌ जानता है। (२६) 
ग्रल्ल1ह्‌ चाहता है कि तुम परधघ्यान दे ग्रौरजौ मनुष्य त्रिषय वास- 
नाग्रं के पील पडे प्रथं यह्‌ वे सच्चे मागंसे वहत दूर हट गयेह। 
(२७) अ्रल्लाह्‌ चाहता है कि तुमसे भार हलका करे क्योकि मनुष्य 
नि बेन उत्पन्न कियागया है। (२) एे धम्मवाले! एक दूसरे काः 
घन व्यथं मत खाग्रो परन्तु प्रापस्मे स्वीकृतिसे व्यापार करो श्रौर 
स्रापम म मार-काट भत करो । श्रल्लाह्‌ तुम पर कृपालु है। (२६) 
ग्रौरजो शक्तिमे एना करेगा हम उसको श्रागमे भोकर देगेश्रीर यह 
ग्रल्नाह्‌ के निए साधारण है (३०) जिनसे तुमको मना किया जाताहै 
यदि तुम उनमे से वडे-व्डे पापो से वचते रहोगे तो हम तुम्हारेषखोटे 
ग्रपराधघ उतार देगे श्रौर तुम को प्र्तिष्ठाका स्थानदेगे। (३१) 
ईव्वरने जी तुमे से एक को दूसरे पर उन्नति दे रक्ली है उसकी कुछ 
कामना मत्त करो । पुरुषो ने ज॑से कमं किये हो उनको उनका भाग श्रौर 
स्त्रियो ने जसे कमं किथा हो उनको उनका भाग श्रौर श्रल्लाह से उसकी 
दया मापते रहौ 1 ब्रल्लाह प्रत्येक वस्तु से जानकार्है। (३२) श्रौर 


^ 
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॥ 


माता-पिता श्रौर सम्बनिधयो जो . तर्का (उतच्चराभिकार)छोडकरमरेतो 
हमने प्रत्येक के उस धन के श्रधिकारी ठहरा द्यि है ग्रौर जिन मनुव्यो के 
साथ तुम्हीरावादा है तो उनका भाग उनको दो । प्रत्येक कस्तु श्रल्लाहु के 
समक्षटहै। (३३) (स्क ५) 


पुरुप स्त्रियो के सिरमौर है, कारण यह है कि श्रल्लाहुने एकको 
शक परं प्रधानतादी है म्रौर इसलिए भीकि वेश्नपने धनमेसेभी 
उनपर व्ययकर्तेहै,तोनजो भली कहा मानती ईह, ईदवरकी कृपा 
से पीठ पीठे रक्षा रखतीर्ह रौर तुमको जिन पल्नियो की बुरी श्रादत 
से यदहो उनको समफादो, फिर नमाते तो उनके साय सोना छोडने 
दो^ग्रीर उन्हे मारो, फिर यदि तुम्हारी कात मानने ल्गेँंतो उन पर 
` फापन लगाग्रो क्योकि ्रल्लाह सर्वोपरि है ! (३४) श्रीर यदि तुम पत्ति 
पत्नियो मे खट-पर का संदेह होतो पुरूष की श्रोरसे एक पचस्रौरस्त्री 
कीश्रीरसे एक पच ठहराश्रो, यदि परचोकाद्रदा होगा तो अ्नल्वाहू 
दोनो मे मिलाप करा देगा, म्रल्लाह्‌ सावधान है । (३५) ग्रल्लाहही की 
पूजा करो रौर उसके साथ किसी को मत मिलन्रो श्रौर मात-पिता, 
सम्बन्धी आरौर प्रनाथो श्रौर निराध्रितो आर न्किट पडोस्ियो श्रौर 
परदेशी पडोसियो ग्रौर पास के बैव्नेवानो मरौर मुसाफिरो ओ्ओौरचो 
तुम्हारे अ्रधिकार मे हौ इन सवके साथ मलाई करते रहो रौर अल्लाह्‌ 
उन मनुष्यो से प्रसन्न नही होताजो इतरोये, बड़ाई मारते फरे । (३६) 
वैजो कजूसी करे श्रौर दुरो कोभी कजूसी करने कौ सस्मति दें 
ओर श्रत्लाह्‌ नेजोश्रपनी कृपासे उन को दियां है उसको छिपे 
हमने रेमे काफिरो फे लिए जिल्लत का दण्ड तयार कर रक्खाहै। 
(३७) वे जो मनुष्यो के दिखाने को घन व्यय करते रँ श्रौर श्रत्लाह्‌ 
मौर प्रलय पर चिङ्वास नही रखते रौर राक्षस जिसका सायीदहोतौ वह्‌ 
चुरासाथीहै! (३८) भ्रौर यदि श्रल्लाह्‌ श्रौर प्रलय पर विवास 
लाते श्रौर जो कुछ ईदइवर ने उनको दे रक्छा था उसको व्यय करते तो 
उनका क्या विगडता था श्रौर ग्रल्लाहु तो नसे जानकार ही है ! (३६) 


८२ पाचवां पारा पवित्र करान सुरे निमा 
ग्रल्लाह्‌ र्ती भर प्रत्याचार नही करता भ्रपितु भलाई हो उसको बढाता 
है ग्रौर ्रपने पास से वडा बदला दे देता । (४०) उस समय 
क्या दश्ला होगी जव हस प्रत्येक गट केसाक्षी को वुलालेगे भ्रौरटे 
मोहम्मद तुम्हे इन परसाक्षीके रूपमे बुला्येगे । (४१) जिन मनुष्यो 
ने मना किया भ्रौर पैगम्बर ङी श्रानान मनी उस दिन इच्छा करेगे 
कि कोई उनके किये परस्िद्रीफेरदेश्रौर ईइ्वरसेवे को बातभी 
नही छिपा सकेगे ! (४२) (स्कर ६) 





ए धमंवालो । जव तुम नशेभ*मे होगे तव नमाज न पढा करो! 
जव तक न समको कि क्या कहते हो ग्रौर,यदि नहाने की श्रावद्यकता 
होतोभी नमाज के निकट न जाना जव तक कि स्नाननकरलो 
हां मा्गमेच्लेनजा रहैहोगेया तुम बीमार होवो या राहगीर यात्रा 
पर होवो या तुममे से कोई शौचसेभ्रावे यास्तियो से प्रसग करके भ्राया 
हो म्रौर तुमको पानीन मिल सके तो पवित्र मिटी लेकरमृदह्‌ श्रीर्‌ 
हाथ पर मललो। म्रल्लाह्‌क्षमाकरने वालादहै। (४३) क्या तुमने 
उन मनुष््रो पर दुष्टिनिही कौ जिनक्रो पुस्तक से भाग दिया गवा 
था, वह्‌ श्रव मांसे भवकेहुएर्है ओ्रौर चाहते टै कि तुम भी मामं 
छोडदो। (४४) ग्रल्लाह्‌ तुम्दरे शतुभ्रोको खूब जानता दहै । ्रत्ताह 
पर्याप्त मित्र श्रौर सहायकरहै। (४५) यहूदमे कुरूरे भी दै जो 
वातो का उनके वास्तविक ्रथं से वदलते है* श्र कहतेर्हहमनेन 
सुनाथ्ौरन्‌ माना रौर ्रन्य कोईमभीन सूने जिह्वा मरोड-मरोड कर 
धर्मम लने के लिये राइना का उदाहरणदेतेदै।! यदि वह्‌ कहत 


शयह्‌ हुक्म उस वदत फारह, जव श्राव पौीनामनानयथा। श्रव 
हराम भनार! 

#*#* जो श्छ तौरातमे है उसको छिपाते है श्रौर शब्दों को उलट- 
पलट फर कुष्ट फा कुर प्रय करयते! सी को तहूरीफ कहते ह । 
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हमनेसुना म्रौर-मानाश्रौर त्र सून ग्रौर हम पर दुष्टि कर तो उनके लिए 
भला होता श्रौर यदौ उचित था परन्तु ईङवर ने उनकोन माननेके 
कारण उन पर लान्छना कीदटहै। उनमे से कम विइवाक्ष लाते ह। 
(४६) पुम्तकवालो ! जो हमने भ्रवत्तरित किया है वह्‌ उस पस्तक को 
जो तुम्हारे पास प्रमाणित करतादहै। उस पर इमधे पूव कि मृण्व 
बिगाड़ कर हुम उनटे उनको पौदेकी ओ्रोर लगा देवे या जिम प्रकार 
हमने **शनीचर वालो को ताडना दीथी उसरी प्रकार उनको भी ताडना 
दे, विदवास करलो श्रौर जो ईङ्वर को स्वीकार है वहुतोहोकरही 
रहेगा । (४७) ईङवर के समान अरन्य को मानने वाने को ईत्वर क्षमा 
नही करता इसके नीचे जिसको चाहे क्षमा करे प्रौर जितने ईरवर के 

„ भ्रतिरिकन क्रिसी रौर को पूजा उसने वडा पाप्वांधा है। (४) क्या 
तुमने उन मनुष्यो पर दुष्टिनटीकौ, जो स्वं वदे पवित्र वनते दै। 
चाक्तव मे अ्रल्लाह्‌ जिसको चाहता है पवित्र बनाता है रौर म्रत्याचार 
तो किसी पर रत्तीकेवरावरमभीनहोगा। (४६) देखो यद्‌ मनुष्य 
प्रल्लाह्‌ पर कंसे भूठ बांध रहे हैँ श्रीर यही स्पष्ट म्रपराध पर्यप्तिदै। 
(५०) (खक्‌ ७) | 


क्या तुमने इन मनुष्यो पर दृष्टि नही की जिनको पुस्तक से भाग 
दिया गया, वह्‌ रक्षत क्रो मानते है ग्रौर काफिरोके विपय मे कहन 
है कि मुमलमानोसेतोयेही ग्रचिक्र सीषैमागं पर रँ । (५१) रे 


चयानि इसके पहले कि खुदा का कोप श्राय श्रौर तुम्हारे रूप बदल 


जये जसे शनिवार के दिन मखली पकडनेवालों कौ शक्लं बदल गङ्‌ 
भो । 


*भयहुदियों को नीवार के दिन मचछलो का शिकार खेलने को प्राजा 
न थो ¦ उन्होने शुक्रवारकं दिनि नदी के किनारे गढे खोदे ताकि 


शनिवार को उसमे मखलिया श्राजायें श्रौर शनिवार को उनको पकदु 
कर करहुं कि यह दिकार तो शुक्वारकाहै। 
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पैगम्बर यही मनुप्य हैँ जिनको भ्रत्लाह्‌ नै फटकार दिया है खरौर जिनको 
ग्रल्लाह फटकारे उसका कोई सहायक नही होगा । (५२) यदि इनके 
पास राज्यकाकोईमभागदहोतोये मनुष्रोक्रो तिल वरावर भीन 
देगे । (५३) ईर्वर ने जो मनुष्यो को अ्रपनी कृपा से वस्त्रं दीद उस 
पर जलते ह ग्रतः इत्राहीमके वञ्च को हमने पुस्तक कुरान ओ्रौर न्न 
ग्रौर वडा भारी राज्यदियारहै। (५४) फिरमनुष्योमेसेकृछनेतो 
उस पर विश्वास क्रिया म्रौर कुछ ने मुहु मोडा । विघर्मियो को ज्वलित 
नरक पर्याप्त है ! (५५) जिन मनुप्योने हमारी आ्रायतोसे मना किया 


हम उनको रग्नि मे भोकेगे । जव उनकी खाले जल जावेगी उनको 
दूसरी खाल वदल देगे जिससे दण्ड मोगे । श्रल्लाह शक्तिशाली तथा 
प्रीपचारिक है । (५६) जिन्हेने विङ्वास किया त्रौर श्रच्छे काम किष 
हम उनको एसे उपवनौँ मे प्रविष्ट करेंगे जिनके नीचे नहरे वह्‌ रही 
होगी । वै उनमे सदव रहगे उनमें उनके लिए पलियां साफ सुथरी 
होगी श्रौर हम उनको घनी छायो मेँ ले जाकर रखेंगे । ((५७) श्रल्लाह्‌ 
तुमको आज्ञा देता कि षरोहर वानो की धरोहर देदिया करो श्रीर 
जव मनुष्यो के श्रापस के भगडे नुकाग्रोतो न्यायके साथ निणेय करो 
ग्रल्लाह्‌ तुमको त्रच्छी गिक्षा दता है, म्रल्लाह सुनता तथा देखता दहै । 
(५८) दे घर्म॑वालो, अ्रल्लाह्‌ के वैगम्बर की ग्रीरजो तुममे से राज्य 
करने वाले ह उनकी ग्राजा मानो फिर यदि किमी वात मे तुम्हारा 
भगडाहोतो ईङ्वर भ्रीर पैगम्बर की श्रोरने जाश्रो, यदि तुम ग्रल्लाह्‌ 
पर श्रीर प्रनय पर विरवास रखतेद्ौतो यह्‌ भला है श्रौर परिणाम 
भीज्रच्छादहै। (५६) (स्क्‌ू ८) । 
क्या तुमने उनवौ ओर नही देखा जो दावा करते हं कि वह्‌ जो 
तुम पर ग्रवतरित हूग्रा ग्रौर जौ तुमसे पहले ्रवतरित हु्रा इसे मानते 
टै र्‌ फिर भी चाहते कि भगड्ा राक्षस के पास्रले जार्वे यद्यपि 


भमुनाफिक जानते थे कि मुहम्मद साहूव न्याय के समय किसी फा 


पर. नहं ले सकते, इसलिए श्रषने भगडे फते यहूदी विद्टानो के पास से 
जत्तेयेजो धूम खातेये। 
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उनको प्राज्ञा दीजाच्तुकीहै कि उसकी वात न मानं अर राक्षस 
चाहता है कि उनको भटका कर बडी दूरले जवे! (६०) श्रौर जव 
उनसे कहा जाता है कि जौ अल्लाह्‌ ने श्रवतरित कियाहै उसरी श्रोर 
श्रौर पैगम्बर कीश्रोरभ्राग्रोतो तुम इन मना करने वालो को देखते 
हीदहो कि वहतेरीःग्रोरश्रानेसे सकते ह! (६१) यह कंसी लज्जा 
कीवातहै कि जव इन्दी कर्मो के कारण इन पर कोई विपत्ति पडतीदहै 
तो तुम्हारे पास श्रल्लाह्‌ की स्ौगन्ध खाते हुए भाते हैँ कि हमारा स्वाथं 
तो मलाई श्रौर मेल मिनापश्काथा! (६२) यहरेसेहैँकि जो इनके 
हदय मे है ईश्वर प्रतीत है ग्रत इनके पीठेन पडो ग्रौर इनको समभा 
दो ओ्ओर इनके हृदय पर प्रभाव डालनेवाली वाते कहो । (६२) दश्रीर 
जो पैगम्बर हमने यजा उसके भेजने से हमारा श्रसिप्राय यही रहाहै 
कि ्रल्लाह्‌की भ्राज्ञा से उसका कटा माना जावे श्रौर जव इन मनुष्यो 
ने श्रपने ऊपर स्वय अत्याचार किया था । इस समय तेरे पास श्रति 
रौर ईदवरसेक्षमा मांगते रौर पैगम्बर उनको क्षमा करवाना चाहते ` 
तो श्रल्लाह्‌ कोवडाही क्षमा देने वालाश्रौर कृपालु पाते । (६४) 
तुम्दारे पालनकर्ता कौ सौगन्ध जव तक यह मनुष्य ऋपने ्रापसी भगडो 
मे तुमको न्यायाधीश न मां मरौर फिरतेरे न्याय से उदास न होकर 
भान से तब तक विवास वाले न होगे । (६५) यदि हम इनको ्राज्ञा 


ष 1 

#एक मुनाफिक श्रौर यहद मे भगडा हुश्रा । दोनो रुहम्मद साहब 
के पास श्रये । मुहम्मद साहवने यहृदी के पक्षमे श्रषनात्तिणेयदिया , 
सुनाफिक हजरत उमर के पास इस विचार से गया कि वह्‌ मुभको 
सुसलमनि सममकर मेरी जेसी कटेगे । उमर इस समय मदीने मे जज 
थे । जच यहुदी ने उनको बत्ताया कि मुहम्मद साहब उख्के पक्ष में 
फंसला कर चुकरहुतो उमरने मूनाफिक को कत्ल कर डला } उसके 
वारिस मुहम्मद साहब के पास श्राये कि हस संमभरौते लिए उमर फे 
चास गये थे । श्रापक फसले की श्रपील क लिए नही, उसी सम्बन्ध मे 
यह्‌ श्रायत उतरी । 


८६ रपाचर्वा पारा पवित्र कुरान सूरे निषा 
दते किः राप ग्रपना वकरो या धरवार छोड जाश्रोतो इनमें से थोडे 
मनुष्यो के अतिरिक्त इसको न मानते । जो कुछ इनको समकाया जाता 
टै यदि उसका पालन करते तो उनके पक्ष मे भला होता ग्रौर इस 
कारण धमंमे दुढतापेजमे रहते । (६६) इमरसुरत मे हम इनको 
वश्ये श्रपनी श्रोर से वडा प्रतिकार देते । (६७) श्रौर इनको सीघे 
मागं पर ग्रवश्य लगा देनै । (६८) जो श्रल्लाह ्ौर“रसूल का कहना 
माने रेने ही मनुष्य उनके साथी होमे, जिन पर अल्लाह्‌ ने कृषणं कीं 
ग्र्थात ननी सच्चे लोग, शहीद ग्रौर भे सेवक श्रौर यह्‌ मनुष्य रच्छ 
साथी है । (६९) यह्‌ अल्लाह्‌ कीकृपारहै ग्रौर म्रल्लाह काही जानना 
पर्याप्त है । (७०) (स्कू्‌ ६) त 

ए घमंवालो ! श्रपनी सावधानी रखो ग्रौर्‌ पृथक-पृथक गुट॒र्बाच्र- 
कर निकलो या इकटे निकलो 1 (७१) तुम मे कोई-ना कोई रेमा ह 
जो कि श्रवकश्य पीये हट रहेगा, फिर यदि तुम पर कष्ट श्रान पडे तो 
कटेगमा कि ईृदबरने मूमः पर बडीटृपाकी जो मँ इनके सक्थ उपस्थित 
नथा 1 (७२) श्रौर यदि ईश्वरसे तुम्टेशृपा मिली तो इस प्रकार 
कह्ने लङेगा मानो ईदवर मे ्रौर तुममे मित्रता न थी, “क्या श्रच्छ 
होता जोमै मी इनके साथ होता तो वडी श्रभिलापा पूरी करता. 1“ 
(७३) सो जो मनुप्य स्वगं के वदले मसारका जीवन वेचते दँ उनको 
चाहिए कि ईहवर कं मागं मे लड ग्रौर फिर मारे जाये या जीत जायं 
तो हम उनका वडा ग्रच्छा परिणाम दंगे । (४४८) ब्रुमको क्याद्टो गया 
है कि श्रल्लाह्‌के मागं मेश्रौर उन वेवस मनुष्या, स्तयो ओर बवानर्कों 
के निए शत्रृग्रो मे नही लडनते जो प्राना कर रहेटै कि हमारे पानन- 
कर्ताने इस नगरी ये हम निकाला जर्हा के रहने वान हम पर म्रत्याचार 
कर रहर न्नौर प्रषनीश्रोरसे क्रिमीको हमारा साधी वना श्रौर श्रवनी 
ओर्‌ मे किसी को हमारा सहायक वनः । (७५) जो तिस रखते 
वह्‌ तो ब्रत्लाह क मागं म लडनरदैँग्रौरनजो क्राफिर्‌ हु वह्‌ रातत के 
पक्ष म ल्त सो तुम राक्षस कै पक्षपात्तियो से लड़ा रालम की वचार्ले 
निल र । (७६) (सक्‌ १०) । 
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क्या तुमने उन मनुष्यो को नही देखा कि जिनको श्राज्ञा दी गई 
कि स्रपने हाथो को रोके रहो श्रौर नमाज पडत रहौ दान दिया करो, 
फिर जव इन पर घमेयुद्ध का कतंव्यश्रापडातो एक गट उन मे से 
मनुष्यो से उरने लगा जसे कोई ईश्वरसे उरता है भ्रपितु उससे भी 
बढकर श्रौर शिकायत करने लगाकिटे हमारे पालनकर्ता तूने हम पर 
-धममंयुद्ध का कतव्य क्यो लादा, हमको थोडे दिनो का अवकाश श्रीर्‌ 
च्योनदियातो कहो कि ससार के लाभ थोडेहै'श्रौरनजो व्यवित उरः 
रखे उसके लि स्वगं भला दहै श्रौर तुम पर तनिक भी म्रत्याचार न 
होगा 1 (७७) तुम कही भी हो मृच्यु तुमको आकर ले लेगी चाहे पक्के 
-गुम्मदो (मुसलमानी मकान) मेहो । ग्रौर इनको कुछ लाभ पटुच जाता 
है तो कहने लगतेर्हैकि ईश्वर कीग्रोरसे रहै ्रीर यदि इनको कुद 
हानि पहुच जाती है तो कहने लगते है कि यह्‌ तुम्हारी म्रोरसं है। 
सो पैगम्बर 1 तुम इनसे कह दो कि सब प्रल्लाह की ओ्रोर से है इन 
मनुष्यो कौ क्यादलादहै कि बात नही सममते। (७८) तुमको कोई 
लाभ पहुंचे तो अ्रल्लाह कौश्रोरसेदहै ओर तुमकौ कोई हानि पहुचे 
तोतेरीञ्रत्माकीश्रोरसे है ओर हमनेःतुम्दारी रोर सदेश पहुंचाने 
वाला भेजा है मरौर ईदवर को साक्षी पर्याप्त है 1 (७६) जिसने पैगम्बर 
की भ्राजा मानी उसने अ्रल्लाह्‌दहीकी श्राज्ञा मनि श्रौर जो- बदल वंठा 
तो हमने तुमको कुछ इन मनुष्यो का ध्यान रखने वाला नही भेजा ॥ 
(८०) रौर यह्‌ मनुष्य कह देते हैँ कि हम मानते है परन्तु जब तुम्हारे 
पाससे बाहर जातितो इनमेसे कुछ मनुप्य रात्रीके समय कहै के 
विरुद्ध मन्त्रणा करते है रौर जंसी-जंसी मन्त्रणा रातोको करते है ग्रत्लाह्‌ 
लिखता जाताहै तो इनकी कुछ चिन्ता न करो श्रौर भ्रल्लाह पर 


भरोसा र्खो ग्रौर श्रल्नाहु काम सभालने वाला पर्ाप्तहै। (८१) तो 
क्या यह्‌ मनुष्य कुरान मे विश्वास नही करते ग्रौर यदि ईङइवर के 


ग्रतिरिक्त किसी श्रौरके पाससे प्राया होता तो भ्रवश्य उसमे बहुतमे 
भेद पाते । (८२) ग्रौर जब इनके पास शान्ति या मय का कोर 
समाचार म्रातादहै तो उसको सवबपरप्रकट करदेते ह श्रौर यदि उस 
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समाचार को पंगस्वर तकर श्रौर्‌ प्रपने श्रधिकारियो तक पहुंचातेतोनजो 
मनुष्य इनमेसे भेदको खोद निकालने वाले है उनका पता कर लेत 
श्रौर यदि तुम पर प्रल्लाह्‌ की कृपा ग्रौर उसकी दयानदहोतीतो कुछ 
मनुष्यो के म्रतिरिक्त्र सव राक्षसके पीदेचन दिए होते (८३) तुम 
श्रन्लाह्‌ के मार्ग मे चडो श्रपने अ्रतिरिक्न तुम पर्‌ क्िीभ्रौर का 
दायित्व नही र्हा, घमं वालो को उभारो श्रचरज नर्हीं की अ्रत्लाह 
काफिरी की क्षक्ति को रोक दे श्रौर श्रत्लाह्‌ की शवित श्रधिकदहै ग्रौर 
उसका दणड श्रधिक कठोरदै। (८४) प्रौरनजो कोई भली वातमे 
निफारिका करे उसमे से उसको भी भाग मिलेगा मग्रौरनजो बुरी सिफा- 
रिश करे उसमे वह्‌ शी सम्मिलित होगा श्रौर श्रल्लाह्‌ प्रत्येक वस्तु पर 
शक्ति रखने वाला है । (८५) भौ < तुमको कोई नमस्कार (सलाम) करे 
तो तुम उससे क्डकर सलाम करदिया करोया वसाही उत्तरतो 
श्रल्ल)ह्‌ प्रस्येक षस्तु का प्रतीकार देनेवाला है 1 (८६) ्रल्लाह के 
अतिरिक्त कोई पुजा के योग्य नर्ही इसमे सन्देह नही कि प्रलय के दिन वह्‌ 
युगकरो श्रव॑श्य एकत्रित करेगा ग्रौर श्रत्लाह्‌ मे वढकेर किसकी वात सत्य 


दै! (८७) (चक्‌ ११) । 


तुम्हारी यह्‌ क्या दशाहैकि काफिरोकेलिएतुमदोप्क्षदहयो रहे 
हो यदपि श्रल्लाह्‌ दे उनके कर्मो के कारण उनको पलट दियादै, क्या 
तुम यह चाहते हो ¡क जिसको ईदवर ने मटक्रा दिया उसको सीवे मागं 
मेले श्राग्रो । जिसको श्रल्लाह्‌ भटका दे सम्भव नही कि तुममेसे कोई 
उसके लिए मां निकाल सके । (८८) इनकी इच्छा यह है कि जिस 
भकार स्वय काफिरहो गये रह उसी प्रकार तुम मी मना करने लगौ 
जिससे तुम एक ही प्रकारकेहो जाश्रो । तो जव तक ईश्वर फे मागं 
मेदेदत्यागनं कर भावे इनमेसेमितव्रन वनाना । फिर यदि मूख 
मोटे तो उनको परकहो श्रौर अर्हा पाश्नो उनका वव करो, उनमे से मित्र 
भ्रीर सहायक न क्नाना । (८९) परन्तु जो देखी जाति सेजाम्िलिदै 
कि तुमने श्रौर उनमे सन्धि कौ प्रतिज्ञाया तुम्हारे साय लवने 
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या अ्रपनी जाति के साथ लडनेसेदुखी होकर तुम्हारे पास प्रवं तो 
उनसे मिलने मे हानि नही, ग्रौर यदि ईदवर चाहता भ्रौर इनको तुम 
पर विजय देता तो यह्‌ तुमसे लडते 1 वस यदि तुमन्ने किनारः खीचा 
जावे ग्रौर तुमसे न डे ओर तुम्हारे साध्रमेल करे तो एसे मनुष्यो पर 
तुम्दारे लिए ज्रल्नाह्‌ ने कोई मागं नही दिया कि उन्हलुटो या मारो 
(६०) कु श्रौर मनुष्य तुग्र एमे भीपाघ्नोगे जो तुमसे शान्ति मे रहना 
चाहते हैँ परन्तु जव कोई उनको लडा्ईकोले जावे उम समयमे उलट 
जतेर्हैसो यदि तुमसे किनारा खीचेरर्हुग्मौरन सन्धि कर प्रौर न 
म्रपने हाथ रोके तो उनको पकडो ग्रौर्‌ जहां पाश्रो उनक्रा वध करो 
श्रौर यही वे मनुष्य ह जिन पर हमने तुमको सुणं श्रधिकार दे दिया 
है। (६१) (रक्‌ १२) । 


किसी धर्म॑वाने को उचित नहौ कि ध्मवालते को मार उलते परन्तु जो 
क्रिमी घर्मवाले को भून मे मार उलितो एक धममंवाले सेवक्रको छोड 
दे ओरौर वधित के सरक्षकोको खून का मूल्य दे परन्तु यह्‌ तब है जवकि 
उसके सेरक्षक क्षमा करदे | फिर यद्वि वधित्तं उन मनुष्यौ मेकांहो 
जो मुसलमानोकेशवुर्है, श्रौर वह्‌ स्वय मुसलमानदहौतो एकर मुमल- 
मान सेवक स्वतन्व करनाहोगा खून का मूल्य न देना होगा श्रौर यदि 
उन मनुष्योमेका हो जिनसे तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो वधित्त के सरक्षको 
को खन का मूल्य पहुचावे श्रौर एक मूसलमान सेवक स्वतन् करे रौर 
जिस हत्यारेकोमूल्य देने की शक्तिनहोतो निरन्तर दो महीने के 
बत रक्चे । क्षमा का यह ठग प्रल्लाह्‌ का ठहराया हुप्रा है ग्रौर अल्लाह 
जानकार श्रौर काम सम्भालनेवाला है । (६२) जो मुसलमान को जान- 
बुभ कर मार डाले तो उसका दण्ड नरक हैजिस मे वह्‌ सदेव रहेगा 
श्रौर उस पर ईङवर श्रप्रसनन होगा श्रौर उस पर ईश्वर की फटकार 
पडेगी श्रौर श्रल्लाह ने उस के लिए बडा कठोर दण्ड तयार कर रखा 
है । (९३) एे धर्मवालो । जव तुम धर्मंयुद्ध मे बाहर निकलो तो 
भ्रच्छी प्रकार सखीज कर लिया करो श्रौर जो व्यक्ति तुमसे सलाम करे 
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उससे यह न कहो कि तु मुसलमान नही क्या तुम सांसारिक जीवन 
के लिएसामानकौ खोजमेदहो ईइवर के यहां बहत सी वस्तुएंरहँ 
पहले तुम भी तोटेपेहीथे घन वचाने के निये तुमने भी कलमा पढ 

लिया था । फिर अ्रल्लाहने तुम पर ग्रपनो कृपा कौ । श्रत: ग्रच्छी 
प्रकार जांच कर लिया करो प्रल्लाह्‌ तुम्हारं कामौवः जाता है । (६४) 

जिन मुसलमान को नही श्रीर वहु वदे रहे यह मनुप्य उन मनुष्य के 
समान नही जोभ्रपने धनभश्रौरजानसे ईस्वरके मागमे धमधुद्ध कर 
रहे है । अल्लाह्‌ ने घन ग्रौर जान से धममयुद्ध करने वालो कोबैठे 
रहने वालौ पर वडी वड1ईदी श्रौर ईङ्वरने सव को खनी का वचन दिया 
ग्रौर्‌ अ्रद्लाह्‌ ने वड सवाव के कारण वर्मेयुद्ध करने वालो को बटे रहने 
वालो पर. वडी प्रधानतादीटै। (६५) ई्वरके पाप्तपद है प्रौर 

उसकी क्षमा रौर कपा है ग्रौर ग्रल्लाह्‌ क्षम्य तथा कृपालु है (६६) 

{रुकू १३) । 

जो मनूप्य श्रपने ऊपर स्वय प्रत्याचार कर रहैर्हँ उनसे देवदूत 
उनकी जान निकालने के पर्चात पृते दकि तुम क्या करतेर्हैतो 
चह उत्तरदेते ह किहमतो वर्ह बेवस थे इस पर देवदूत उनसे कहते 

हँ कि क्या भ्रत्लाह्‌ की पृथ्वी पर इतना स्थान नही थाकि तुम कही 

देदा त्याग करके चले जाते । प्रथं यह दै कि वह्‌ वोही मनुष्य रहँ जिनका 

छ्काना नरक दै ग्रौर वहु वुरा स्थान है! (&७) परन्तु जो पृरूप, 

स्त्रियाँ श्रौर बालक इतने वेवस ह उनसे कोई बहाना करते नही बन 

पडता ग्रौर न उनको कोई मार्गं सूक पडताहै। (६7) तो अ्राशादहै 

कि श्रल्लाह्‌ एसे मनुष्यो कोक्षमादेदेग्रौर श्रल्लाह्‌ क्षमा करनेवाला 


# मुहम्मद साहव ने एक सेना एक देश्य कौ श्रोर भेजी थी। इस 
देश्षमेएक मुसरलमानशीथा । चहु श्रषना घन लेकर देशवार्लों 
से ्रलग खडा होया । मुसलमान समे इसने जन बचाने के लिए 
यहु चाल चली है इसलिए उसको भार डाला श्रौर उसका मान कूट 
लिया । इस्र पर यह श्रायत उतरी 1 
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है \ (६€) भ्रौर जो व्यवित ईरवर के मानं में ग्रपनादेय त्याग करेमा 
उसे पृथ्वी मे अधिक स्थान श्रौर सपन्नतत। मिलेगी श्रौर जो व्यवित्त 
श्रपने घर से श्रल्लाह्‌ श्रौर उसके पँगस्वरकी मनोर यात्रा करने निकले 
ग्रौर उसकी मृत्यु हो जाये तो भ्रत्लाह्‌ के प्रति उस्रका कतव्य सिद्ध दहो 
चुका प्रौरं म्रट्लाह्‌ क्षमा करनेवाला कृपालु है 1 (१००) (स्कू १४) 


जव तुम कही जाग्र ्रौर तुमको भय हौ किं काफिर तुमसे ठेड- 
छाड करते लगेगे तो तुम्हारा कुछ श्रपराध नही यदि नमाजमसेभी 
कुर घटा दिया करो । निस्देह्‌ काफिर तो तुम्हारे प्रकट रत्रुर्है। 
(१०१) जव तुम मूसलमानो साथी हो के ्रौर उनको नमाज प्रढाने 
लगो तो मुसलमानो कौ एक मडनी तुम्हारे साथ खडीदहो श्रौर ्रपने 
शस्व लिये रहँ फिर जब प्राथेना कर चुके तो पीले हट जाय ग्रौर 
दूसरी जमात जौ नमाज मे सम्मिलित नही हुई आकर तुम्हारे साथ नमाज 
मे सम्मिलित हो ग्रौर सावधान अपने रास्व लिएरहे । काफिरोकी 
यह्‌ इच्छा है .कि तुम श्रपने-म्रपने शसो ओ्रौर साज भ्रौर सामानसे 
भ्रचेतहौ जानो तो एकु. दम तुम पर टूट पडे प्रर यदितुमको वर्पाके 
कारणमसे कुछ कष्ट पहुचे यातुम रुण हो तो श्रपने शस्व उतार 
रखने मे तुम पर कोई श्रपराध नही । अ्रपनां वचाव रक्खौ श्रट्नाह ने 
काफिरो के लिए नरक का दण्ड तंयार कर रक्ाहै 1 (१०८) फिर 
जव तुम नमाज पूरी कर चुको तो खड, वैडे ग्रौर लेटे ग्रलाह के म्भरण 
मर लगे रहो फिर जवतुमसतुष्टहो जग्रो तो नमाज पढो क्योकि 
मुसलमानो के लिये नियत समय मे नमाज पढना कर्तंव्यहै। (१०३) 
मनुष्यो का पीछा करन मे साहस न हारो यदि तुमको कष्ट पहुचता 
है उनको भी कष्ट पटहूचता है ओर्‌ तुमको ईख्दर से वह ब्राह्या ह 
जो उनको नही ग्रौरं व्रल्लह्‌ जाननेवाला ओर काम सम्भालने बाला 
ह । (१०४) (स्‌ १५) 


हमने सत्य पस्तक तुम पर श्रवतरितिकरी दहै कि जमा तुमको ईरवर 
ने बतला दिया है उसके ्रनुमार मनुष्यो के ग्रापसी फगडे चुका दिया 
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करो ग्रीर घोखधेने वालो के पक्षपातीं मत वनो । (१०५) गओ्रौर ्रल्लाह्‌ 
से क्षपा चाहो क्थोक्रि वह क्षता करनेवाला कृपालु (१०६) नौर 
जो मनुष्य ्रपनैजीमे कपट रखते दँ उनकी मरोरसे मत भगडाकरो 
क्योकि कपटी प्रपराध्री हं मरौर वे ईच्वर को पसन्दनही है । (१०७) 
मनृुष्योसे वाते छिपे दहै पर ईञ्वर से नही छिपा सकते। यद्यपि 
जव रात्रीकाउनवातो की सलाह करते है जित्तसे ईङवर प्रसन्न 
नही तो ईदवर्‌ उनके साथहोतादहैम्रौर जो कुछ करते हं ईइ्वरके 
णमेदटै) (१०८) सुनो तुमने सासरारिक्त जीवन मे उनकी ओ्नोर होकर 
गडा कर्‌ नियातो प्रलय के द्विन उनकीश्रौर से भ्रत्लाह के साथ, 
कौन गडा करेगा रौर कौन उनका वकीलं होगा (१०६) श्रौरनजो 
कोईवुराकाम करेया श्रप श्रपनी जान पर्‌ अत्याचार करे फिर 
ग्रल्नाहु मे क्षमा मागे तो ्रल्लाह्‌ को क्षमा करने वाला कृपालु पावेगा 
(११०) जो व्यक्ति कोईवुराई कमता दहैतो कह श्रपने ही पक्षमे 
बुराई करता ्रौरग्रल्नाह्‌ जानकार । (१११) श्रौर जौ व्यकिति 
किमी अ्रशुद्धिव श्रपराधका करने वालाहो फिर वह ्रपने श्रपराध 
को क्रिसी निरभ्रपसाध पर थोपदेतो उसने श्रपने ऊपर स्पष्ट श्रपराघ 
डाला दै) (११२) (कू १६) 
^ यदि तुम प्रर श्रत्लाहकी कृपा श्ररं उसकी दया नहौती तो उनमे 
से णक गुट नुमको वह्का देने का विचार करही चुका थाग्रौर यह्‌ 
मनुष्य वस श्रपने ही लिए पथश्रष्टकरन्हेद श्नीर तेरा कुछ नदी 
विगाड सकते क्योकि श्रल्लाह्‌ ने तुम पर पुस्तके कुरान श्रवतरित है 
सार तुमको एसी वात सिखादी दहै जिनक्रा तुमको पत्तान था 
श्रीर तुम पर श्रल्लाह्‌ कौ बडी कृपा है 1 (११३) इन मनुष्यो कौ प्राय 
 कानाफूमियो मे* सर नही परन्तु जौदानमेया अच्छे काममेया 


= मुनाफिक लोग मोहम्मद साहुव से कानमे ब्रात्त करते थे ताकि 
सरं लोर यह्‌ समभ किये नवी के ठड मन्न है। ये लोग प्रधिकतर 
दूसरे मुसलमानो कौ बुराई करते थे 1 इस पर यह्‌ श्रायत उतरी कि 
दन लोगो की सलाह श्रच्छी नही होती वत्कि घोखसे भरी होती है) 
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मुनुष्योःमे मेल-मिलाप को सलाह दे श्रौरजो ईश्वर की खुशी प्राप्त 
करने,के-लिएरेसे कामस करेगा तो हम उसको वडा चदला देगे। 
८११४) ओर जो व्यक्ति सीव मागं कै स्पष्ट हुए पीछे पैयम्बरसे दूर 

"रहे ग्रीर धर्मवालो के मागं के भ्रतिरिक्त किसी ओर मागं परनचलेतो 
जो मागं उसने पकडा है हम उमको उसी मां पर चलाए जायंगे श्रौर 
उनको नरक भ प्राप्ति करणे रीर वह बुरा स्थान दै। (११५) 
(सतू १७). “ ` 

यहं ग्रपराघ तो अ्रल्लाह क्षमा नही करता कि उसके साथ कोई 
समकक्ष ठहराया जये रौर इससे कम जिसको चाहे क्षमा करेश्रौर 

जिसने अल्लाह का समकक्ष ठहराया वह दूर भटक गया। (११६) 
दवर के अतिरिक्त तौ बस देवियो+* ही को पुकारते है । भ्रर उसके 
भ्रतिरिक्त अ्रहुकारी राक्षस को पुकारते हँ । जिस्षको ईइवर ने फटकार 
दिया । (११७) भौर वह कहने लगा कि म तेरे भक्ती से एक नियत 
भाग श्रवदय लिया करूगा + (११८) श्रौर उनको प्रवद्य ही बहुका गा 
अर उनको ्राशार्यं श्रवस्य दिलांऊ गा श्रौर उनको सिक्लाऊगा कि 
-पशुभ्नो के कान श्रवद्यचीरा करं श्रौर्‌ उनको समाऊगा कि ईङवर 
की बनाई इई सूरतो को वदला करे ग्रौर जो व्यक्ति ईरवर कै प्रतिरिक्त 
राक्षस को मिव वतयेतो वहुःस्पष्टहैकिदह्ानिमेभ्रागवा। (११६) 
उनको ' वचन देत श्रौर श्रौर उनक्रो श्राकशा्ये बघवाता है श्रौर राक्षस 
'-उनसे,जो प्रतिज्ञा करता है निग धोखा! (१२०) रएेसोका स्थान 
नरक.ई श्रौर व्हा से कीं मायने न पायेंगे) (१२१) श्रौर जिनं 
मनुष्यो ने.†व्वास् किया श्रौर उन्होने भले काथं किये हम उनको एसे 
उउपत्रनो. मे पविष्ट करेगे जिनके नीचे नहर बह रही होगी उनमे वै 

सूतिया स्त्रियो के रूपं की होतो हैँ । श्ररव के मूरति पुजनेवाले 

` उनको प्रपने-श्मपने कबोले को देवी कहते ये । श्रौर ' कुछ लोग कहते ह 


. भ्रौररतोःकाःश्रथं यहां फरिश्तो से है जिनको काफिर खदा फी बेधियां 
` "समभतिभ्ये 


६४ पांचर्वां पारा पवित्र कुरान सुरे निसा 





सर्दव रहुगे यह्‌ अल्लाह्‌ की दृढ प्रतिज्ञा है श्रौर अ्रल्नाह्‌ से बढ़कर वात 
का सच्चा कौनदहै। (१२२) न तुम्हारी विनती पर है श्रौर न पुस्तक 
वालों की विनती पर जो व्यक्ति बुरा काम करेगा उसका दण्ड भोगेगा 
प्रीर ईदवर के भ्र्तिरिक्त उस्रको कोई साथी ग्रौर सहायक न मिलेगा, 
(१२३) जो व्यवरित कोई भला कमं करे पुरुप हो या स्त्री श्रौर विल्वा 
भी रख्तादह्ोतो टेप मनुष्य स्वगे मे प्रविष्ट होगे रौर जरा भी उनका 
भागन मारा जायगा । (१२४) भ्रौर उस व्यक्ति से निसका धमं 
वकर है जिसने श्रल्लाह्‌ के भ्रागे म्रपना सिर भका दिया ग्रौर वह 
मलाई करनवालाभीदै गओ्रौर इत्राहीम के धमं पर चलताहै। जो 
एकदहीकेहोरहेथेग्रौर इत्राहीमको म्रल्लाह्‌ने ग्ना मित्र ठ्हूखया 
रै । (१२५) ग्रौरजो कुछ नभमेदहै म्रत्लाहही कारहै जो कु पृथ्वी 
मेदटै्रल्लाहदहीकाहैग्रौर सव वस्तुं अ्रल्लाहदही के वदामे ह) 
(१२६) (सकर १८) 
तुमसे श्ननाथ स्त्रियोके साथ विवाह करने की भ्राजा ्मागतेहैँ 
तो समभ्ादो ्रत्नाह तुमको उनके वारे मे प्रात्तादेता है अ्रौर 
चुरान मे जो तुमको सुनायाजा नचुकादैसो उनश्ननाध स्त्रियो के 
सम्वन्थमे है जिनको तुम उनक्राभाग जो उनके लिए व्हुरा दिया गया 
है नदी देते रौर उने प्ताथ विवाह. करने क्री इच्डाकरतेहो प्रर 
भी जैत्रस वच्चाकेवारेमे भो वही प्र्नादेताहै आर प्रताथो के पक्ष 
मेन्याय का विचार रक्खो श्रौरजो कुर भलाई करोगे भ्रल्लाहु उसको 
जानता दै । (१२७) यदि किसी स्त्री को श्रपने पति की श्रोर सें ्रत्याचार 
या हदय फिर जाने कारस्देहदहोतो दोनो पर कुं श्रपराघ नदहीकि 
प्रापममे मेल करल ग्रौर मेल ग्रच्छाहै श्रौर कजूसीतो सभीकेहदय 
मेद्टोतीहै रौर यदि चलाई करो प्रौर वच रहोतो ईश्वर तुम्हारे 
# प्रनाथ स्त्रियों फे साय व्याह किया जा सक्ता है पर उनका 
हक उनको श्रवहय देना चाहिये यानी खाना, कपड़ा 1 
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कामो से सावधान है) (१२८) श्रौर तुम बहुतेरा चाहो परन्तु यह तो 
तुमसेहो नही सकेगा कि पतिनियो मे एकसा व्यवहारकरसको तो पूर्णतः 
एकर ही ओओर मत भरुक षड़ो किदूसरीको छोड वटो श्रौर यद्विमेल 
करलो श्रौर बचे रहौ तो प्रल्लाह क्षमा करने वाला कृपानु है (१२६) 
यदि दोनो श्रलग हो जाये तो श्रल्लाह्‌ अपने कोपमेसे दोनोकोपूर्रा 
कर देगा ग्रौर प्रत्नाह्‌ ्रौपचारिक तथा सहनशील दै । (१३०) श्रौर 
जो कुछ नभमेदैग्रौरनजो कुच प्थ्वीमे है अ्रत्लाह्‌दही-कादहै ग्रौर 
जिन मनुष्यो को तुमये पहले पूरस्तक मिली थी उनसे ग्रौर तुमसे हुने कट्‌ 
रक्छादहै कि अ्रल्लाह से उरते रहो ग्रौर यदिसही मानोगे तोजौ कुछ 
नभमेग्रौरजोकुल्प्ृथ्वीमे दै प्रन्नाहदही का है श्रौर ग्रल्लाह 
निङ्क्चित है न्नौर सर्वगुण सम्पन्नहै। (१३१) म्रल्लाहदहीकारहैजो 
कुछ नभ ग्ररपृथ्वीमे दँ रत्लाहदी काम संभाचनेवाला पर्याप्त है। 
(१३२) यदि वह्‌ चाहे तुमको मिटादेभ्रौर दरूसरो को ला बसे श्रौर 

्रल्नाह्‌ एेसा करने पर्‌ चक्तिलाली दहै ।(१३३) जिसको वदले की 
सनारमे प्रावङ्यक्नाहो तो ्रल्नाहके पाससमार श्रौर प्रनय के फल 
ट प्रौर ञ्रल्लाह्‌ सूनत्ता देता दै! (१३४) (रक्‌ १६) 


ठ घ्मंवालो । दढता के साध न्याय पर स्थितर्हो मरौर यद्यपि 
तुम्हारे या तुम्हारे माता-पिता मरौर सम्बन्धियो के विष्ट हीह रईङ्वर 
मान्य साक्षी दो यदि कोई घनवान या म्रवलम्वित हतौ अल्लाह बढकर 
उनकी रक्षाकरने वाला) तो तुम इच्छाप्नोके श्राघीन नहो जाग्नो 
किन्यायसेमुह्‌फेरने लगो* श्रार यदि दवी वाणी से साक्षी दोगे 

यादुप जा्रोगेतो जो कुछ तुम करतेहो श्रल्लाह्‌ उसका पता रखता 
है 1 (१३५) एे धरमवालो । श्रल्लाह पर व पैगम्बर पर ्रौर उस 
पुस्तक पर जो उसने श्रपने रसूल पर श्रवतरित कौ है श्रौर उन पृस्तको 


* यानी घनवनों के डर सेश्रौर निर्धनो की दुर्दशा पर तरस 
खाकर श्रयवा रिहतेदारो के प्रममे फसकर सच वात फोन छिपा) 
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पर जो पदिन ग्रवतरित की दहै विरवास करो प्रौरजो कोई ब्रल्लाहं 
को श्रौर उसके देवदूतो को ग्रौर उसकी पृस्तकर श्रौर पैगम्बरोको श्रौर 
ग्रन्तिम दिन को मना करेगा वह्‌ दूर भटक गया। (१३६) जो मनुष्य 
विव्वास लय फिर काफिर हुए फिर विष्वास लाये फिर काफिर हृए 
फिर प्रवित्वाकस्षमे वदते गयंतो ईन्वरन तो उसक्रोक्षमा करेगा श्रौर 
न उनको मागं ही दिखायेगा । (१३७) मुनाफिक्रों को जुम सवाद सुना 
दो करि उनको कष्टग्रद दण्ड भोगनारहै। (१२३८) वे जो मूसलमानो 
कोछोडकर काफिरो को मित्र वनाते हं क्या काफिरो के यहां मान 
चाहते सोमान तो सारा श्रत्लाह्‌ हीकादहै। (१३६) तुम पर 
ग्रल्लाह पुस्तक मे यह भ्रवतरिन कर चुका है कि जव तुम मुनलोकि 
भ्रत्लाह की श्रायतो से मना कियाजास्हाहैश्रौर उन्की हसी उडाई . 
जातीहैतो एसे मनूुप्यो के साथ मतत व॑ठो यहं तक कि किसी दूसरे 
कीवातमे लग जावे नन्यथा इस दशामे तुमभी उन्हीजमेहो जाश्रीगे। 
ग्रल्लाह्‌ मुनाफिको* ओर काफिरो सवको नरक मे एकत्रित करेगा 
(१४०) वहु ्रविल्वासी तुम्हे तक्ते है तो यदि ग्रल्लाह से तुम्हारी 
विजय हो गयी तो कटने लगते हैँ क्या हम तुम्हारे साथ नये बरौर 
यदि काफिरो को विजय प्राप्त हर्दो उनसे कटने लगतेदहैकि क्या 
हम तुम पर नही विजितो ग्येयेश्रौर तुमको मृूसलमानो से नही 
वचाया था । श्रस्लाह्‌ तुममे प्रलय के दिनि निणयकेर देगा श्र ईश्वर 
काफिरो को मृस्नलमानो पर कभी मी विजयन देगा । (१४१) रुकू २०) 


काफि इष्वर को धोखादेते है यद्यपि ईर्वर उन्ही को धोखादे 
रहा दै ग्रौर्‌ जव नमाज के लिए खड होते हैँ तो श्रलस्य पूरणं खडे होते 
दै । मनुप्यो को दिखाते ह ्रौर अ्रत्लाह्‌को स्मरण नही करते परन्तु 
कुद यो ही श्रविच्वास श्रीर्‌ किष्वास के मध्य पडे भूल रहे ह । (१४२) 


[म 


नइन की श्रौर, न उन कीग्रोर, जिसको म्रल्लाह भटकाये 


# जाहिरा कुछ श्रौर भीतरी कुष्ठ रखने वाले । 
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तो उसके लिए कोई मागं त पवेग।! (१४३) ध्मवालो ! धमंवालो 
क छोडकर काफिरो को मित्र मत बनाग्रो क्यातुम ईह्वर काप्रकट 

भ्रपराघ भ्रपने ऊपर लेना चाहते हो । (१४४) कुछ संदेह नही करि 
काफिर नरक के सवसे नीचे स्थान मेहोगे श्रौर तुमकिसीकोमी 
इनका साथी न पौभोगे 1 (१४५) परन्तु जिन मनुष्योने क्षमार्मागी 
श्नौर श्रपनी दशा सुघार ली श्रौर भ्रल्लाह्‌ का सहारा पकड श्रौर भ्रपने 
चमं को ई्वर के लिये निङ्चित कर लिया तो यह्‌ मनुष्य मुसलमानो 
के साय हमे प्रर भ्रत्लाहं मूसलमानो को बडे फल देगा । (१४६) - 
यदि तुम श्राभार प्रकट करो श्रौर विक्वास रक्लोतो ईश्वर को तुरम 

दण्डदेने से क्यालाभ होगा श्रौर ईर्वर मान देने वाला तथा जानने 
चाला है । (१४७) 


चट पारा (लायुदिष्ुल्लाह) स्र निपा 


श्रल्लाहं को पसन्द नही कि कोई मुह फोडकर बुरा कहै परन्तु 
जिस पर ्रत्याचार हूप्राहो भ्रौरवह्‌ मुह फोडकर श्रत्याचारीकौ 
बुरा कह बडे तो विवशं है ग्रौर भ्रल्लांह सुनता जानता है । (१४८) 
भलाई सुल्लम-सुल्ला करो याचछिपाकर फरोया बुराई क्षमा करो 
तो श्रत्लाह शक्तिशाली क्षमा करने वाला दहै। (१४६) जौ मनुष्य 
भरत्लाह्‌ श्रौर उसके पैगम्बरोसेरिरिहृएर्है श्रौर श्ररलाह्‌ व॒ उसके 
पैगम्बरो मे भिन्नता डालना चाहते हैँ भ्रौर कहते है कि हम किसी 
को मानतेरहै न्सी को नही । श्रौर चाहते है कि श्रविद्वास 
से रौर रिश््वास्र के मघ्य मे कोई मागं निकाल । (१५०) 
तो वे मनुष्य निस्सदेह काफिर ह प्रौरकाफिरो के लिए ह्रे 
नरक का दण्ड तैय्यार कर रक्डा है । (१५१) व्यै. 
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जो मनुष्य श्रत्लाह श्रौर उसके पेगम्बरो पर पिदवास लाये श्रौर्‌ उनमें 
सेकिंसीएककोदूसरे से प्रथक नही समा तो एेसे ही मनुष्यै 
जिनको श्रल्लाह उनके फल देगा श्रौर प्रत्लाह्‌, क्षमा करने वाला दहै, 
कृपालु है ' (१५२) (खक्‌ २१) 


पुस्तक चाले तुमसे ्मागितेर्हकि तुम उन पर कोई पुस्तक नमसे 
श्रवलरित करो तो इनके पूवज मूसा से इससे मी वडी वस्तु माग त्क 
ई प्रथि उन्होने मांगा कि श्रल्लाह को सम कर दिखाग्रो! फिर 
उनको उनकी उदृण्डता के कारण से विद्यूतने श्रा दबोचा उसके पचात 
भमी यद्यपि उनके पास निश्ानियांश्राकच्ुकीथीतो भी वछ्डेकोले बठे 
फिर मने वह भी क्षमा किया । श्रौर मूसा को हमने स्पष्ट शक्ति दी । 
{ १५३) श्रौर उनसे चच्ची प्रतिज्ञा सेने के लिए इमने तुर पर्वतको 
उन पर ला लटकाया श्रौर हमने उनको श्राज्ञादी कि द्वार मे सिर 
काते हए प्रविष्ट होना प्रौर हथने उनको कष था कि सप्ताह के दिनि 
भ्रनाखारन करना श्रौर हमने दृढे बचन क्र लिया (१५४) वस उनके 
अवन तोडने" श्रौर श्रत्लाह कौ श्राक्तो कोच मानने श्रौर रपगम्बरो को 
प्रकारय वक्र करने के कारण श्रौर उनके इस कहने के कारणसे कि 
हमारे हदय पर पर्दा दै । पर्या नही श्रयितु उनकी मनाई के कारणे 
ईश्वर ने उने पर मुर कर दीटहै वस कुछ भिने हए के श्रतिरिक्त 
विवास नदरी लाते । (१५५) श्रौर उनकी मन्द्‌ के कारणसेश्रीर 
खरियम्‌ के संल्मे बडे बुरे श्छ वकने के कारण से (१५६) श्रौर 
उनके इख कहने कै कारण से कि हमनि मरियमं के वैटे ईसा मसीहको 
जो रसूल ये दध कर हाला भ्रौर न ठो उन्होने उन को बध कियाम्रीर 
न उनको सूली पर चढाया परन्तु उनको देषा दही प्रतीत हरा ग्रौर वै 
शस विषय मे मततमेद डालते टै श्रीर संदेहमे पडे! एनको इनकी 
सूुषनातो दै नहीं परन्तु केवल भ्रनुमान के पीडि दौडे चने जारहैरदं 
शौर निकेचय ही ईसा का मनुष्यो ने वथ नही किया । ( १५४७) श्रपितं 
धको भ्रल्लाह , पनी भ्रोरय्ठा लिया श्री श्रल्लाह्‌ श्रपार श्रीप 
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चारिक है । (१५८) जितने पुस्तक वाले है श्रव्य उत्रकी मृव्युसे 
पहले सब के सब उन पर विवास लावेगे ग्रौर प्रलय के दिन ईसा 
उनका साक्ष होगा 1 (१५६) भ्रन्त को यहूदियो की उदृण्डता के कारण 
से हमने पवित्र वस्तुएँ जो उनके लिए पथ्य थी उन पर कुषथ्य करदीं 
है ओर इस कारणसे किवेप्राय ईङवर के मागं से रोकते थे। (१६०) 
श्रौर इस कारणसे किं बारम्बार उनको व्याज लेने की मनाई कर देनं 
पर भी व्याजतेते ेश्रौर इसकारण से कि मनुष्यो के धन को भ्रकारण 
-नष्ट करते ये प्रौर इनमे जो मनुष्य नही मनते उनके लिए हमने कष्ट- 
भ्रद दण्ड श्रायोजित कर रक्ला है । (१६१) परन्तु उन पुस्तक वालों 
मेसेजो विद्याम निपुण है श्रौर विश्वास वाले हैग्रौर जो पुस्तकके तुम 
-पर श्रवतरितहै श्रौर जो तुमसे पहिले ्रवतरित हृ है मानते है श्रौर 
नमाज पठते श्रौर दान देते श्रौर श्रत्लाह ग्रौर प्रलय पर विददार 
-रखते है । हम उन्दी को बडा फल देगे । (१६२) {सक्‌ २२) 
हमने तुम्हारी श्रोर एसा सन्देशा भेजा है जसा हमने नूर श्र 
दूसरे पैगम्बरो कीश्रोरभश्रौर जो उनके पश्चात हुए भेजा था श्रौर 
हमने इत्राहीम श्रौर इस्माइल, इस्टाक श्रौर याकूब श्रौर याकूब कौ 
सतान, ईसा, भ्रायूब, यूनिस, हारू श्रौर सुलेमान की श्रौर ईश्वर सदेग 
भेजा था नौर हमने दाऊद को जनरुर पुस्तक दी थी। (१६३) रौर 
कितने पैगम्बर हैँ जिनकी दशा हम पिते तुमसे वर्णेन कर चुके ह 
श्रौर कितने पेगम्बर है जिन की दशा हमने तुमसे वर्णन नही की 
भौर पल्नाहू ने मूसासे बति को थी । (१६४) श्रौर कितने वैयस्क्द्‌ 
शुभसवाद देनेवाले श्रौर उराने वले श्रा त्तुके ह जिससे वैगम्बरो 
पी ईश्वर पर लाञ्छन देने का ्रवसरन रहै ईरवर विजयी श्रौ, 
चमत्कार पूर्ण है । (१६१५) परन्तु जो कु ईर्वर ने तुम्हारी ओ्रोः 
सवतरित किया है श्रल्लाह साक्षी देतारहै कि उसे समभ कर प्र वतरि* 
किया है र देवदूत साक्षी देते रहुश्रौर श्रल्लाहकी साक्षी पर्याप्तिं 
(१६६) जो मनुष्य मर्ना करने वले हए श्रौर ईद्वर के मागंसेरखफ 
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वह्‌ बरीदूरसटक गये ह। (१६७) जो मनुष्य काकिर हुए श्रौर 
श्रत्याचार करते रहै उनको ईरवर न तोक्षमा करेगा श्रौर नं उनको 
मागे ही दिखलयेगा । (१६८) अ्रपितु नरक का मागं वतायेगा जिसमे 
वे सदैव ररहँगे श्रौर श्रत्लाह्‌ के निकट य्ह सरल है! (१६६) एे 
मनूष्यो ! पैगम्बर तुम्हारे पास तुम्हारे पालनकता कीश्रोरसे ठीक 
बात लेकर भ्राये रह! श्रतः विक्वसि करो तुम्हारा मला होगा श्रौर 
यदिन मानोगेतो जो कुछनमश्रौर पृथ्वी मे है श्रल्लाह्‌ हीकारै 
श्री श्रत्लाह्‌ चमत्कार पूर्णं तथा! जानकार है । (१७०) पृस्तकवालो 
ध्रपने मं मेसीमासेव्डन जाग्र श्रौरईदवर के विषय मे सत्य 
नात निकालो 1 मरियय के पृत्र ईसामसीहं बस श्रत्लाह्‌ के षपशम्बरहै 
श्रौर ईश्वर की श्राज्ला जो उसने मरियम की श्रोर कहला भेजी थी ग्रौर 
श्रातमा स्वय श्रत्लाह्‌ की श्रोर से श्राई बस श्रत्लाह्‌ श्रौर उसके वैगम्बरो 
पर विश्वास करो श्रौर तीन ईश्वर # न कटो! मान जाग्रो तुम्हारा 
भला होगा श्रल्लाह एक है इस योग्य नहीं कि उसके कोई सतान^* हो 
उक्षीकादटहैजोकुछनममेओरपृथ्वी मे है श्रौर श्रतल्लाह कामका 
सम्भालने वाना प्यप्ति है! (१७१) (सक्‌ २३) 


मसीद्‌ को ईश्वर का मक्त होने मे कदापि लज्जा नही श्रौर नं 
देवदूतो को जो निकट दैश्रौरजो ईवर का सक्तदहोने से लज्जा करे 
प्रहकार करे तो ईदवर शीघ्र इन सबको खीच बुलायेगा । (१७२) 
फिर जो मनुष्य विक्वास करे श्रौर भले काम की ईदवर को पूरा 
प्रतिकार देगा श्रौर श्रपनी दयासे श्रधिक मी देगा श्रौर जो लज्जा 
रखते श्रौर श्रहुकार करते है ईवर उनको कठोर दण्ड देगा । (१७३) 
श्रौर ईष्वर के श्रतिरिक्त उनको न कोई साथी मिलेगा श्रौर न सहायक 
# सार ईश्वर, ईसा श्रौर मरियम तीनों को खुदा यतति थे । 
*‡ुदाको प्रादमौ जसा च समभे! उनके लिए वेटी-वेटा रखना 
पभा नहु देता । इसलिए हजरत ईसा ईहव रपुत्र नरह, पंगस्बर ये । 
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(१७४) एे मनुष्यो ! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनकता कीश्रोरसे 
हज्जत* श्रा चुकी रौर हमने तुम पर जगमगाता हुप्रा प्रकाश कुरान 
्रवतरित करा दिया । (१७५) सो जौ मनृष्य भ्रल्लाहु पर विवास 
करे भ्मौर उसी का सहारा पकडो तो अ्रल्लाहं उनको शीघ्र श्रपनी कृषा 
्रौरदयामेले लेगा, प्रौर उनको श्रपनी श्रोरका सीघा मागं दिखला. 
देगा । (१७६) तुमसे श्राज्ञा मांगते हैँ तो कह दो कि श्रत्लाह कलाला 
(जिसके सतान ब बाप-दादान हो उसे कलाला कहते ह) के विषय में 
तुमको श्राज्ञा देता है कि यदि कोर एेसा पुरुष मर जावे जिसके सतान 
नहो श्रौर उसके बहन हो तो बहन को उसके घनका श्राघा भ्रौर 
यदि बहनो के संतान नहो तो उसका सरक्षक वही भाई फिर, यदि 
चहरनँ दोहौ तो उनको इसके घन मे से दो, तिहाई ओर यदि भाई- 
बहन मिले जले होतो दो स्वियोके भाग के समान पुरुषो का भागं 
होगा । तुम्हारे भटकने कै विचार से श्रल्लाह तुमसे खोल-खोल कर 
वर्णन करता है श्रौर अल्लाह्‌ सब कु जानता है । (१७७) (स्कू २४) 


सुरे मायदा 
यह्‌ मदीने मं श्रवतरित हर्द, इसमे १२० श्रायते १६ स्क हँ । 


प्रारम्भ अ्रल्लाह के नाम से जो श्रत्यन्त दयावान तथा कृपालु है । 
रे धर्म॑वालो वचन पुरा केरो । (१) मुसलमानो अल्नाह के नाम की 
वस्तुं लेना पुण्य न समो श्रौर्‌ न. माननीय महीना घ्रौर चढये 


# स्पष्ट निक्षानौ एसी निक्लानी है जिससे सत्य स्मर अ्रंसत्य में 
भेद कियाजा स्के) 


*#श्रदय वाले महीनो मे लाई न कसो । 
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केपशुजो मक्के को जायं श्रौर न उनकी जिनके गलो मे पटु * बाचि 
दिये गयेन उनको जो मान वाले घर को श्रपने पालनकर्ताकी द्या 
श्रौर प्रसन्नता डने जाति हो श्रौर जब श्रहुराम से निकलो तो श्राखेट 
करो । कु मनुष्यो ने तुमको पूजनीय मसजिद से रोका था। यहं 
शत्रुता तुमको श्रनाचार करनेकाकारण नहो श्रौर भलाई तथा सयम 
भे एक दूसरे के सहायक होवो श्रौर श्रपराघ श्रौर श्रनाचार मे एक दूसरे 
के सहायक न बनो श्रौर श्रल्लाह से उरो क्योकि श्रल्लाह का दण्ड 
कठोरहै। (२) मरा हुमा, लोह मरीरसूश्ररका मासि श्रौरजो ईवर 
श्रतिरिक्त किषीश्रौरकेनाम परचद्ायागयादहो श्रौर जौ गला धुटने 
से मरगयाश्रोरनजोचोटसे मराहोश्रौरजो उपरसे गिर कर मरा 
हो म्ौरसीगोसे माराहूग्रा हो यह सव वस्तुं तुम पर कपथ्य कर 
दी गई श्रौर जिसको दांतवालो ने खाया हौ जिसको हलाल 'कर लो 
श्रौर जो पत्थरों (कावे के निकट वाले पत्थर) पर बध कियागयाहो 
कुपथ्य है । पासि डाल कर बाँटना पापरहै यहषपापका कायंहै । काफिरः 
तुम्हारे धमं की श्रोरसे निराश हुए तो उनसे न उरो । भ्राज हम तुम्हारे 
धमं को तुम्हारे लिए पूर्णं कर चुके श्रौर हमने तुम पर श्रपनी 
कृपा पूर्णं कर दी श्रौर हमने तुम्हारे लिए इस्लाम धमं को पसन्द क्रिया 
फिर जो भूखसे व्याकुल हो ग्रौर श्रपराघ कीश्रोर उसकी इच्छा न 
हो तो श्रल्लाह क्षम्य तथा कृपालु है । वह उपर कुपथ्य वस्तु खा 
सकता है । (३) यदि तुम से पूरते हँ कि कौन-कौन सी वस्तु उनकं 


#एक काफिर कु ऊटचुरा लेगया था मुसलमानों ने देखा किं 
यह उन के गलेमे पटर डले हृएकावेकीश्रोर कर्बानी के विचार से 
लिए जा रहार: उन्होने उन ऊटोंको उस दगाबाजे से छीन लेना 
खाहा । इस पर यह्‌ श्रायत उतारी । 

#क#श्रहराम-- मुसलमान हञ्ज (याचा) प्रारम्भ से समाप्तित्तक 

एक कपड़ा पटिनते ह उसे श्रहराम कहते है । उनके उतार देनेके वाद 
कार करना न करना तुम्हारी इच्छा पर निभंरहै। 


भूरे मायदा पवित्र॒ कुरानं छटवां पारा १०३ 
4 वयाया कारचययवयानमयपययरपयय यसयकाः 


लिए उचित कौ गर्दै सो तुम उनको समा दोकि निवल भम्वुषे 
तुम्हारे लिए उचित ह भ्रौर भ्रषेटक पशु जो तुमने श्रखेट के लिए 
सिखला रक्चे हो उनके श्रदेट कयि हृए पञु उचित ह जसा तुमको 
ईश्वर ने सिखला रक्खा है वसा ही तुमने उनको सिखला दियादहैतो 
जो तुम्हारे लिए पकड रक्खं तो उसको खा लो परन्तु भ्राखेटक पश्ुके 
छोडते समय ईङ्वर का नाम ले लिया करो श्रौर श्रल्लाह से डरते 
रह क्योकि ईश्वर क्षण भर मे हिसाबलेलेगा। (४) भ्राज पवित्र 
वस्तुरे तुम्हारे लिए उचित करं दी गई भ्रौर पृस्तककार्लो का खाना 
तुम्हारे लिए पवित्र श्रौर तुम्हारा खाना उनके लिए पवित्र दहै प्रौर 
मुसलमान परिणीता पत्नियां रौर जिन मनुष्यों को तुमसे पिते पुस्तक 
दीजा चुकी है उनमे की परिणीता पतन्या तुम्हारे लिए उचित दपर 
शतं यह है कि उनके मिहर उनको देदो भ्रौर तुम्हारी इच्छा विवाह 
न करने कीटो न मस्ती निकालने ्रौरन चोरीच्िपि प्रेम करने 
कीम्रौरजो धर्मकोन माने तो उसका किया भ्रकारथ होगा। प्रलय 
मे वह हानि उठानेवालो मे होगा । (५) (रक्‌ १) 


मूसलमानो ! जब नमाज के लिएतय्यारदहो तो भ्रषने मुह हाय 
कुटनियो तक धो लिया.करो श्रौर भ्रपनेसिरकोमन लिया करोपैरो 
को मुरवातकधो लियाकरो भ्रौर यदि श्रपवित्र होवेतौ स्नान कर 
लिया करो श्रीर यदि बीमारहोवो यातुभमेसे कोई पाने से श्राया 
हो या तुमने स्वियो से सहवास कियाहो श्रौरतुमको जलन मिल 
सके तो शुद्ध मिदटरी लेकर उससे तयम्मुम प्र्थात श्रपने मुहप्रौर हाथो 
को मल लियाकरो । श्रत्लाह तुम पर किसी प्रकार की कठोरता 
करना नही चाहता श्रपित्तु तुमको सुन्दर रखना चाहता ग्रौरयहकि 
तुम ्रपनी कमा का भर पूराक्रो जिसमे तुम वन्यरनाद्करो (६) 
श्रौर अ्रल्नाहनेजो तुम पर कृपायेकीरहि उनका स्मरण करोश्रौर 
उसका कतेन्यजो नुम पर ठहराया गया दहै जव तुमने कटा कि हमने 
सुना ग्रैर माना श्रौर ईव्वरसे उरते रहौ क्योक्रि प्रत्लाह्‌ हदय कौ 


। १ 
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बाते जानता है । (७) मुसलमानों ईश्वर के लिए न्याय के साथ सानी 
देने को तय्यार रहो श्रौर मनुष्यो की शत्रुता से न्यायन छोडो, न्याय 
समय ते प्रधिक निकट है श्रौर प्रल्लाहसमे उरते रहो म्रल्लाह तुम्हारे 
कार्यो से सावघान है । (5) जो विरवास लाये श्रौर उन्होनि भ्रच्छे काम 
किये भ्रल्लाह्‌ से उनका प्रण है कि उनके लिये दान श्रौर बदला है। 
६) भ्रौर जिन मनुष्यों ने मना किया श्रौर हमारी श्रायतो को भुट- 
न्नाया वहु नारकीय हैँ। (१०) एे मुसलमानो ! भ्रत्लाहने जौ तुम 
पर कृपाएं की ह उनको स्मरण करो कि जव कुरेश जाति ने तुम पर 
हाथ फेंकने की दइच्छाकीथीतो ईदवर ने उनके हायो'को रोक दिया 
प्रौर श्रल्लाह से डरते रहो भ्रौर मुसलमानो को चाहिए कि श्रल्लाह ही 
पर भरोसा रक्खे । (११) (खक्‌ २) 


श्रल्लाह इसरारईल के पूत्रोसे वचनलेनुकरादहै ग्रौर हमने उन्दी 
मेके द्वादश सरदार उठाये श्रौर श्रल्लाहने कहाथाकिहम तुम्हारे 
साथर यदि तुम नमाज पदो भ्रौरदानदो ओ्रौर हमारे पैगम्बरोंको 
मानो भ्रौर उनकी सहायता कये श्रौर प्रसन्नचित से ईइवर को कजं देते 
रहो तो हम श्रवद्य तुम्हारे श्रपराध तुमसे दूर करदैगे श्रौर श्रव्य 
जो उपदनों मे प्रचिष्ट करेगे जिनके नीचे नहरे बह रही होगी इसके 
पद्चाठ जो तुमे से फिरेगा तो निस्संदेह वह सीधे मागं से भटक गया! 
(१२) वस उन्ही मनुष्यौ को उनका प्रण तोडने के कारणसे हमने 
कटकार दिवा. श्रौर उनके हृदयो को कटर कर दिया कि वह्‌ दातोको 
उनके ठीक श्रै से वदलते है श्रौर उनको जो शिक्षा दी मथी उक्छे 
यं से भूल गये श्रौर उनम से कुछ मनूरष्यों के श्रतिरिक्त उन मसे 
छश्णी सुचनातुमको होतीदही र्हतीदहैतो उनके श्रपराधक्षमा 
ससौ प्रर वीती भुला दो क्योकि श्रत्लाह भलाई वालो को चाहता दहै 
(९) प्रौरजो मनुष्य श्रपने को दसाई कटते हँ हमने उनसे वचनं 
लिला! तोनजो कुक उनको श्षिन्ा दी गई थी उससे लाम उरना 
गू दे । फिर हमने उनमे श्चत्रृता श्रौर ईप प्रलयके दिनतक के 
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लिये लगा दी ग्रौर भ्रन्तत ईश्वर उनको बतला देगाजो कुछ करते 
ये ) (१४) ए पुस्तक वालो । तुम्हारे पास हमारा पैगम्बरञ्रा तुका 
है श्रौर पुस्तकमेसेजो कुछ तुम छिपाते रहे हौ वहं उसमे से बहुत 
कुछ तुमसे स्पष्ट वर्णन करता है श्रौर बहुत-सी बातो को .जान-दू ककर 
चताता है । श्रल्लाह की रोर से तुम्हारे पास प्रकारश्रौर कुरानम्रा 
सुका है । (१५) जो ईरवर की इच्छा पर चलते हँ उनको श्रत्लाह्‌ 
कुरान केद्वारा ठीक मागं दिखलातादहै श्रौरश्रगनी कृषामे उनको 
गरन्धेरे से निकालकर प्रकाशमे लाता है श्रौर उनको सीवा मागं दिख- 
लाता है। (१६) जो सैनुष्य मरियम के पुत्र मसीह्‌ को ईरवर कहते ह 
वही काफिरर्है। एे पैगम्बर इन से कहो कि यदि प्रल्लाह्‌ मरियमके 
पुत्र मसीह को श्रौर उनकी माताकोश्रौर जितने मनुष्य पृथ्वीमेरहै 
सबको मार डालना चाहेतो एेसाकौनदहै जो उसकी इच्छाको रोके 
सौर नभभ्रौर पृथ्वीभ्रौरजो कुछनभ श्रौर पृथ्वीके मघ्यमेहै 
प्रल्लाहदहीकादटहै) जौ चाहता उत्पन्न कररता है भ्रौर श्रत्लाह प्रत्येक 
वस्तु पर शक्तिशाली है । (१७) श्रौर यहूदी व ईसाई कहते हँ कि हम 
म्रल्नाहु- के पृ श्रौर उसके प्यारेहै। कटो कि वह्‌ तुम्हारे श्रपराघो के 
वदलेमे तुमको दण्डहीक्यो दियाकरतारहै) श्रपिवु ईश्वरनेजो 
उत्पन्न किये हैँ उन्ही मे मानवतुमभीदहो। ईद्वर जिसको चाहैक्षमा 
करे ्रौर जिसको चाहे दण्ड दे ग्रौरनमश्रौरपृथ्वीश्रौर जो कुछनम 
वं पृथ्वीकेमध्यमेदहै सव श्रल्लाहही केवश मेद श्रौर उसीको 
श्रोर लौट करजानाहै। (१८) देःपूस्तक बालो! पैगम्बरो कौ 
कमी पड़े पीछे हमाय्‌ पैगम्बर तुम्हारे पासश्राया है जिसेतुमन 
कहौ कि हमारे पास कोई शुभ सवाद सुनाने प्रौर उराने वाला नही 


श्राया । वस शुभसवाद सुनाने वाल जा चुका प्रल्लाह भत्येक वस्तु पर 
शवितशाली है । (१६) (सक्‌ ३) 


# मुहम्मद साब फे छः सौ वरदं पहिले रे कोई नवी नही 
श्राया या) 
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जव मूता ने भ्रपनी जाति से कहाकि भाइयो श्रल्लाहने जो तुम 
पर कृपाए की है उनको स्मरण करो । उसने तुममे पैगम्बर वनये | 
श्रौर तुमको राजा बनाया । ग्रौर तुमको वह पदाथं दिये ह जो समस्त 
संसारके मनुष्थोमेसे किसी को नही दिये। (३०) भादयो { पवित्र 
पृथ्वी जो ईदवर ने तुम्हारे भग्यमें लिख दी है उसमे प्रविष्टहोश्रौर 
पीठ नफेरना* नही तो उलटे हानिमे श्रा जाग्रोगे। (२१) वहु 
कटने लगे कि रे मूसा!) उस दैशमें तो वड़े शक्तिशाली मनुष्य है 
प्रौर जव तक वह्‌ व्हाँसे न निकलें हम उसमे पंगम्बरन र्खेगेहां 
वे उसमे से निकल जार्वे तो हम श्रवदय प्रविष्ट होगे । (२२) भय 
मानने वालोमेसे दो मनुष्य यृशाश्रौर कालिवथे जिन पर ई्वर ने 
कपा की । वह्‌ बोल उषे उन पर चढाई करफे बैतुल मूकदसकेद्वारमे 
पुस पड़ो श्रौर जवदहवारमे घुस पडो तौ निस्सदेह तुम्हारी विजय 
भ्रौर यदि तुम विवास रखते हो तो श्रल्लाह ही पर भरोसा रक्खो । 
(२३) वह वोले एे मूसा जब तक उसमे शतु हम उसमे न जावेगे । 
हाँ तुम प्रौर तुम्हारे ईदवर जाभ्रो श्रौर उनसे युद्ध करो हम तौ यही 
बैठे द । (२४) मूसाने कर्हाकिटे मेरे पालनकर्ता श्रपना जीवन श्रौर 
श्रपने भाई के भ्रतिरिक्त कोई मेरेवश्षमेनही। तु हममे श्रीर इन 
भ्राजाकारी मनुष्योमे भेद डालदे। (२५) ईदवरने कहा कि वह्‌ 
देश चालीस वषं तक इनको न मिलेगा । वनमे भटकते फिरेगे।त्‌ 
भ्रयज्ञाकारी मनुप्यो पर दुखन कर । (२६) (रुकू ४) 

ए पैगम्बर इन मनुप्यो को प्रादनके दो पुत्र हावीलश्रौर कवान 
की सत्य दशा पदृकर सुनाग्रो कि जव दोनौ ने “भेट #* चटाई उनमे से 
एकर श्र्घाति हावील की स्वीकार हुई श्रौर दूसरे श्रथति कावील की 





” जव काफिर सें लडना पड़े तव न भागना। 
= कहते हु यह्‌ भेट इसलिये चढ़ाई ग्ई्थो कि जिसकी मर 
स्वीकार हौ उसके साथ एक सुन्दरी का व्याह हौ । 


४ 
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श्रस्वीकृत हुई 1 तो कानील कुमे लगा म तुमको श्रवर्य मार डाल गा। 
उसने उत्तर दिया श्रल्लाह तो केवल सयमी को स्वीकार करतारहै। 
(२७) यदि मेरे मार उालनेकी इच्छासे तू मुभ षर श्रपना हाथ 
चलाएगातो मँ तुभे वध करते के लिए तु पर श्रपना हाथन चला- 
ऊगा क्योकि म भत्लाहसे जो ससारका पालने वालाहै। मै उससे 
उरताहू । (२८) मै यहवचाहताह कितु मेराश्रौर श्रना पाप 
समटनले श्रौर नरकवासियोमेःहो जावे श्रौर ्रत्याचारियोको यही 
दण्ड है । (२६) इस पर भी उसके हदय ने उसको प्रषने भाईके मार 
डालने पर उतारू किया श्रौर श्रन्तत उसको मार डाला श्रौर हानिमे 
भ्रा गया । (३०) इसके पीछे भ्रल्लाहने एक कौवा भेजा वह्‌ पृथ्वी 
को खोदने लगा जिससे काबील को दिखाए कि श्रपने भाई के ग्रपमान 
को क्योकर छिपाये श्रत. वह कौवे को पृथ्वी खोदते देखकर बोल उठा । 
हायर्मे इस कौवे के समान भी बुद्धिमान नही हृश्रा कि भाईके शव को 

छिपाता यह सोचकर वह॒ पछताया (३१) इस कारण से हमने दस- 
रार्ईलकेपृत्रोकोप्राज्ञारटी कीजो कोर्ई्‌ किसी जान के बिना बदले 
या देशीय फगडे के बिना मनुष्यो को मार डले श्रौर जिसने मरतेको 
बचा लिया तो मानो उसने समस्त मनुष्यो को बचा लिया श्रौर उन 
इस राईल के पूत्रो के पास हमारे रसूल खूली-खुली निशानिर्या लेकर श्रा 
भी चुके ह+ इसके पश्चात इनमेसे बहुत से देशमे भ्रव्याचार 
करते फिरते हैँ । (३२) जो मनुष्य श्रल्लाह श्रौर पैमम्बरसे लडते 
भ्रीरदंगाके भ्रथंसे देशमे दौडेफिरतेरहुँ उनकादण्डतोयहीदहैकि 
मार डाले जाय या उनको सूली दी जाय या उनके हाथ पति उल्टे काट 
दिये जायें श्र्थात सीधा हाथ काटाजायातो बार्या पैर काटाजाबेया 
बाया हाथ तो सीधा पैर या उनको देश-निकाला दिया जाय । यहतो 
ससार मे उनकां श्रपमान हुश्रा रौर प्रलयमे वडा दण्ड है! (३३) 

परन्तु जो मनुप्य तुम्हारे वश्चमे प्राने से पहिलेक्षमार्मागलँतो जाने 

रहो कि भ्रल्लाह्‌ क्षमा करने वाला कृपालु है । (३४) (रुकू ५) 

ए मुसलमानो ! अल्लाह से उरो आर उस तक्र पहुचने के 


9, 
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उपाय दूते रहौ श्रौर उसके समागमे जान लडा दौ सम्भवत, 
तुम्हारा मलाहो। (३५) जिन मनुष्योने मना किया यदि उसके 
पास वहसबदहोजो पृथ्वीमेदहै श्रौर उतना ही उसके साथश्रौरमी 
हो जिससे प्रलय के दिन दण्डके वदलेमे उसको दे निकलें उनसे 
स्वीकार नही किया जाएगा श्रौर उनके लिए कठोर दण्ड है (३६) 
वे चाहेगेकि श्रग्निसे निकल भें परन्तु वह वरहो से नही निकलने 
पार्येगे श्रौर उनके लिये यह सर्द॑व का दण्ड है । (३७) यदि पुरुष चोरी 
करेतोया सत्रीचोरी करे तो उनके कमं के वदसे मे दोनो के हाय काट 
डालो । दण्ड ईरवर सेहे ग्नौर श्रतलाहु प्रवलहृस्त ज्ञाता है । (३०) 
अपने श्रपराध के पीछे क्षमा मांगने ओर श्रपने को सम्भालनेतो 
अल्लाह्‌ उसकी क्षमा प्राथंना स्वीकार कर लेता है क्योकि अ्रल्लाह्‌ क्षम्य 
तथा कृपालु है 1 (३६) क्या तुको पतता नही कि नम श्रौर पृभ्वौ मे 
प्रल्लाह ही का राज्य है जिसको चाहे दण्ड दे ग्रौर जिसको चादि क्षमा 
करे श्रल्लाह्‌ सवं शक्तिवान हँ । (४०) ए पैगम्बर जो मनुष्य श्रविरवास 
करतेर्हैश्रीर कुछरेसेर्हैजो श्रपने महसे तो क्‌ देते हँ कि विवास 
लाए श्रौर उनके हदय विइवास नही करते तो इनके कारण त्रु उदास 
नहो श्रौर करद्‌ यहूदी हँ जौ भूठी बातो कोद्ंढते फिरते ह श्रौर दूसरे 
मनुष्यो के लिए जो तुम्हारे पास नही श्राए बातो को स्वस्थान कर देते ह 
प्रौर मनुष्यो से कहते ह कि यदि तुमको यदी श्रज्ञा दी जाय तो उसको 
मानना श्रौर यदि तुमको यह प्राज्ञान मिले तो मानने सेववना ग्रौर 
जनको भ्रल्लाह विपत्ति में फसा हुग्रा रखन। चाहे तो उसके लिए 
ईवर पर तुम्हारा कु भी बस् नही चल सकता । यह्‌ वह्‌ मनुष्य है 
कि ईदवर भी इनके हृदय को पवित्र करना नही चाहता । `इन मनुष्यो 
कीसंसारमे ददनामी ह श्रौर प्रलय मे इनके लिए बडा कठोर दण्ड 
ई 1 (४१) भूटठीवातोकोहढतेफिरतेरहै, पापका खाते हुतो यदि 
यह्‌ तुम्हारे पास श्रा्वे तो तुम इनमे निर्णयकरो या इनसे श्रलग हौ 
श्रौर यदि नुम इनसे श्रलग रोगे तो वे तुमको किसी प्रकार कीमी 
दानि नही पहुंदा सकंे श्रौर यदि निर्णय करो तो इनमे न्याय के सार्थ 
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निर्णय करना क्योकि श्रल्लाह्‌ न्याय करनेवालो को मित्र रखता है । 
(४२) श्रौर यह मनुष्य क्यो तुम्हारे पास भगडे ते करने को लाते हँ 
जब कि स्वय इनके पास तौरात रहै, उसमे ईद्वर कौ प्रज्ञा है फिर 
इसके पचात वह उससे फिर जाते है रौर वे भ्रपनी पुस्तक पर भी 
चिदवास नही रखते । (४३) (सक्‌ ६) 


हमने तौरात श्रवतरित की जिसमे ज्ञान श्रौर प्रकाश है । श्राज्ञा 
मानने वातले पैगम्बर उसी के श्रनुसार यहूदियो को श्राल्ला दिया करते 
थे श्रौर यहदियो के पुजारी श्रौर काविल भी उसी के श्रनुसार यहूदियों 
को श्राज्ञा दिया करतेथेश्रौर यहूष्दयोके पुजारी श्रौर काविल भी 
उसी के श्रनुसार प्राज्ञा देते थे क्योकि वहं सच श्रल्लाह की पुस्तक के 
रक्षक श्रौर साक्षी ठहराये गए थे 1 श्रत एे यहूदियो तुम मनुष्यो सेन 
डरो श्रौर हमाराही भय मानो, हमारी श्रायती के बदले मे निम्न लाभ 
मतलोश्रौरनजो ईश्वर की श्रवतरित की हुई पुस्तकके भ्रनुसार ्रान्ना 
नदतो यही मनुष्य काफिर हँ । (४४) श्रौर हमने तौरात मे यहूद को 
लिचितश्राज्ञादी थी कि जान के बदले जान, रभ्रखि के बदले श्रा 
नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दात के बदले दति श्रौर सव 
चातो का वदला इसी प्रकार समानहै, फिरजो बदला क्षमा कर दे 
तो वह उसकी शती होगी श्रौरजो ईदवर की अ्रवतरित की हई के 
श्रनुसारं श्राज्ञान देतो वही मनुष्य श्नन्यायी हँ । (४५) इसके पश्चात 
शन्दीके पैरो पर हमने मरियम के पत्र ईसा को चलाया, वह्‌ तौरात को 
जो उनके पटले से थी प्रमाणित करते थे श्रौर उनको हमने इंजील दी 
जिसमे ज्ञान भौर प्रकाश है भौर तौरात जो उसके पहिले से थी उसको 
प्रमाणित मी करती है श्रौर सयमियो के लिए नसीहत है 1(४६) श्रौर 
द्जील वालो को चादिएकिजौो ईश्वर ने उसमे श्राज्ञाए श्रवतरित की 
है उसी के श्रनुसार श्राज्ञा दियाकररेश्रौर जो ईहवर कै ्रवतरित किए 
हृए के श्रनुसार प्राज्ञान देतो यही मनुष्य श्रवज्ञाकारी है । (४७) 
श्रोर हमने तुम्हारी श्रोर सच्ची पुस्तक श्रवत्तरित की कि जो पुस्तकें 


॥ 
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इनके पहिले है रौर उनकी रक्षा करती है तो जो कुछ ईक्वरने 
श्रवतरित कियाद तुम उसी के अनुसार दन मनृष्योमेश्राज्नादोश्रौर 
जो कुछ सत्य वात तुमको पहुंची ह उसे छोडकर इनकी भ्रार्काकाग्रों 
का समर्थन मतकरो । हमने तुमसे प्रत्येक कें लिए एक नीति श्रौर 
नियम दिया है ग्रौर यदि भ्रल्लाह्‌ चाहतादहैतो तुम स्वको एक ही 
धमं परकर देता । परन्तु यह्‌ चाहा गया कि जो श्रज्ञाएें दीह 
उनमे तुम्हारा परीक्षण किया सो तुम भलेकामोकीग्रोर चलो तम 
सवका श्रत्लाहहीकीश्रोर लौटकर जाना दहै । तो जिन-जिन बातोमे 
तुम लोग भेद करते रहै हो वहु तुमको वता देगा (४८८) एेरप॑गम्बर 
जो पुस्तक ईइवर ने श्रवतरित की दहै उसी के श्रनुसार इन मनुष्यो को 
श्राज्ञादो श्रीर उनकी इच्छश्रो का सम्थंनन करो ग्रौर इन यहूदियौ 
से उरते रहोकिजो ईङवर्‌ ने तुम्हारी ओ्रोर.श्रवतरित की है उसकी 
किसी श्राज्ञा से यह मनुप्य कटी तुमको भटकानदे, फिर यदिन मार्ने 
तो ध्यान रलो कि ईश्वर ने इनके करई श्रपराधो के कारण इनको दण्ड 
पहुचाना चाहा है श्रौैर मनुष्यों मे बहुत से श्रवन्नाकारी है! (४६) 
च्याये मूखंताकी भ्राजा चाहते श्रौरजो विर्वास करने वाले ट 
उनके लिए भ्रत्नाह्‌ से श्रेष्ठ श्रान्ना देने वाला कौन हौ सकता है । (५०) 
(सतू ७) 


मृसलमानौ ! यहुढ ग्रौर ईसार्ईको म्त्रि न वनाश्रो, यह एक 
दूसरेके मित्रहै ग्रौर तुममे से कोई इनको मित्र वनायेगा तो निस्सन्देह 
वह्‌ इन्दी मे काट क्योकि ईदवर श्रव्याचारियो को सीधा मामं नदी 
दिखलाया करता ! (५१) तो जिन लोगौके हृदय मे फूट का रेष 
दै तुम उनको देखोगे कि यहृदियो मे कदत फिरते ्हकि हमकोतो इस 
वातकाभयलगरहादहै कि हुम पर विपत्तिनभ्राजावे । सो कोई 
दिनि जाता रह कि श्नत्लाह्‌ विजय या कोई श्नाज्ञा अपनी श्रोर से भेजगा 
तो उत्त परर जो श्रपने हृदय मे चिपात्ने ये चकति होगे । (५२) श्रौर 
मूमलमान करेगे कि क्या यहु बही मनुष्य ्हजो बडे जोर से श्रत्वाहं 
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की कस्मखातेये कि द्रम तुम्हारे साथ दहै इनका सव किया श्रकारथ 
हुश्रा ग्रौर हानिमेश्रा गये) (५३) मुस्लमानो ! तुममे से कोई श्रपने 
धमं से फिर जाय तो ईइवर एेसे मनुष्य उपस्थित करेगा जिनको वह्‌ 
मित्र रखना होगा ओ्रौर वह उसको मित्र रखते होगे, मुसलमानो के साथ 
नरक, तथा क,फिरो के साथ कठोर होगे । अ्रल्लाहं के मागमे ग्रपनी 
जानै लडावेगे रौर किसी कौ रुष्ठताका भय नही रखेगे । यह्‌ ईइवर 
को दया है जिसको चाहे दे श्रौर बहुत जानने वालाहै । (५४) बस 
तुम्हारे तो यही मित्र ह श्रल्लाह श्रीर श्रल्लाह का पैगम्बर श्रौर 
मुसलमान जो नमाज पठते तथा दान देते तथा भके रहतेह। 
(५५) श्रौर जो श्रल्लाह श्रौर श्रट्लाह के पैगम्बर शरैर मूसलमानो 
का मित्र होकर रहैगा तो श्र्लाहवालो ही की विजय है । (५६) 
(रुकू ८) 


मुसलमानो 1 जिन्होने तुम्हारेः घमं को हसी भ्नौर खेल बना रखा 
रै भ्र्थात जिनको तुमसे पद्िले पुस्तक दी जा नुक्ती है उन्हे तथा 
काफिरो को मित्र मत बनाश्रो श्रौर यदि तुम विवास रखतेदहोतो 
ईश्वर से उरते रहौ 1 (५७) जव तुम नमाज के लिए वागि देकर 
वुलत्ते हो तो यह्‌ मनुष्य नमाज को हंसी श्रौर खेल बनाते दै यह 
इसलिए कि वह्‌ श्रज्ञान हँ । (५८) कहो कि एे पुस्तकवालो (यहद) ! 
क्या तुम हसे इसलिए रात्ता रखते हो सि हम श्रत्लाहु पर श्रीर जो 
हमारी श्रोर श्रवतरित है उस परश्रौर जौ पहले श्रवतरित दहो त्तृकीहै 
उस पर विश्वासे त्रये ह श्रौर यहदहैकि तुममेके प्राय श्रवनाकारी 
ह । (५६) कटोकिर्म तुमको वत्ताऊतो ईश्वर के निकट बुरे बदले 
के गोग्य "हुं । वह्‌ जित पर ईइवर ने धिक्कार विया श्रौर उन पर श्रपना 
कोप किया श्रौर किसी को बन्दर ग्रौरसूञ्ररवनादियाया जो राक्षस 
को पूजने लगे तो यह्‌ मनुष्य पद मे हमसे कही खराव ठहर श्रौर सीषे 
मागं से बहुत भटक गए । (६०) जव नुम्हारे पासभ्रति ह तो कहते 
ई हग विश्वास लाये यद्यपि मनाहहौको सरा लेकर श्रये थे श्रौर 
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उसी को साथ लिये गएश्रौर जा चछपाये हुए थे श्रल्लाह उसको खुब 
जानता है । (६१) श्रौर तुम इनमे से बहुतेरो को देखोगे सि. श्रपराध 
की बात ग्रौर श्रत्याचार तथा पापका धन खाने पर भिरे पडते है, 
क्याहीदुरेयेकामर्हैजोवे करते है? (६२) इनके पुजारी श्रौर 
पण्डित इनको भूठ बोलनेश्रौर पापकाघनखनिसे क्यों नहीं मना 
करते ।येक्याहीवबुरेकामटहैजो वह्‌ कर रहैरहँ। (६३) श्रौर यहूदी 
कहते है कि ईश्वरः का हथभ्सीमित दै । इन्दी के हाथसीमितहौ जाय 
श्रौर इनके कहने पर इनको धिक्कार है । श्रपितं ईइवर के दोनो हाथ 
फैले हुए हैँ जिस प्रकार चाहता है व्यय करता है श्रौर लो तुम्हारे 
पालनकर्ती कौ श्रोर से तुम पर श्रवतरित है श्रवर्य उनमे से बहुतेरो 
की नटखटी श्रौर मनाई के श्रधिकहोने कै कारण होया श्रौर हमने 

इनके मध्य श्रापस मे शतुता श्रौर ईर्ण प्रलयतकडालदी है जबः 

जव युद्ध की ग्रग्नि भडकाते हैं ब्रट्लाह्‌ उसको शान्त कर देता है श्री 

देश मे उत्पात पफौलाते-फिरते है श्रौर ग्रल्लाह उत्पातियो को भित्र नही 

रखता । (६४) यदि पूस्तक वले विदवास लाते प्रर उरते तो हम 

इनसे इनके श्रपराध श्रवश्य उतार देते भ्रौर इनको पदार्थो के उपवनौ 
मे भी श्रवदय प्रविष्ट करते । (६५) यदि यह्‌ तौरात श्रर इजील 
श्रीर उनको जो उन पर इनके पालनकर्ता की श्रोर से श्रवतरित है स्थिर 
रखते तो भ्रवश्य उन पर ईर्वर की कृपाये वर्प के समान बरसती कि 
ऊपर श्रौरर्पावि के तले (जमीन पर गिरी) तक खाते! इनमे से कु 

मनुष्य सीधे हैश्रौर इनमेसे प्राय. तो बहत ही वबुराकररहैरहै। 

(६६) (रुकू €) 


च्यहूदी जव धनवान होते तो खुदा फो फकीर कहते ये श्रीर ज 
फकीर हो जाते तो कहते खुदा बडा कजूस है उसने श्रपनी द्या क ' 
हाय सलिए सेक लिया है । उस पर ये श्रायत उतरी कि खुदा के 
योनो हाय खुले ह 1 वह जव चाहे श्रौर जित्तको लिसना चाहे उतनः 
दे, उसको कोई रोक नहं सकता । 


(नी 
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ए ्षैगम्बर । जौ तुम पर तुम्हारे पालनकर्ता की श्रोर से भ्रवतरित ` 
की है उसे मनुष्य तक पहूुचा दो श्रीर यदि तुमने न किया तो -तुमने 
ईश्वर का सन्देश नही पहुचाया भ्रौर श्रल्लाह तुमको मनुष्यो से बचयेगा 
क्योकि भ्रल्लाह्‌ उनको जो काफिर है मागं नही दिखायेगा । (६७) 
कहो {क ए पुस्तकवालो । जव तकर तुम तौरात भ्नौर नील भ्रौर जो 
तुम्हारे पालनकर्ता की भ्रोरसे तुभ पर श्रवतरितरहैउसेन मानो तब 
तक तुम मागं प्र नहीदहो । श्रौर जो तुम पर तुम्हारे पालनकर्ता की 
ग्रोरसे करान श्रवतरित हमरा उनमेसे बहूतेरो के भ्रहुकार प्रीर 
भ्रविदवासकोही बढ़येगा श्रत तु काफिर प्रखेदन कर । (६८) 
दसम कुछ सन्देह नही जो मुसलमान ई श्रौर यहूदी हँ रौर साबी भ्रौर 
ईसाई है जो कोई प्रत्लाह्‌ श्रौर प्रलय पर विश्वास लाये है भ्रगैर नेक 
कामकरेतोरेसे मनुष्य पर न भयहोगाश्रौरन वह उदासीन ररहेगे । 
(६९) हम याक्रूब के पुत्रो से पता करा नतक हैं प्रौर हमने इनकीश्रोर 
वहत पैगम्बर भी भेजे जब कभी कोई पैगम्बर इनके पास एसी भ्राजा 
लेकर श्राया जिनको उनके हृदय नही चाहते थे तो वहुतो ने ऋठलाया 
ग्रौर कुछ ने उनका वघ किया । (७०) श्रौर सममे कोई परिपतति. 
नही श्राएगी । परन्तु सव भ्रधे श्रौर बहरे हो गये फिर ईइ्वर ने उनकी 
म्राथना स्वीकार कर ली फिर भी इनमे से वहूतेरे भ्रधे श्रौर बहुरे बने 
रहेभ्रौर जो कृ कर रहे ह श्रल्लाह्‌ देख रहा है ! (७१) जो मनुष्य 
कहते ह फि ईश्वर तो यही मरियम के पत्र मसीह ह यह्‌ मनुष्य काफिर 
हो गये श्रौर ममीह समाया करतेथेकिएे याकूब के पुत्रो भ्रत्लाहं 
की प्राना करो क्योकि वहं मेरा श्रौर तुम्हारे पालनकर्ता है प्रौर संदे 
नटी कि जिसने श्रल्लाह का समकक्ष उह्राया बैकुण्ठ उस पर पाप हो 
चुका श्रौर उसका ठिकाना नरक रहै श्रौर श्रत्याचारियो का क्तो भी 
सहायक नही । (७२) जौ कहते हँ ईश्वर तो इन्दी तीनमे का एक ' 
है निस्सन्देह्‌ वे काफिर हौ गये यद्यपि एक ईश्वर के श्रतिरिक्त ओर 
को पूजित नदी श्रौर जसी-जसी बति ये कहते हैँ यदि उनसे नटी पर्व 
तोजो हने से काफिर हैँ इन पर कठोर होगी 1 (७३) वह व्या नष 
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ईदवर के समक्ष क्षमा मगिकर अ्रपराव क्षमां केरते यद्यपि श्रल्लाह्‌ क्षमा 
करनेवाला कृपालु है । (७४) मसयम के पुत्र मसीह्‌ तो केवेल एक 
पैगम्दर ई इनसे पहले पैगम्बर हो चुके ह श्रीर इनकी माता सच्ची थी। 
दोनो खाना खतेथेदेखो तो सही हम प्रमाणले किस प्रकार लोलं 
खोलकर इन मनुष्यो से वर्णन करते हफिरमी देखो किं यहं किषर 
उल्टे भटक्ते चले जा रहे हँ । (७५) कटो क्या तुम ईदवर के प्रतिर 
एेसी वस्तुश्रो को पुजा करतेदोजो तुरम लाम हानि पहुवा सकती 
प्रौर श्रल्लाह सूनता श्रौर जानता है । (७६) कहौ कि एे पुस्तकवालो 
प्रपते धमं मे श्रकारण श्रसीमितता मत कसो ग्रौर न उनकी प्राकारो 
पर चलो जो पहले मटक चुके है रौर बहुतेते को मटका चुके प्रौर 
स्वं सीधे मागं से भटक गये हु! (७७) (सक्‌ १०) 
` याकूच के पुत्रो मे से जिन मनुप्यो नै श्रविदवास्र किया उन षर 
-दाञद श्रौर मरियम के पत्र ईसा की श्रोर से फटकार पड़ी-यह इसते 
किवेश्रपरःधीयेग्रौरसीमासेव्डग्येये! (छर) जो वरा काम 
कर बस्ते थे उससे मानते नये! वह बुरे कामयेजो वे किया करते 
थे । (७६९) तुम उनमे से वहुतेरों को देखोगे कि काफि से मित्रता 
` रखते ह उन्होने ्रपने लिए वुरी तयारी भेजी है कि ईङवर उनसे नाराज 
हमरा नौर यहु सदैव दण्ड भौगेगे । (५८०) श्रौर यदि श्रल्लाह पर ग्रौर ` 
पेगम्बर पर तथा जो पृस्ठक उन पर्‌ प्रवतरित हुई उस पर विवास | 
रखने तौ काफिरो को मित्र न वनाते परन्तु इनमे से बहृतेरे श्रव्ञाकारी ` 
ह (८१) मुसलमान के साथ शवुता के विष्य मे यहूदियो को श्रीः 
मृद्शकीन को तुम सवते वड़। कठोर पाम्नोगे श्रौर मुसलमानो के साथ 
शत्रुता कै विषय में सव मे उनको निकट पायेगा जो कहतेहर हम 
ईसा ह यह इस कारणस है कि इनमे पादरी श्रौर पण्डित है प्रर 
यह्‌ मनुष्य धमण्ड नही करते । (८२) 


कि क किः 
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श्रीर जो कुछ पैगम्बर पर ग्रवतरित है उसे सुनते तोतु उनकी 
भासो को देखता है कि उनसे आम्‌ कहते हँ इसलिए कि उन्होने सत्य 
नात को पचान लिया है । कहते हकि रे हमारे पालनकता हम तो 
विक्वास नले श्रायेत्ु हमको साक्षिग्नोमे लिख । (८३) श्रौर हमको 
क्याहुग्राहिकि हम अ्रल्लाहुकोन मानें श्नौर सत्य वात जो हमारे 
पाम श्राई्‌ है उस पर विक्वासन करे । हमे सालार कि पालनकर्ताकी 
दृष्टि मे हम श्रच्छे समभे जायेंगे । (८४) तो इनके इस बात के बददे 
मे ईश्वर ने इनको एसे उपवन दिये जिनके नीचे नहूरं वहं रही है वे 
उनमे सदैव रहेगे भलाई करनेवालो का यही वदला है । (८५) शौर 
जिन मनुष्यो ने न माना मरौर हमारी ्रायतो को शुठलाया यही नरक 
वासी! (८६) (सक्‌ ११) । 
मुसलमानो ! ईदवर ने जो स्पष्ट वस्तुए तुम्हारे लिए पुण्य कर दी 
है उनको पापमत करो ओ्रौरसीमासेन बढो क्योकि श्रत्लाहु सीमासे 
बढनेवालो को नही चाहता 1 (८७) ईष्वर ने जो तुमको सुर्थरी भोग्य 
चस्तुएं दी हँ उनको खाग्रो श्रौर जिस पर वुम्दारां विश्वास है उसे 
डरते रहो । (८८) तुम्हारी निरथेक कमो पर ईरवर नही परकडेगा 
हाँ पक्की कसमखालोतो ईश्वर पक्डेगातो इसपापकौी गान्ति कफे , 
लिए दस भूखो को साधारण भोजन देना है जसा श्रपने घर वालोको 
खिलाते होया उनको कपडेवनादेनाहैया एक सेवक छोड देना है 
फिर जिसमे सामथ्यंनदहोतौतीनदिनि के रोजे रे यह्‌ तुम्हारी 
कसमो की शान्ति है जवि तुम कसम खाततुकेहौ तो श्रपनी कसम 
को रोके रदो । इस प्रकार ्रल्लाह्‌ अपनी भ्राजा तुमको सूनाताहै कि 
-- सम्भवत तुम प्राभार मानो । (=€) मुसलमानो ! मदिरा, जुश्र।, मूर्तीकि 
भौर पसि यह्‌ गन्दे राक्षसी कमं ह इनसे वचो सम्भवत. इनसे तुम्दाय 
भला हो । (६०) राक्षस तो यदी चाहता है कि मदिराश्रौर जुए कै 
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कारण तुम्हारी श्रापस मे शत्रुता श्रौर र्षा लवा दे ग्रौर तुमको ईश्वर 
कीस्मृतिसेश्रौरनमाजसेरोकरेतोक्या तुम रुकना चाहते हो । 
(६६) र श्रत्लाह्‌ की श्रौर पैगम्बर की श्राज्ञा मानो भ्रौर वचते रहौ 
इस पर भी यदि तुम फिर बवठोगेतो जाने रहो कि हमारे पैगम्बर का 
कर्तव्य तो केवल स्पष्ट कह देना माच था । (६२) जो मनुष्य विङवास 
लाये श्रौर उन्होने श्रच्छेकामक्यि तो जो कुछ खा-पी चुके उर््मे 
उन पर पाप नही रहा जवकि उन्होने भ्रपविव्र वस्तुएं से परहेज किया 
अरर विद्वास लाये प्रौर मले काम करने लगे श्रौर अल्लाह्‌ भ्रच्छे काम 
करनेवालो को चाहता दै । (६३) (कू १२) 


मुसलमानों ! एक जरा'से भ्रेट से जिस तक तुम्हारे हाथभ्रौर 
माले पटुंच सके एहराम की दशा में ईश्वर भ्रवद्य तुम्हारी परीक्षा 
करेगा जिससे श्रल्लाह पता करे कि कौन श्रवृष्टसे डरता टै फिर 
इसके पश्चात जौ श्रसीमितता करे तो उनको दुख दाई दण्ड है । (६४) 
मुसलमानों ! जबकि तुम एहराम कौ दशा मे होवो तो श्राखेट मत करो 
अ्रौरज्ो कोई तुममेते जान वरू कर मरेगातो जैसे जीवं को मारा 
है उसके वच्ले मे वंसाद्ीपञ्ुजोतूममे केदोन्यायी ठह दं देना 
पडेगा भ्रौर भेट कावे मे भेजना या उसके वदलेमे भूवो को बलान 
या उसक्रे समान रोजे रना जिममे श्रपने क्यिका फल भोगो जोह 
नका उसे ईकवर ने क्षमा क्रिया! यदिश्रौर करेगा तो श्रल्लाह्‌ उसे 
वदला लेनेवाला है ! (६५) समृद्री श्राखेट श्रौर खाने की ममृद्री वत्ते 
तुम्हारे लिए भोग्य की जाती ह जिसपति तुमको श्रौर वात्रियो को नाम 
पहुचे नौर बन करा भ्राखेट जच तक्र एहूराम मे रहो तुम पर पापै मरौर 
भरत्लाह्‌ से उरते रहो जिभकरे समीप जानाहै! (६६) ईश्वर ने कषम 
कोजोकिप्रमूग् स्यानहै मनुप्यो की स्क्षाके लिए निर्मित कियाद 
ग्रौर पत्रित्र महीनोक्ोग्नौर वली कोश्रौर जो श्राभूषण इत्यादि उनकं 
गने मे नटक रह ह वनाया है यह्‌ इ्तनिए कि तुमको व्यान रहैक्रि जो 
कुछ नभभ्रौरजो कु पृथ्वी महै श्रतलाह जानतादहै रौर यह करि 


र 
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्रल्लाह्‌ प्रत्येक वस्तु से जानकार है । (६७) जाने रहो कि श्रल्लाह्‌ दण्डः 
ेनेमेकठोरहै ग्रौर यह्‌ भी कि भ्रल्लाह्‌ क्षमा करने वाला दयालु । 
(६८) पैगम्बर का कतव्य केवल इसे तुम तक पहुचा देना है श्रीर जौ 
तुम प्रकटमेकरतेटोश्रौरजोचछिपाकर करते हौ भ्रल्लाह सव कुछ 
जानता है 1 (६६) कहो कि पवित्र श्रौर श्रपविच्र समानं नही हो सकतीं 
चाहे श्रपवित्र की श्रधिकता तुमको श्रच्छालगे तो हे वुदधिमानोौं 
शकवर से उरते रहो सम्भवत. तुम्हारा भला हो 1 (१००) (रुकू १३) 





मुसलमानो । एेसी बार्ते न पूछा करोकिजो यदि तुम पर प्रकट 
करदीजायतोतुमको बुरी लगे श्रौर रेरे समय मे जबकि कुरान 
भ्रवतरित हो रहा है उन बातोका भेद पृटोगे तौ तुम परभ्रक्टभी 
कर दिया जायगा श्रल्लाह्‌ ने इन वातो को क्षमा किया श्रौर अल्लाह 
क्षमा करने वाला तथा सहन करने वाला है । (१०१) तुमसे पहिले भी 
मनुष्यो ने एेसी ही बातें पूरी थी फिर जानने पर पैगम्बरो से मनाकरने 
लगे । (१०२) खुदाने न वाहीरा (कनकटी ऊटनी) श्रौरन साइवा 
(अटनी जोरसाड की तरह छोडी जाती थी) श्रौर न वसीला (वह्‌ 
ऊँटनी जिसके पहिलौठी के दो वच्वेस्मी जतीक हो ) श्रौर नदहाम 
{ ऊंट जिसकी नस्ल-से कई वच्चेहो गये हो) इनके विषयमे 
ईश्वर ने कुछ नही कहा भ्रपितु काफिरो ने ईश्वर पर बुरी बातें कही 
दै रौर इनपे वहुतेरे श्रनसमम हैँ । (१०३) जव इनसे कहा जाता 
रै जो श्रल्लाह्‌ ने कुरान श्रवतरित कियाहै उसकी श्रीर पैगम्बर की 
भ्रोर चलो तो कहते है कि जिस पर हमने श्रपने पिता-पितामह को 
पाया है हमारे लिए पर्याप्त है भला यदि जो इनके पिता कुछ न जानते 
भ्रौरसीषेमागंपरनही तो भीक्याये उन्ही कै मागं पर च्लेगे 
(१०४) मूमलमानो । तुम श्रपनी जानौ का ध्यान रक्खो जव तुम 
सीघे मगेपरहो तो कोई भी पथभ्रष्ट तुमको हानि नही पहुचा 
सकता तुम सव को अल्लाह्‌ की ग्रोर लौटकर जाना है तो जो कुछ 
करते रहेहो तुमको वह्‌ बतायेगा। (१०५) मुसलमान ! जव 
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तुममेसे किसीके सामनेमृद्युश्राषवडी हौ तो वसीयत करते समय 
तुममेकेदो विन्वासी साक्षीहोया यदि तुम कही को यात्रा करो 
श्रौर मृत्यु प्राजायत विधर्मीहीकेदो साक्षीहो यदि तुमको सदेह 
होतो उन दोनो को नमाज के पड्चातं रोकरलो फिर व्ह दोनों 
श्रल्लाह कौ केसमे खायं कि हुम रिश्वत के लालच से कसम नही खति 
चाहे चह व्यक्ति रिष्तेदारही क्योनहौो श्रौर हम ईश्वरःकीसाक्षी को 
न्दी छिपाते श्रौर यदि एेसा करे तो हम निस्सदेह्‌ श्रपराघधी ई । (१०६) 
फिर यदिपतादहोजायकि वह्‌ दोनो सत्यकोचिपाले गयेतो इनके 
स्थानपर दोउन मनुष्यो मे से खड़े हौं जिन्हौने इनको ग्रस्य 
स्हराया हौ उनमेसे जो निकट के हौ फिर वह अ्रल्लाह कौ कसमे खाय 
कि पहिले दो साक्षियो.से हमारी साक्षो भ्रधिक सत्यहै श्रौरं हमने 
श्रसीमितता नही की एेसा कियाहो तो हम निस्सदेह भ्रव्याचारी ह॑! 
(१०७) इसप्रकार की कसम से यह बात सोचने के यौग्यहकि 
अनुष्य जैसीकी तैसी साक्षीदं याउरें की हमारी कसम उनकी 
कसम के पञ्चात्त उल्टी पञ्गी श्रौर अ्रत्लाह्‌सेडरते रहो श्रौर सुन 
लौ अ्रल्लाह्‌ भ्राज्ञा न मानने वालोको मागं नही वतलाता ।.{ १०८ ॥ 
{स्तू १४) 
जव श्रत्लाह्‌ वैगम्बरो कौ एकवरित करके पृदधेमा कि तुमको क्या 
उत्तर मिला वह्‌ कर्हुगे कि हमको कु प्रता नही श्रद्ष्य वाति तो तुरी 
सुव जानता है । (१०६) उम दिन अ्नल्लाह्‌ क्टैगा किणे म्यम के 
पुत्र ईसा 1 हमने तुम पर श्रौर तुम्हारी माता पर नो-जो कपाटे कौ 
ह स्मरण करो जयक्रि पवित्र श्रात्मा से तुम्हारी सहायता की, गोद रमे 
श्रीर्‌ वड़े होकर भी नुम मनुष्यो वात चीत करये ्रौर जवति 
हमने तुम को पुस्तक श्रौर वुदधमानी प्रौर तौरात श्नौर इन्नील मिवनाई 
श्रौर जवकि तुम हमारी श्रा्ना से चिदया कारूष मिदर से वनति 
फिर उसमे फक मारदैतेतो वहु हमारी श्राजञासे पक्षी वन जति 
भ्रीर जबकि तुम जन्मके श्रन्वेप्रीर कोटीको हमारी प्राज्ञा से ठीक 
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कर देते रौर जबकि तुम हमारी श्राज्ञा से मृतकों को निकाल खडा 
करते श्रौर जबकि हमने याकूव के पुत्रौ बनी इसराईल को तुम्हारे मार 
डालने से रोका कि जिस समय तुमने उनको निशानी दिखलाई। तो 
उनमेसेजो तुम्हारा विर्वास नही करतेथे कहने लगे कि यह तो 
केवल स्पष्ट जादू है । (११०) ग्मौर जब हमने हवारियो*के हदये 
डाला कि हम पर रौर हमारे वैगम्बर पर विश्वास लाग्रो तो उन्होने 
कहा हमने वक्वास किया श्रौरतू इस बात का साक्षी रह करि हम 
आशाकारी हैँ । (१११) जब हवारियो ने प्रार्थेनाकी कि एे मरियम 
के पत्र ईसा! क्या तुम्ारे पालनकर्तासे हो सकेगा कि हम पर नभ 
से एक थाल उतारे तो कहा यदि तुम विवास रखते हो तो ईश्वर से 
उरो । (११२) वह्‌ वोने हम चाहते है कि उसमे से कुछ खायं प्रौर 
हमारे हदय मे विश्वास हो जाय भ्रौर हम पता करलं कि नुने हमसे 
सत्य कहा श्नौर हम इसके साक्षी हैँ । (११३) ईसा, मरियम के पुने 
दा किटे भ्रल्लाह्‌, हमारे पालनकता, हम पर नभ से एक थाल 
उतार, थाल हमारे लिए भ्र्थात हमारे श्रगलो भ्रौर पिछलो के लिए 
दुद्मुनद्चित हो प्रौर तेरी श्रोर से निशानी हौ श्रौर हमको घ्राजीवका 
दे भ्रौरतु सब श्राजीवका देनेवलोमेसे श्रच्छादहै। (११४) भ्रल्लाह 
नै केहा निस्सदेह हम वह्‌ थाल तुम लोगो पर उतारगे। तोजो व्यक्ति 
- फिर भी तुममे से अविश्वास करता रहेगा तो हम उसको एसी कठिन 
दण्ड देगे कि समस्तससारमेक्सीको भी सा नदी दिया होगा 
(११५) ) (स्कू १५) 

उस दिन श्रल्लाह्‌ पूदेगा किणे मरियम केपत्र ईसा, क्या तुमने 
मनुष्यो से यह्‌ बात कही थी किं ईरवर के श्रतिरिक्त मूको श्रौर मेरी 


 # हवारी--ईसा के साथी । 


कहा जाता है कि यह्‌ थाल इतवार के दिन उतरा था । ईसाई 
इसोलिए इस दिन बङी खुशौ सनाते है । 
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मत्िकोदो ईश्वर मानो? बोला कि तेरी जात पवित्र है मुक्ते क्यौ कर 
हो सकतारैकिर्मएेसी बात कहु जिसके कहने का मुखको कोई 
श्रचिकार नही यदि म एेसा कहता तो मुभे श्रवदयही पताहोतातुमेरे 
हदय की बात नही जानता । श्रदुष्य की बातेततोत्रुही ख्व जानता दहै। 
(११६) तूने जो मूको श्राज्ञा दी थी वस वही र्मैने इनको कहं सुनाई 
थी कि ्रल्लाह्‌जोमेरा रौर पुम्ह्‌।रा पालनकर्तां है उसी की पूजां 
करो श्रीर जब तक मै इन मनुष्यो मे रहा गग उनका दशंक रहा फिर 
जब तूने मुभफकोउठालियातोतू ही इनका ददंक हौ गया श्रौरतु 
पव वस्तुप्रो का साक्षी है । (११७) यदित इनको दण्डदे तो यहतेरे 
भक्तै श्रौर यदितू इनकोक्षमाकरेतो निस्संदेहतु प्रवल चमत्कार 
वाला है। (११८) श्रत्लाह ने कहा किं यह वहु दिन है कि सच्चे भक्तौ 
को उनकी सच्चाई काम श्रायेगी उसके लिए उपवन होगे जिनके नीचे 
नहर बहु रही होगी वे उसमे सदैव ॒रहैगे प्रल्लाह उनसे प्रसन्न श्रौर 
वह्‌ श्रल्लाह्‌ से प्रसन्न यही बड़ी सफलता है । (११९) नम श्रौर पृथ्वी 
तथा जो कुच नम श्रौर पृथ्वीमे है सव पर भ्रत्लाह हीका श्रधिकार 
है श्रीर वह्‌ सर्वशक्तिम।न है । (१२०) (रकू १६) 


जि कि 


सुरे अनाम . 
यह्‌ मबके में श्रवतरित हुई इसमें १६५ श्रायते २० स्कृ ˆ 


श्रारम्म श्रल्लाह्‌ के नामसे जो श्रत्यन्त दयावान तथा कपः -। 
हर प्रकार की वडाई प्रल्लाह हीकोटै जिसनेनभ श्रौर पृष्नाको 
बताया श्रौर श्रेरा श्रौर उजाला बनाया । इस परर भी काफिर श्रपने 
पालनकर्ता का समकक्षश्रीरो को ठहरते है! (१) वही है जिसने 


पे 
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तुमको भिदरी से उत्पन्न क्ियाफिर एक श्रवधि ठह्रादी श्रौर एक 
नियत समय उसके पासदहै फिर भी तुम सन्देह करते रहौ । (२) 
भ्रौरनभमेभ्रौर पृथ्वी मे वही मरत्लाहदहै जो कुछचिपा कर श्रौरजो 
प्रकटमे करते हो उसकाउसे ज्ञान म्रौर कुछ तुम कमते हो उसे 
प्रतीत दै! (३) प्रौर तेरे पालनकर्ताको.निश्लानियोमे से कोई निश्षानी 
उनके पस नही पहुचती । परन्तु वह उनसे मुह फेरते है । (४) जव 
सव इनके पास श्राया उसको भी भला दियातो यह मनुष्य जो 
प्रलय की हंसी उडा रहे ह उसकी सत्यता इनको भ्रागे चलकर प्रतीत 
हो जायगी । (५) क्याइन मनुष्योने दुष्टिनही की हमने इनसे 
पहिले कितने गुटो का नाश कर दिया जिनकी हमने देलमे एेसी जड 
गांघदीथीकिं तुम्हारी रेस्री जड नही बाँध श्रौर हमने उन पर स्व 
वर्षा वरसायी श्रौर उसके नीचे से नहर चालू करदीं} फिर हमने 
उनके श्रपराघौ के कारण से उनका नाद करा दिया भ्रौर उनकं पील 
श्रौर दूसरी से निकान खडी की । (६) यदि हैम कागज पर पुस्तक 
तुम पर उतारते म्रौर यह मनुष्य उसको भ्रपनेहाथोसे द्भी तेते 
ट्टोलते तो भी काफिर कगे कि यह्‌ स्पष्ट ज्ञादू है । (७) कहते 
कि इस पर कोई देवदूत क्यो नही भ्रवतरित हृभ्रा श्रौर यदि देवदूत को 
मेजते तो भगडादही समाप्त होगयाथा फिर उनको श्रवकाशन 
मिलता । (८) श्रौर यदि देवदूत को पैगम्बर वनतितो उसकोभी 
मनुष्यके रूपमे ही बनाकर भेजते । श्रौर हम उन प्रर वही सन्देह 
डालते जो सन्देह यह्‌ डाल रहे ह । (€) मरौर तुमसे पिते भी पग- 
म्बरकीदहसी उडाईजाचुकीहै तो जिन मनुष्यो ने पैगम्बरोसेहसी 
को वह्‌ उल्टी उन्दी पर पडी । (१०) (स्क्‌ू १) 


- कहो किदेशमेघृूमो फिर देखो भुष्लाने वालो को कंसा फले 
भिला। (११) यदिकोई पू्ैकिजो कुछनम रौर पृथ्वीमेदैं 
किसिकारहैतो कहदोकि भ्रल्लाहु काट इसने स्वयही मनुष्यो पर 
दपा करने को श्रपने उपर भ्रावश्यक कर लिया वहं प्रलयके दिन 
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तक जिसके अ्रानेमे कोई भी सन्देह नदी तुम को श्रव्यं एकत्रितं 
करेगा जो श्रपनी जानोंकौ हानि कर रहर्ह वही विश्वास नही लाते। 
(१२) म्रौरय्सी काह जो कुछ र्रीश्रौर दिन मे वसताटैश्रौर 
वह्‌ सूनता श्रौर जानता है । (१३) पो कि ईर्वर जो नभ श्रौर पृथ्वी 
को उत्पन्न करन वाला है क्या उसके ब्रतिरिक्त काम सम्भालने वाला 
वनाऊ श्रौर वह्‌ जीविका देताहै शओ्रौर कोई उनको जीविका नही 
देता! कहदो मुकोतो यह भ्राजा मिलीदै कि मवसे पिलैर्मे 
मृसलमान बनू श्रौर मृशरिकोमे न हू । (१४) कटो कि यदि मै श्रपने 
पालनकर्ताकीभ्राज्ञान मानु तो मुको प्रलय के दिन के कठिन दण्ड ` 
मे भय नगता है । (१५) उस दिन जिममे दण्डटल गथात्तौ उप पर 
ईदवरने कृपा की श्रौर यह बडी सफनता है । (१६) यदि प्रत्लाह 
तुमको कण्ट पहुचाये तो उसके श्रतिरिक्त कोई उसको दूर करने वाला 
नही आर तुमको मलाई पहुचाये तौ वह प्रत्येक वस्तु पर॒ शक्तिङ्ञाला 
है । (१७) श्रौर वहं ्रपने भक्तो पर श्रधिकारी है ञ्नौर वही चमत्कार 
वाला तथा सावघानदहै 1 (१८) यदि पृषो कि साक्षी किस वस्तु की 
वडीहैकह्‌दोकि ईश्वर जो मेरेभ्रौर तुम्हारे मध्य साक्षी है श्रौर यह्‌ 
कुरान मेरी श्रौर इसीलिये ईङ्वरीय सन्देहा है कि इसके दौरा तुमको 
मरौर जिसे पहुचे उराऊ क्या तुम पक्के वनकर इस वात की साक्षी देते 
टो अल्लाह्‌ के साथद्र्तरे प्रूजितभीर्है। कहोकि्गतो साक्षी नर्द 
देता तुम इनसे कटौकि वहतो केवल श्रकेला पूजितहैश्रीर जिन 
वन्तुर््रो को तुम ईदवर का समकक्ष वनाते हो मै उनक्तो नही मानता। 
(१६) जिन मनुप्यो को हमने पृस्तक दी है यह तो जैसा श्रपने पुत्रौ को 
पहिचानतेहो व॑सेही इस मोहम्मद को भी पहिचानते्ह जिन्होनै 
ग्रपनी जानो को सकट मे डाला वही विद्वा नही लते। (२०) 

(सक्‌ २) 


जो व्यक्ति ईष्वर पर ऋूठी बुराई वावि या उसकी प्रायतौको 
मूठलाये उससे वडढृकर श्रत्याचारी कौन है भत्याचारियो को किरी 


५ 


॥ 
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प्रकार नही होगा 1 (२१) भ्रौर एक दिन होगा जवकरि हम इन सवं 
को एकत्रित करेगे फिर उन मनुष्योसे जो समक्रक्ष ठह्राते थे पृषगे 
कि कहाँ है तुम्हारे वह समकक्ष जिनका तुम दावा करते थे! (२२) 
फिर इनको कुछ उञ न रहेगा परन्तु यो कगे कि हमको ईरवर 
पालनकर्ता की कसम हम मृश्िक हीन थे । (२३) देखो किस प्रकार 
अपने ऊपर श्राप भूठ बोलने लगे ओरौर इनकी मूटी वाते इनसे गई 
गुजरी हो गई । (२४) इनमेसेेसेभी दैक तुम्हारी ग्रोर कान 
लगाते है आर उनके हृदयो पर हमने पदं डाल द्यि इनक्रेकानोमे 
बो है जिससे तुम्हारी बात न समम सकं श्रौर'यदि यह सब्र काथं भी 
देखर्लेतो भी विद्वामं नाने वालेन हो यहाँ तक किं जब तुम्हारे 
पास तुमसे भगडे हुए राते है तो काफिर बोल उस्तेर्हकि कुराननो 
केवल श्रगलो की कहानियां हँ । (२५) यह मनुष्य कूरनमने दूमरेको 
, मना करते भ्रौर उससे मागतेरै श्रौरश्रपनी जानोको ही मारते 
श्रौर नही समम्तेहै। (२६) प्रनौर जब नरकाभ्नि के सामने खडे क्रिये 
जायेगे तो उसके गुण देखकर कहग कि यदि ईहवरकौ कृपासे हमं 
फिर ससारमे भेजेजायतो श्रपने पालनकता कौ प्राप्तो कोन 
ऋठ्लाए श्रौर धमं वालोर्मेसेहो। (*७) भ्रपितु जिसको पिले 
चछिपाते ये उनके प्रागे आई श्रौर यदि सतारमे वापस भेज दिये जाय 
तो जिम वस्तु से इनको मनाक्रियागयादहै उसको फिर दुबारा करेगे 
मरौर यह भूैर्ह) (२८) श्रौर कहतैहै किजो हमारी साक्षारिक 
जीवन है इसके म्रत्तिरिक्त श्रौर किसी प्रकार का जीवन नही श्रौर मेरे 
भी फिर जी उठने वाले नही । (२९) यदिन देखे जवक्रि वह मनृष्य 
श्रपने पालनकता के सामने लाकर खड़े किया जयगातो पूद्धेणा क्वा 
यह सत्य न था कर्हुगै श्रपने पालनकता की कञ्मम अ्रवश्य सत्यथा वेह 
कटेगा कि श्रपने ग्रविश्वास का देण्ड भोगो । (३०) (सक्‌ ३) 

जिन मनुष्यो ने श्रल्लाह्‌ के सामने होने को भूठा जाना निश्सन्देह्‌ वह 
मनुष्य हानिमे रहै यहां तक किं जव एकदम प्रलय इन पर भ्रा उष- 


ह ~~ 
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स्थित होगी तो चिल्ला उठेगे कि शोक हमने संसार में श्रपराघ किया 
श्रौर ग्रपने वो श्रपनी पीठ परलादे होगेदेखोतो बुरा है जिसको 
यह्‌ मनुष्य लादे होगे ! (३१) सांसारिक जीवनतो निरा देल श्रर 
तमाशा श्रौर कुछ सन्देह नही जो मनुष्य संयमी रह उनके लिये श्रन्तिमि 
रात्री परलोक का धर कही श्रच्छा दै क्या तुम नही समभते। (३.) 
हम उम बात को जानते हैँ किं यह जसी-जैसी वार्त कहते ह निस्सदेह 
तुमको दुख होता दै पस यह तुमको नही भुढलाते अ्रपितु श्रत्याचारी 
श्रल्लाह की भ्रायतो को मना करते है । (३३) तुमसे पहले भी पंगम्वर 
भृठ्लाये जा चुके हैँ तो उन्दने मनुप्यो के भूठ्लाने पर श्रौर उनको 
हानि पहुचाने पर सन्तोष किया यर्हा तक हमारी सहायता उनके पास 
प्रा पहूची श्रौर कोई ईश्वर कौ वातो का वदलने वाला नही ग्रौर 
वेगम्बरो के सन्देश तमको पहुच चुके दै । (३४) श्रौर यदि दनकां 
श्रहकार तुमको बुरा लगतादहैग्रौर तुमो सके कि पृथ्वीके भ्रन्दर्‌ 
सुरग लगाग्नौयानभमे कोद सीढदी श्रीर कोई निशानी इनको लाकर 
दिखाश्रो सौर्‌ श्रल्लाह्‌ को ` स्वीकार होता तो इनको सीधे मागं पर 
भ्रसच्न कर देता तो देखो तुम कदी मूर्घो मे नहो जाना । (३५) वही 
मानने हज सुनते है श्रौर मृतको को ईदवर जीवित कर देगा फिर 
उसी की.श्नोर जायंगे । (३६) कहते हँ कि इसके पालनकर्ता की भ्रोर 
से कोई निशान क्यो नही उतरा कटो कि ग्रल्लाह्‌ निश्चान के उतारने 
मे शक्तिमान है परन्तु इनमेके प्राय. श्रनसमभरह। (३७) क्या 
कोड रेगने वाला जीव्‌ श्रौर दौ परो से उड़ने वाला पक्षी पृथ्वीमे नही 
है कि तुम मनुप्योंके समान भ्रषनी सव स्वतादहौ। कोई वस्तु नही 
जिने हमने -पुस्तकमेन लिखा दहो फिर अपने पालनकर्ता के सामनं 
जावेगे 1 (३-) जो हमारी श्रायतो को भूठलति हैँ अ्रन्धेरेमे ग्रमे प्रौर 
वरहे है ईदवर जिसे चाहे उसे मटका देश्रौर जिसे चाह उसे सीध मागं 
परलगादे। (३६) पृषछछोकि अलादेखोतो सही यदि ईदवरका 
दण्ड तुम्दारे सामने श्रा उपस्थित दो या प्रख्य तुम्हारे सामने श्रा खडी 
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होतो क्या ईश्वर क श्रतिरिक्त दूसरे को पुकारोगे यदि तुम सच्चे हो! 
(४०) दूसरेको तो नही उसरी ' एक ईइवरको पुकारोगे तो जिसके 
ज्ये पुकारोगे यदि उसकी इच्छामे प्रयेगातो उसको दूर कर देगा 
प्रौर जिनको तुम समकक्ष बनाते हो भून जाग्रोगे । (४१) (सतू ४) 


तुमसे पदिले बहुत से समाजो की श्रोर पैगम्बर भेजे थे फिर हमने 
उनको कठिनाई श्रीर कष्ट मे डाला जिससे वहु हमारे सामनेगि - 
-गिडा्ये । (४२) तो जब उन पर हमारा दण्डश्रायाथा नदी गिड- 
शिडाये, परन्तु उनके हृदय कठोर हो गये थे रौर जो कामकरतेये 
राक्षसने उनको भला वतलाया । (४३) फिरजो शिक्षा उनकोदा 
गई्थी उसे भूल गये तो प्रत्येक वस्तु के द्वार उन पर खोल दिये जव 
उनक्रो पाकर प्रसन्न हए एकाएक हमने उनको धर पकड़ा भ्रौर वह्‌ 
निराक्ष होकर रह गये । {४४} श्रत्याचारियो की जड कट गई श्रौर 
ईदवर की सराहना होजो सारे ससारका स्वामी है। (४५) पूखछो 
कि भला देखो तो सही यदि ईर्वर तुम्हारे कान श्रौर तुम्हारी ्र्खिं 
छीननलेश्रौर तुम्हारे हृदय पर मुहरलगादेतो ईङवर कै श्रतिरिक्त 
भौर कोई रेमा पूजितदहै कि यह पदा्थंतुमकोलादे, देखोतो क्रिम्‌. 
रकार हम प्रमाण समय-समय पर वरणंन करते हँ इस प्रर मी यह्‌ मुह 
फेर चले जन्ते । (४६) तोकहोदेखोतो सही यदि ईर का दण्ड 
एकाएक या बताकर तुम पर श्रा उतरेतो श्रपराधियो के अ्रतिरिक्त 
दूसरा कोन मारा जायगा! (४७) पैषम्बयोको टम केवत इस 
मर्थसे भेजा करते हु कि शुभसवाद सुनावे ्रौर डरे तो जो विङवास 
लाया भ्रौर उतने सुवार करलियातो एसे मनुष्यो पर नडर होगा 
ग्रौर न वह उदास होगे । (४८) जिन मनुष्योनेहमारी श्रासतोकौ 
भठ्लाया उनको भ्राज्ञा न मानने के कारण दण्ड होगा । (४६) कहौ, 
किमे तुमन्ने नही कहता किमेर पास्त ईर्वरके कोष ग्रौरनर्य 
मरदृ्य को जानता हू म्ौरन मै तुमसे कहता हं किरम देवदूत हर्मैतो 


# 
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वम उसी पर चलताहं जोमेरी श्रौर ईदवरका संदेला भेजागयाहै 
पूखो कि कभी श्रन्धा मरौर जिसको दीख पट्तारहै सथान हो सक्ते 
क्या तुम नही सोचते (५०) (स्कू ५) 


कुरान क द्वारा उन मनुष्योको उराश्रो जो इस बात क्रा भय 
रखते ह फि श्रपनेपालन कर्ता के सामने लाकर उपस्थित किये जायेगे 
ईदवर के श्रतिरिक्त न कोई उनका मित्रहोगा श्रौरन सिफारिश करने 
वाना ! सम्भवतः वे बचते रहे । (५१) जो मतुष्य प्रातः व॒ सध्या 
अपने पालनकर्ताही की ओ्रोर मुहु करके उससे दुश्रा्ये मागते है उनको 
मत निकालो । न तो उनका उत्तरदायित्व किसी प्रकार तुम्हारे ऊपर' 
है श्रौर न तुम्हारी उत्तरदायित्वं किसी प्रकार उनके उपरदहैकि 
उनको धक्केदेनेलगोतो तुम श्रव्याचारियो मे होगे। (५२) इसी 
प्रकार हमने एक को एक से र्जाचा जिससे व्ह योक कि क्या हममे 
इन्ही पर श्रल्लाह ने कृपा की है, क्या श्रल्नाह्‌ को सच्चे मानने वाले 
प्रतीत नही हैँ । (५३) जो हमारी भ्रायतो पर विद्वासषकृरते हवे जब 
तुम्हारे पास प्रायां करें तो उनको संतोष दिलाया करो भ्रौर कटौकि 
तुम ग्रच्चे रहो तुम्हरे पालनकंर्ता ने कृपा करना श्रपने ऊपर ले तिया 
हैकिजोकोईतुममेसे मूखंताके कारण कोई अ्रपराघ कर बैठे फिर 
किये पीये क्षमो प्राथना मौर सुधारकहले तौ वह्‌ क्षम्य त्था पादु 
है - (५४) इसी प्रकार हम म्रायतो को खोल-ौल कर वर्णन करते 
है जिसे श्रपराधी को मार्गं दृष्टीगोचर हो जाय । (५५) (स्कू ६) 


कह दो,कि मृमको इस वातत कानिषेधहैकिर्ग उनकी प्रार्थना 
करू" जिनको तुम इदवर के शतिरिक्त बलति हो 1 कहो मै तुम्हारी 
भ्रार्कक्षा पर तौ चरता नहीदेराक्रू तोरम इस ददा मे पथन्नष्ट 
हौ चका श्रौर उन मनुष्योमेन रहा जो सीधे मार्गं पर है । (५६) 
तू कदे कि मुभे श्रयते पालनकता की साकी पहुची ओर तुमने उसको 
स्‌टलाया जिसकी नुम श्नोषटता भचा रहे हो वह्‌ मेरे पास्र तो नही €। 
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श्रत्लाह्‌ के श्रतिरिक्त श्रौर किसी का श्रधिकार नही, वह सच वात 
बोलता है श्रौर वह सव निर्णायकोसे श्रच्छा है। (५७) कहो किं 
जिसकी तुम शीघ्रता मचा रहे हो यदि मेरे षास होतातोमेरेभ्रौर 
तुम्हारे मध्य भगडा मिट गया होना श्रौर अ्रल्लाहं त्रत्याचारियो से 
भली प्रकार परिचित है। (५८) उसी के पास श्रदुष्ट की कूल्जि्यां 
है जिनको उसके श्रतिरिक्त कोद नदी जनता भ्रौरजो बनम्रौरनदीमे 
है जानता है श्रौर कोई पत्ता तक नदी हिलता जो उसे पता नही श्रौर 
पृथ्वी के अन्धेरे मे एक दानानाजन सूखाश्रौर न हरा जो उसकी 
सुनी पुस्तकमे नहो । (५६) श्रौर वही है जो रात्री के समय 
तुम्हारी श्रत्माश्नो कौ प्रधिकारमे नेताह मरौर जो कुछ तुमने दिनमे 
किया था जानता है फिर दिन के समय तुमको उठा खडा करता है 
जिससे श्रवधि निच्चित रहे जीवन पुराहो । फिरउसी की भ्रोरलौट 
जानाहै। फिर जो कुछतुम करते रहे हौ वहु तुमको _ बत्तलायेगा । 
(६०) (र्कू ७) 


वहाँ ्रपने भक्तो पर भ्राज्ञा करता है श्रौर तुम पर दशंक भेजता है 
यह्‌ तक किजवतुममेसे क्िसीकोकालश्राताहै तो हमारे देव- 
दून उसकी श्रात्मा निकालते है श्रौर वह कोताही नही करते । (६१) 
फिर ईइवरकी श्रौरजो उनका काम संभालनेवाला सच्चाहै वापिस 
वुनये-जातेर्है । सुनरसो कि उसी की श्रा्ना है भ्रौर वह्‌ सवसे 
श्रधिकं शीघ्र हिसाव लेने वाला है । (६२) पूषछोकि तुमको वन श्रौर 
नदीके्रधेरोसे कौन.बचाता है वही जिसे तुम गिडगिडा कर चुपके 
से पृकारते हो †क.यदि ईश्वर हमको इस सकटसे वचा ले तो हम 
उसके श्रामारी हौ । (६३) एे पैगम्बर कहो कि इनसे श्रीर परत्यक 
प्रकार कीकटोरतासे ईश्वर ही तुमको बचातादहै फिर भी तुम समकक्ष 
ठहरते हो 1 (६४) कहो कि.व्रही इस पर अ्रधिकारीहै कि तुम्हारे 
उपरसेया तुम्हरेपेरोके नीचेसे कोई दण्ड तुम्हारे लिए निकाल 
खड़ा करे या तुमको विभाजित करके भिडामारे श्रौर तममे किसी 
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फो किपीके युद्ध का श्रानन्द चखाये । देवो तो सही हम श्रायतो को 
किस प्रकार फेर-फेरकर वणन करते ह सम्भवत. वे समभे! (६५) 
ग्रौर कुरान कौ तुम्हारी जाति नें भठलाया यद्यपि वह्‌ -सच्चा है कटो 
कि म तुम पर श्रविकारी नही । (६६) प्रत्येक वतका एके समय 
निरदिचत है श्रौर तुमको पता हो जायगा । (६७) श्रौर जब एेसे मनुष्य 
तुम्हारी दृष्टी मे श्राजाय जो हमारी भ्रायत्तोकी जो हमारी श्रायतोकी 
हसी टउडारहैहो तो उनसे हट जाग्रो यहाँ तक कि हमारी भ्रायतो 
के ्रनिरिक्त दूसरी वातों मे लग जाय ग्रौर यदि राक्षस तुमको भुला 
दे तो शिक्षा के पीले श्रत्थाचास्य के साथ नव॑ठना । (ईन) 
सयमियो पर एसे मनुष्यो के दहिसाव काकिस्ी प्रकार का उत्तरदायित्व 
नही परन्तु धिक्षा देना । सम्भवत. वे भय धारण करसे! (६९) 
जिन्होने अ्रपने धमं को खेल प्रौर तमाशा बना लिया श्रौरसंसारके 
जीवन ने उनको बवोवेमे डाल रक्छाद्रै, पेते मनुष्यो कोछोड दो 
प्रौर कूरानके द्वारा समाति रहो कहो कोई व्यक्ति श्रपने कमं कं 
वदले पकड़ा न जायेक्रिर्ददवरके श्रतिरिक्त न कोई उसका साथी 
होगा प्रौर न सिफारिश । श्रौर वदना यदि वहसव भौदेतो भी उसे 
न लिया जाय यही वह मनुष्य हँ जो प्रपनेकाम के कारण पकडे गये 
इनको पीने केलिए उवलताहृश्रा पानी श्रीर्‌ दु खदायीं दण्ड हीमा 
क्यो कि यह मना किया करते थे । (७०) (स्कू्‌ ८) 


पदो क्या हमे ईश्वर को छोड कर उनको श्रपनी सहायता के 
लिए बुनार्वे जो न हमको लाम पहुवा सकते हँ श्रौर न हानि ग्रौर 
जव श्रल्लाह्‌ हमको सौधा मामं दिखा चुक्रातो क्या हम उसके पक्चत 
भी उल्टे पैरो लौट जाय जये किसी व्यल्ति को भूत बहकाकर ते 
जाय श्रौर वच मे सताता फिरे उसके कुछ साथी है वह जसको सीव 
मागंकीश्नोर बुना रदे कि हमारे पासश्रादे पैगम्बर इनसे कटौ 
कि श्रल्ताहृक्छा मामंदही सीवा मागं है श्रौर हमको श्राजा मिलीरै कि 
इम समस्त ससार के पालने वाले के विक्वानेपाच्र होकर रहँ । (५१ ) 
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द्मौर नमाज पडते भ्रौर ईश्वर से उरते रहँ पौर वही है जिसके सामने 
एकचित्त होमे । (७२) श्रौर वही है जिसने नभ शरीर पृथ्वी को श्रना 
किया श्रौर जिस दिन फमयिगा कि हौ दह्‌ हौजायमा । उसका कहा 
सच्चा है अरर जिस दिन नर्रावह रका जायगा उसी कासाम्राज्य 
होगा श्रौर वहं छिपी श्रौर खुलीकाज्ञाता हैप्रौर वहा श्रौपचारिक 
तथा सावधान है । (७३) जव इद्वाहीस ने श्रपने पिता भ्राजसे 
कहा क्या तुम मू्तियो को पूज्य मानते हो,्गँतो तुमको श्रीर तुम्हादी 
कौम को स्पष्ट तथा भटके हुम्रोमे पाता हू! (७४) इसी प्रकार हम 
श्ब्राहीम कौ तम भ्रौर पृथ्वी का प्रबन्ध दिखलाने लगे जिससे यह्‌ 
विवास करने वालोमे से होजावे । (७५) तो जब उन पर राप्री 
छा गई उनको एक तारा दीख पड़ा तो कहने लगे कि यही मेरा पालन- 
कतार फिर जब वह्‌ चपि गया तो बोले कि भ्न्त॒ हो जाने वाबी 
वस्तुग्रो को तो मँ नही बाहता (७६) फिर जव चन्द्रमा को देखा 
कि बडा जगमगारहाहैतो कहने लगे यही मेरा पालनकर्ता हैकफिर 
जब श्रस्तहो गया तो बोले यदि तुमको मेरा प्रलनकर्ता नही दिखलाद 
देगा तो निस्सदेह मे भूले हृए मनेष्यो मे हो जाऊगा। (७७) फिर 
जव सूयं कोदेखा कि बडा जगमगा रहाहैतो कहने लगे मेरा यही 
पालनकर्ता स्वेसे बडा है, फिर जब वहुच्पि गया तो बोले भण्डयो 
जिन वस्तुप्रो को तुम ईवर का समकक्ष मानते होमेरातो उनके 
कुछ सम्बन्ध नही 1 (७८) मनेतोएकदहीका होकर भ्रपना ध्यान 
उसीकीभ्रोरकरलियाहै जिसने नभभ्रौर पृथ्वी को बनायार्गेतो 


# शम्यति प्रलय श्रा जायगी । 


ककदूब्राहीम के बापका नामक्ष्याथा ? कुरान मेश्राजर कताय 
गया है श्रौर तौरातमे तारख लिखाहै । लोगोका विचार है फि उनके 


दो नाम ये! 
[, 
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मुरारिकीन मेरे नहीं हं \ (७६) उनके गुट के यनुष्य उनसे भगे 
लये कहा द्या तुम मुके ईश्वर कै एक होने के सम्बन्ध मे भगडते हो 
यद्यपि वह्‌ तोमुकूको सीवा मग दिखा चुकता है नैर जिनकोतुमर 
उसका समकक्ष मानतेहोर्यतो उव यै कुछ डरता, नहीं श्रतिरिक्त 
सरवे कि द्वर्‌ की इच्छा हो परन्तु र्हा मेरे पालनकता की विदाम 
सवे वस्तुएं समाई हुई ह क्या तुम ध्यान नहीं करते । {८०} जन 
वस्तुनो को तुम समक करते हौ गै उने चयौ उसने लग! जवि 
तुम इस वातत से नही उरते कि तुमने श्रल्नाह क साथ देसी दस्तुप्रोको 
समक ईदवरीय वनाया जिनके प्रमाण पत्र ईश्वर ने तुम्हारे विए 
यहीं उतारे तो दोनों समाजोमे से कौच सा शान्ती फा श्रधिक श्रधि- 
कारी है, यदि बृद्धि रखतेदहोततो"कटौ! (८१) जौ मनुष्य ईरवर 
प्र दिश्वास लये श्रौर उन्होने अयने धमं मे श्रत्याचार नही मिलाया 
यही वे मनुष्य ह जो घान्ति चाहनै चलि द श्रीरये ही सीधेमागं पर 
दै 1 (८२) (कू £) 
यह हमा भ्रमण णा जो हमने इत्राहीम को उनकी जाति कौ 
चातके श्रनुकूल करने लिए बठाद्ं ई । इम जिनको वाहते ई 
उनका पद ऊचाकर ठेते 1 रे कैम्बर तुम्द्वारा पालनेयाला चमत्कार 
वाला है श्रौर सद कुछ जानता है । (ष) श्रौर हमने इव्राहीम को 
इसहाक श्रौर याकूव दिवे, उन सवको सावध.न किया श्रौर , पहले न 
कोभी हमने सादधान ऊर दिया थाश्रौर उन्हींकेदंदय मे से दाक 
युतिमान, यूत, यूमुफः सूया श्रौर हाू को साववान किया था श्रीर 
हम भलो को एेचा ही वदला देते ह । (८४) श्रतः जकरिया, यदिवा 
टसा श्रीर्‌ हइलयाम मलो मेहं । (८५) द्मार्रेल, इलयास, निस श्रीर 
लूत समी को व समस्त संसार के मनुष्यो पर ऊंचाई दी (५६ ) 
यनके दम श्रौर इनकी संतान श्रौर इनके भारईवन्दौं मे "से कुठ की 
हमने चुना श्रौर धनको सीधा मार्गं दिला दिया । (८७) यह्‌ श्राह 
की लिक्ता ष श्रपने सेवको में से जिनको चाहे दस प्रकार का उपरेण 
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दे श्रौर यदि वहु समकक्ष मानते होते तो शचका दिवा धरा इनसे 
निरर्थक हौ जाता! (८८) यह्‌ वहु मनुष्ठ है जिनको हमने पुस्तक 
म्रौर प्रधिकार दिया.ओर र्षगम्नरीपीदीतो यह्‌ मक्का ङे काफिर 
यदि इनका मानन करं तो हमने इन पर मनुष्य . निङ्चित कर, दिये 
है# जो इनके न माननेवालि नही है । (*६) उन्ह भल्ला ने शिक्षा 
की फितु उनकी शिक्षा पर चल । कहु दोक्रुरान्‌ फर तुमसे कु परि- 
भरमिक नही मागता यह्‌ कुरान तो समस्त सार के मनुष्यो के लिए 
उपदेश है । (६७) (रुकू १०) 

उन्होने जसा मान श्रल्लाह्‌ का करनां गहि था वृसा उमा 
मान न किया, कहने लगे कि ईश्वर ने किसी मनुष्य पर कौ वस्तु 
नही श्रवतरित की । पो कि षह पुस्तके किसने त्रवर्तरित कौ जि 
मृसा लेकर श्राये जो सनुष्यो के लिए प्रकाल है श्रौर उपदेशा है, तुमने 
उसके प्रथक-प्रथक पृष्ठ बनाकर प्रकट किया श्रौर बहूतेरे पृष्ठ तुम्हा 
स्वार्थं के विरुद्ध हँ उनक्तो मनुष्यो से छिपाते हो श्रौर दयौ पुस्तक > 
दारा तुमको वे वाते वता गहै जिनकोन तुम जानते येः श्रौर्‌ न 
तुम्हारे पूरवंज । कटौ कि वह पुस्तक श्रत्लाड्‌ ने अ्रदत्तरिति' की." थी फिर 
उनको छोन्दे कि अपनी सधोमे खेल कर्‌! (६१) श्रौर यह्‌ पुस्त 
नभ की है निस्को हमने भ्रवतरित ' किया उन्नतवानी ६. तौर, जो 
पुस्तकं इससे पहले की दै उनको प्रमाणित करती है श्रौर एे पैगम्बर 
हमने इसको दस कारण से श्रवतरित किया है कि तुम. मक्कावालौ कौ 
प्रौर जौ मनुष्य ,उन्वके श्रास-पास रहते हँ उनको, द्राश्रो सौर जौ 
ल्यवित प्रलय का विद्वासं रखते हैँ ह तो इस परर विक्ष्वा ले भ्रात 
ह शौर चह प्रपनी नमाज मौ खबर रखते है । (६२) उससे बढकर्‌ 
ओर अत्याचार कौन होगा ले श्रस्लाहु वर मूठ नावे यादादा फर धिः 
मुभ पर ईरवर का सदेश श्राया है यद्यपि उसकी शरोर कुट भौ दद्द 
कासदेशान्रायाहोप्रौर जो कटै फि जते अ्रल्लाह्‌ श्वररितं करवा 


भसे दीने फ रहने वाले जो च्रवसार कटुसते ह । 
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दैर्वसेहीभ मी श्रवतरित करता ह अतः श्रत्याचारी जन मृत्यु की 
वेहोरियो मै पडे होगे श्रौर देवद्रुत हाथ फेला के कर्हैगे श्रपनी जानें 
चिकालो श्रव तुमको चरक काण्ड दिया जायेगा इसलिए किं तुम 
ईश्वर पर व्यथं मू ठ नोलते श्रौर उसकी भ्रायतो से श्रकडा करते ये। 
(६३) श्रर पहली वार जसा हमने तुमको उत्पन्न कियाधा वैसे ही 
परेल तुम हमारे पास एक-एक करके प्राभोगे प्रीरजो कुछ हमने 
तुभको दिया श्रा श्रपनी पीठ पी छोड प्राये प्रौर तुम्हारी सिफार्शि 
करनेणालौ कौ हन तुम्हारे साव नही देखते जिनको तुम समते धे 
कि यहूतुभमे सम्मिलित्त है श्रव तुम्हारे ्रापसकेमेल टूट गये प्रौर 
जौ दवि तुम किया करते े तुमसे व्यतीत हो गये । (६४) (कू ११) 


वहू दाने श्रौर गुठली का फाडनेवाला है श्रौर मृतक से जीदित 
श्रीर्‌ जीवित से मृतक निकालता है यदी तुन्हारा ईदवर दै फिर तुम 
कहां मटकेच्लेजारहैहो। (&५)'उसीके कयि से प्रातकाल पौ 
फटती है श्रौर उसीने च्श्वामकेध्लिश्‌ रात्री श्रौर हिसाव के लिए 
सूयं श्रौर चद्रमा बनि दै यह्‌ उसी की वुद्धी के कृत्य है! (६६) व्ह 
दै जिसने तुम्दरारे निए तारे घनाये जिससे वन श्रौर नदी के श्रन्धैरे मे 
उने चिक्षा पाग्रौ जौ लोग समभदार ह उनके लिए हमने निशानियां 
श्रव विस्तारसे वणेन करदीर। (६७) श्रौर वही है जिसने तुम 
मवरक्रो एक देह से उत्पन्न किया फिर कहीं तुमको ठहराव दहै श्रौर 
कही नौगात रहना पिता की कमर श्रौर माता कौ पेट जो लोग 
समने हँ उनक्रे दिए हम निदयानिर्यां स्पष्ट वर्णन कर चुके दह । (६८) 
प्रर वही है जित्तने नम से पानी वरसाया फिर उससे प्रत्येक प्रकार 
त ग्रङरुर निकाले फिर श्रक्रर से हमने हरी-हरी टहनि्यां निकाल खडी 
की कि उनसे ठम युधे हए दाने निकालते है श्रौर खजुर के गुच्येमेपत 
भ पडते द प्रीरं श्रशुर के उपवन श्रौर जैतून श्रनार रूप मे भिलते- 
जनते ध्रोर्‌ स्वाद मे भिलते-जुचते नदी इनमे से प्रत्यक वस्तु जव 
पकती ह तो उमका फन भ्नौर फ़त का पकना देलो । निम्यन्देह जौ 
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मनुष्य विवास रखते हँ उनके लिए ईनम निंशानिर्या ई । (६९ ) प्रौर 
मुशरिको ने भूतो को ईश्वर का सम॑कंक्ष वनां खंडा किया वद्यपि ईष्वर 
ही ने भूतो को उत्यन्न किया रौर बवे जने-वृमे ईरवर से पृत्रियो का 
होना ठहराते ईह ईश्वर के विषय मे जैसी जैसी बातें यह वणन करते - 
है वह्‌ पवित्रहै जो इन बातो से बहुत दूर है \ (१००) (सतू १८) 
वह्‌ नभ भ्रौर पृथ्वी का बनानेवाला है भौर उसकी सतान क्यों 
होने लगी उसङ़े कोर्दस्म्री नही भ्रौर उसी ने प्रत्येक वस्तु को बनाय 
है ग्रीर यही प्रत्येक वस्तु का ज्ञाता है । (१०१) यही श्रत्लाहं तुम्हारा 
पालनकर्ता है उसके अतिरिक्त श्रौर कोई के योग्य नही ग्रौर वही सश्र 
वस्तुग्रो का बनानेवाला है तो उसी की प्रार्थना करो ग्नौर वहीं भत्येक 
वस्तु की रक्षा दइरनेवाला है । (१०२) श्राखिं उसको बतला नही 
-सकती श्रौर बहु श्रखो को खूब जानता है प्रौर व्ह बडा बारीक 
देखनेवाला सावधान है 1 (१०३) मनुष्यो तुम्हारे पालनकर्ता की श्रोर 
से सूकफकी वातं तुम्हारे पासश्राही्तुकी हँ फिर जिसने देखा श्रना 
अला किया श्रीर जो प्रधा रहा श्रपने विए दृराईकौ य त्स्हारा रक्षकं 
नही हुं । (१०४) इसी प्रकार हम भ्रायतो को वर्णन करते ये जिससे 
उनको कहना पडे कि तुमने पटा दहै श्रौरनजोदृद्धी रखते है हम उनके 
चुरान श्रच्छी प्रकार समाद 1 (१०५) एे पैगम्बर । कुरान जो 
नुम्हारे पालनकर्ता के यहां से संदेश भेजा गया है उसी परं “चले जाग्र 
ईर्वर के भ्रतिरिक्त कोई पूजित नही श्रौर मुशरिकीन से दूर रहो । 
(१०६) यदि ईरवर चाहता तो वे समकक्ष न ठहराते श्रौर हमने 
त्‌मको इन पर द्शंक नही किया श्रौरन तुम इन पर वकील हो । 


(१०७) ग्रौर ये ईक्वर के अतिरिक्त जिनको पुकारते है उनको वुरा 
कनको किं यह मूखंताके कारण न्ययं ईदवर को वरा कट्‌ बैठे, 


#कुछ मुसलमान वरतो कौ काफिरों के सामने गाली देनै लगे थे। 


शेसाकरने ते उन्है रोकागयाहै ताकि काफिर उलट फर खुदा कौ सुरः 
ज कह्ने लगे ! 4 
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= 


इसी प्रकार हमने प्रत्यक समाज के काम उनको ्रच्ये कर. दिखलायेग 
है फिर इनको पालनकर्ता कौ म्रोर लौटकर जाना तो. जैसे-जैसे काम 
केर रहै थे उनको ईदवर बतयेगा । (१०८) श्रीर मक्केवाले श्रत्लाहू 
की किन कसम खाकर कत्ते है कि यदि कोद निनी उनके सामने 
भ्राये तो वहं श्रव्यं विव्वासि ले प्रायंगे, तुम सम्ादो कि निश्लानिर्या 
तो ्रत्लाह्‌ के ही पास श्रौर तुम क्या जानौ यहु तो निशानी भ्रानि 
पर भी विज्वास्र नही लागे । (१०९) ग्रौर हम उनके हृदय श्रौर 
उतकी रख को उलद देगे जसे कुरान. प्र प्रथम वार विश्वास नही 
लाये दे अर इम इनको छोड देगे कि पडे भटका करें । (११०) 
(खकः १३) 





श्राटव पारा (वलौ चन्नना) 


ग्रार यदि हम इन पर देवदूतौ को भी श्रवतरित कर देया स्वय 
भी इनसे बाते कर्‌ श्रौर प्रत्येक वस्तु उनके सामने जीवित करद तवं 
मी यह्‌ सन कमी भी विवासन लावेगे परन्तु इ्नमेके प्राय. नही 
समभते । (१११) इस प्रकार हमने प्रत्येक पैगम्बर के लिये मनुष्य ग्रौर 
भूतो मे मे राक्षसं उत्पन्न कियि श्रौर जो एक द्रे को मुलम्मा-जती 
श्रसत्य वात धोखादेने को सिखाते है सो उनको छोड दे भ्रौर उनर्क 
श्रमत्य को (११२) जिसे जो मनुष्य प्रलय का विद्वास्त नही रखते 
उनके हृदय उनकी वातो की शरीर ध्यान-दे ग्रीर्‌ वह्‌ उनकी वातो 
राजीहोग्मौर जौ बुर काम यह्‌ करते रह उसका दण्ड पाय । (११ 


शुर एक ्रपनी गातो को श्रच्छा समभता है । 
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क्या ईरवरके श्रतिरिक्त कोई अओौरपच तलाश करू यचपि उसने 
तुम मनुष्यो कीः प्रर पुस्तक भेजी जिसमे विस्तार दै वह्‌ मनुष्य जिनको 
हमने पुस्तक दी है हस बात को जानते दँ कि कुरान वास्तविकता मे 
पालनकता की प्रर भ्रवतरितटहै सोतु शनन्देह करने वालोमे नहो 
जाना । (११४) प्रौर तेरे पालनकर्ता की वात सत्यश्रौर न्यायथकीहैं!' 
कोर उसकी बात को वदल नही सकता श्रौर वह॒ सुनता श्रौर सव कुछ 
जानता है । (११५) श्रौर ब्रहते मनृष्यससारमे मेर कि यदि 
उनके कहे पर चलो तो तुमको ईश्वरके मायंसेभटकादे, यहतो 
केवेलं श्रपने भ्रनुमान पर चलते प्रौर निरा प्रनुमान लगाते हुं) (११६) 
जो मनुष्य ईरवरके मागं से भटके हुए उन्हे तो पालनकर्ता वं 
जानतादहै प्रीरजो सीधेमागं परह उनकोभी दढ जानता है! . 
(११७) बस यदि तुम को उसकी अलज्ञाश्रो का विश्वास तो लिस पर 
भ्रत्लाह्‌ का नाम लियागयाहो उसव्स्तु को खाग्रो! (११८) क्या 
कारण रहै कि तुम उसमेसे न सारो जिस पर श्रल्ाहका नाम लिय 
गया हो यद्यपि जो वस्तुएे ईदवर ने तुमं पर निषिद्ध कर दीर्हैव्ह्‌ 
पूणं रूपसे तुमसे वर्णन करदी है; वहुवम्तु कि निषेव तोदै 
परन्तु भूख इत्यादि के कारण से तुम उस पर विवश होलजाश्रोतो 
वह्‌ भी निषेध नही श्रौर बहुत सेतो विनां सममे ्रपनी इच्छाप्रो 
क श्रनुसार बहकति है।जो सीमा से बाहर हो जति तुम्हारा 
वालनकर्ता उनको दूब जानता है। (११९) स्पष्टभ्नौर चपि हृष 
भ्रपराधसे दूर रहौ, जो श्रपराध करते हँ उनको श्रपने काम काफल 
मिलेगा ¡ (१२०) जिस पर ईङ्वरका नाम न सिया गया हौ उसमे 
षि मतखाश्रोश्रौर उसमेसेखानापाप है प्रौर राक्षस श्रपने मित्र 
के हृदयमे डालते हैँ कि तुमसे भगडा करे श्रौर यदि तुमने उनका कहा 
मान लियातो तुम मुशरिक हो जाग्रोगे। (१२९१) (सुक्‌ १४) 


एक व्यक्ति जो मृत था हमने उसमे जीवन डाला भ्रौर उसको 
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प्रकादा वियाशवह्‌ मनुष्यों मे उसकी लिए फिरता है क्या वह उस व्यक्ति 
ॐकाद्ो जायगा नोश्रषेरेमे है! वहां सें निकल नही सकती । इती 
प्रकार काफिरोकोजोकुछ भी कर रहै भला दिखाई देता है । 
(१२२) श्रौर इसी प्रकार हमने प्रत्येक बस्ती मे बटे-बड़े श्रपराषी 
उत्पन्म किये जिससे वहां उत्पात करते रह । भ्रौर जो उत्पात वह 
करते दै श्रपनेहीजानोके लिएकरतेर्है श्रौर नही समते) (१२३) 
ओरौर जव मक्कावायलो के पास कोई श्रायतत श्राती हँ तो कहृतेर्हकि 
जसी ई्वर के वैरम्बरकोदी गई है जव तक हमको नदी जायेहम 
तौ विदवास लाने वाले नही हैँ । ईश्वर जिस पर श्रपना सन्देश भेजता 
द खूब जानता है । जो श्रषराधी ह उनको नर्क मिलेगा श्रौर वोरा 
देने वालो को कठोर दण्ड होगा ¦ (१२४) जिसको ईदवर सीधा मामं 
दिखाना चाहता ह उसके हृदय को इस्लाम के लिए खोल देता श्रीर 
लिस व्यक्ति की भटकाना चाहता है उसके हृदय को कुद्रकर देता 
साना शव्ितिसे नभ पर विश्वास्तसे भागने के लिए चता) 
जो विश्वास नही लाते उन पर उसी प्रकार श्रल्लाह्‌ की फटकार पडती 
1 (१२५) श्रौर यह तुम्हारे पालनकर्ता का सीधा मागं है । जौ ध्यान 
देते ह उनके लिए हमने श्रायते विस्तार के साय वर्णेन की ह । (१२६) 
उनके लिए तेरे पालनकर्ती के यहो शान्ति का घरदै श्रौर चौ उसके 
्रनुसार कार्यं करते ह उसके वदले मे वहा उनकी सुचना देनेवाला 
होगा । (१२७) श्रीर जिस दिन ईदवर सवको एकत्रित करेगा कंटगा 
शे भूतो के समाज ! श्रादमकेपत्रीमेसेतों तुमने प्रच्छा वडा समाज 
न्रपनी ओ्रोर्‌ कर लिया ओर त्रादम कीसंतानमेसे जो रक्तके मिति 
ह कर्हेगे किह हमारे पालनकर्ता { हम एक दूसरे से लाभ उठते 
रहै है रौर जो समय हमारे लिए नियत किया था हेम उस तक पट 
गये । ईवर कदेगा क्रि तुम्हारा स्थान नरक है उसी मे सर्दव रदागे 1 
गरा दष्वरेच्छा । निस्सच्ह तुम्हारा पालनकता चमत्कारवाना बरौर 


# इवत जननि दिय । 
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ज्ञाता रै । (१२८) ओर सी प्रकार हम कुछ प्रत्याचारियो को किन्ही 
के उपर नियुक्त कर दैगे ! यह उनैकौ कमाई का फल है । (१२९) 
(रुक्‌ १५) । 


फिर हम भूतो श्रौर ग्रादम के पत्रो दोनो से सम्मुख होकर पूगे 
क्रिक्या तुम्हारे पासतुम्दीमेके पैगम्बर नही ्रयि कि तुमसे हमारी 
` आज्ञां वर्णन करर श्रौर प्रलयकेग्रनिसे तुमको उराये। वह कहे 
हम श्रपने ऊपरभश्रापदही साक्षी देतेरहैश्रौर ससार के जीवन ने उनको 
धोखे मे रक्खा ओ्रौर.उन्होने राप ही श्रपनें ऊपर साक्षी दी कि निस्सदेह्‌ 
वे काफिर ये ! (१३०) यह्‌ सब इस कारण से है कि तुम्दारा पालनकर्त 
बस्तियो के ब्रत्याचार से श्राक्रान्त करने वाला नही श्रौर यहाँ के रहते 
वाले बेसुघ हो । (१३१) भ्रौर जंसे-जंसे कमं कयि है उन्ही के अ्रनु- 
सार सवके पद होगे श्रौर जो कुछ कररहै टह तुम्टारया पालनकर्ता उससे 
ग्रसावधान नहीं । {१३२} श्र तेरा पालनकर्ता निरिचन्त श्रीर दया- 
वाला है चाहे तुमको ले जाय ग्रौर तुम्हारे पदात जिसको चाहे तुम्हरे 
-स्थान पर नियुक्त करे जसा दूसरोकी सतन मे से तमको उत्पन्न 
कर दिया 1 (१३३) ज तुमको वचन दिया। श्र्थात दण्डसो अ्राने 
वालाहै | श्रौर तुम रोकं नही सक्ते। (१३४) कटो कि भाद्रं 
तुम श्र्ने स्थान पर काम करोम प्रप स्थान पर काम करताहू। 
फिर श्रागे चन कर तुमको प्रतीत हौ जायगा कि म्नन्तमे किसका काम 
च्छा है अ्रत्याचारियोकासलान होगा 1 (१२५) इ्वर की उप- 
जाई हुई चेती प्रौर चौपायो मे श्रल्लाहु कामी एक भागव्ह्रातेर्हैतो 
श्रपने विचारो कै श्रतुसार कहते हकि इतना तो ईष्वर काम्रीर 
इतना हमारे समक्क्षो का भ्र्थात उन पूजितो का जिनको ईव्वरका 
सशकक्ष मान रक्खा है) फिरजो भाग इनके माने हुए ममक्क्षौ का 
होता रहै वड्‌ श्रल्लाह्‌.किम्रोर्‌ नही पहुचताश्रौर जो श्रल्लाह्‌ कार 
वहु हमारे समकक्षौ को पहुच जाता है क्या बुरा न्याय करत दहै॥ 


४ 
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(१३६) इसी प्रकार प्रायः मुशरिकों कौ दृष्टी मे उनके समक्क्षोने 
सन्तान श्र्थात कन्याश्रों को मार डालना परसद ' किया श्रौर उसके 
ध्म मे मदेहु डाल दिया मरौर ईदवर चाहता तो यहं एसा काम न करते 
सो उनको छोड़ दोवे जनि श्रौर उनका भूठ जाने। (१३७) श्रौर 
कहने ह कि चौपाये श्रीर वेती पापर्है कि उनको उस व्यवित के ्रति- 
रिक्त जिनको हम त्रपने विचार के श्रनु्तार चाहे नही खा सक्तेश्रौर 
कु चीपाये एते हँ कि उनको पीठ पर सवार होनावं लादना मनादै 
श्रौर कुच चौपये टेम हँ जिनको काटने के समय उन प्रर श्रल्लाह्‌का 
नाम नही तेते ईदवर पर भूठ बधते हैँ कि उसने एसा कहा त्रु 
कटोर दण्ड देगा । (१३८) कहते है कि इन चौपायो केपेटसे जो 
बच्चा जीवित निकले वहु हमारे मनुष्यो के लिए भोग्य श्रौर हमारी 
स्त्रियो पर निषेधहैन्नौरयदिमरादहूृश्रा हौ तो पुरुष श्रौर स्वरी उस 
मे सम्मलित हँ ईंडवर इनको हन बातो का दण्ड देगा वह्‌ चमत्कारवाला 
सावधान दहै । (१३९) निस्सदेह वह्‌ मनुष्य हानि मे हँ जिन्होनें पागमलपना 
ओर नीचता से अ्रपने वच्चो को मार डाला प्रौर ्रल्लाह्‌ ने जो जीवक] 
उनको दी थो ईदवर पर भूूठ बाधि कर उसको पाप कर लिया--यहं 
नुष्य भटक गये प्रौट मागं पर नही भ्राये । {१४०} (सक्‌ १६ 


वही है जिसने उपवन उत्पन्न किए ग्रौर खजुर के वृक्ष प्रौर सती 
जिनके कई प्रकार के फल होते ह श्रौर जंतून नौर श्रनार एक दुसरे 
से मिलने-जुनते म्रौर नही भी मिलते-जुलते हँ यह सव वस्तुएुं जब 
फले इनके फलन खाम्रो श्रौर इनके काटने के दिन प्रधिकार प्रल्लाह का 
शर्धत दान दे दिर करो ग्रौर्‌ श्रपव्यय मत करो क्योकि अ्पन्यय करने 
वालो को ईर्वर पसद नही करता । (१४१) चौपाश्नो मे बौ उठाने 
वाने उत्पन्न किये जसे ऊट ्रौर कोप्रृश्ीसेलगे हुए जो नही लाद 
जाति जसे मेड-वकरी श्रौर ईव्वरने जो तुमको जीविका दी है उसमे 
सेखाग्रो ग्रौर राक्षस का श्रनुकरणन करो क्योकि वह वुम्दारा स्षष्ट 
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शत्र है ! (१४२) श्राठ पुरुष ग्रौर स्त्री भर्थात दार युगल उत्पन्न किये 
ह, मेडोमेसेदोग्रौर बकरियोमेसेदो, रे पगस्बर पृषो कि ईश्वर 
नेदोपुरषोको निषेव करदियारहैया दोस्त्रियोकोयाजोहइन दो, 
स्त्रियो के वच्चो (पेट) मे है, यदि तुम स्च्चेहो तो मुभको प्रमाण- 
पत्र बतलाग्रो । (१४३) ऊंटो मेसेदोग्रौरगाय से दौरे पैगम्बर 
पूछे दो नरोको निषेध करदियाहैयादो मादीनोको याबच्चाजौ 
मादीनोकेपेटमे है तुमको इन वस्तु्रोके निषेधकर देने की.अल्ञा 
दी थी उस समय तुम क्या उपस्थितिथे? तो उस व्यविति से बढकर 
श्रत्याचारी कौन होगा जो मनूप्यो को मागं से भटकने,के लिए 
श्रनसमे ईङवर पर भू बधि । ईदइवर श्रत्याचारयि को मागं नही 
दिखाता । (१४४) (रुक्‌ १७) 


कटो कि कोई भक्षक कुछ खाय मेरी भ्रोर जो ईश्वर 
कासन्दे श्राया है उसमे तो मै कोई वस्तु पाप नही पाता 
परंतु यह कि वह वस्तुमृत्युटहो या बहता हृ्रा दून या सूत्र 
का मांस, वस्तुं म्रपविच्र हया ्रवज्ञाका कारण हो या ईश्वर के 
्रत्तिरिक्त किसी दूसरेकेनाम परकाटाहोउस्पर भी जो व्यवित 
विनश्हौ तो तेरा पालनकर्ता क्षमा करनेवीला'कृषांलु है । (१४५) 
यटूुदियो पर हमने समस्त नाखून वाले जानवरो को पाप बताया म्नौर 
हमने गाय ्रौर वकरियोमेसे चर्बीकोभी पाप बताया वह्‌ चर्वीजो 
उनकी पीठपरलगी हो या श्रतडियोपरयाह्धी से मिली दहो । यह्‌ हमने 
उनको उनकी चचनलता का दण्ड दिया था रौर हम सच्चे है। (१४६) 
इस पर भौ यह मनुष्य तुमको भुटलावे तो कटो कि तुम्हारा पालनकर्ता 
बडा दयान टै ब्रौर प्रपराधी से उसका दण्ड नही टलता । (१४७) 
मुङूरिक कटेगे कि यदि ईश्वर चाहता तो हम श्रौर हमारे पिता-पित।मह 
मुश्षर्किन होते श्रौरन हम किसी वस्तुको पाप करते । इसी प्रकार 
उनके अ्रगलो ने भूरलाया है यहाँ तक कि हमारा दण्डका भ्रानन्द 
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चखा । पूचछो कि-क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाणपत्र भी है । उसको 
हमरे लिए निकालो । निरे भ्रम पर चलते श्रौर निरे अनुमान ही 
मगति हो । ( १४८) कदो श्रट्लाह्‌ की इज्जत पूणं हृं फिर यदि वह 
चाहता तो तुम संवको सागं दिखला देता 1 (१४६) कटो कि श्रपने 
साक्षियो को उपस्थित करोजो इस वातकी साक्षी दै कि श्रल्लाह्‌ ने 
यह्‌ वस्तु इनको पाप की है वस यही सक्षीभीदे तो तुम उनके साथ 
उन जसी न कहना म्रौर न उन मनुष्यो की हादिक श्राकाक्षिप्नो पर 
चलना जिन्होने हमारी भ्रायतों को शुठलाया श्रौर जो प्रलय का विद्वा 
नहीं रखते श्रौर वह्‌ दूसरे को पालनकर्ता के समणन समते हैँ । (१५०) 


(रुकू १८) 


कहो कि्राग्रो मँ तुमको वह वस्तुए पकर सुनाऊं जो तुम्हारे 
पालनकर्ता ने तुम परपापकीरैँ। यहुकिकिसी व्स्तुको ईदवर का 
म्कक्ष मत ठह्राच्नो श्रौर मात-पिता के साथ भलाई करते रहो श्रौर 
निधनता के मय से श्रपने वच्वौ को मार डालो, हम तुमको जीविका 
देते है श्रौर उनको भी निलंज्जा की बातें जोस्पष्टहौं ग्रौर च्िपी हुई 
हो उनमे से क्तिसी के पास भी मत फटकना ग्रौर जिस जान को श्रत्लाहं 
ने पापं कररदियादहै उसे मार नं डालना 1 यदि प्रधिकार पर, यह वहं 
वाते हँ लिनकी श्राज्ञा ईश्वर ने तुमको दी है जिसे तुम समकः । 
( १५१) अनाथ के धन के पास मत जाना । भ्रतिरिक्त इसके कि उसकी 
भलाई हो श्रौर जव तक कि वहं वालिगनहौ जाये । ज्रौर न्यायके 
साय पूरी-पूरी नापया तोल करो । हम किसी व्यक्ति पर उसकी शविति 
से वकर बोफ नहीं डालते श्रीर जव कु कहो तो सम्बन्धी ही श्यो 
नदो न्याय की कहो श्रौर श्रल्नाह की प्रतिज्ञा को पुरा करो यह वह 
वाते ह जिनकी तुमको ईदवर न प्राज्ञा दीद सम्मतः तुम ध्यान दो। 
(१५२) यहौ हमाय सीधा मार्ग हैतो इसी पर चले ज्रौ शरीर दू्षरे 
मागं पर न पड़ना यह तुमक वर के मार्गं से विच्ुेगे यह यातं दँ 
शजि्की ईश्वर ते तुमको श्रात्ता दी है सम्मवत. तुम वचते रदौ । (१५३) 
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फिर हमने मृसा को पुस्तक दी जिससे मलाई करने वालो पर हुमारौ 
कृपा पूरी हई श्रौर उसमे समस्त नातो को प्राज्ञाश्नौ का वणेन उपस्थित 
है श्रौर उपदेश श्रौर दया है ग्नौर यह पुस्तके मूसाको इसलिषएदी गई 
किं सम्भवत वह्‌ श्रपने पालनकर्ता से मिलने का विवास लाये । (१५४) 


(स्कू १६) 


यह्‌ पुस्तक हमने प्रवतरित की है उन्नतशीलदहैतो इसी पर चलो 
श्रीर्‌ उरते रहो सम्भव. तुम परदया की जाय । (१५५) म्रौर रे 
मुशरिकीन श्रव 1 हमने यहु इसलिए म्रवतरित की कि कही यह्‌न 
कह्‌ वैठो कि हमसे पहले वस दो ही समाजौ पर पुस्तक स्रवतरित हूर 
थी ग्रौर हम तो उसके पढने पढाने से विलकुल ग्रसावधान घे । (१५६) 
या यह्‌ कहने लगो कि यदि हम पर यह्‌ पुस्तक ्रवतरित हुई होती तो 
हम श्रवश्य इनको पठकर सच्चे मागं पर होते । तो शरव तुम्हारे पालन- 
कती की श्रोरसे तुम्हारे पास प्रमाण ग्नौर उपदेशश्रौर दया श्रा गई 
ह तो उससे बढ कर म्रत्याचारी कौन होगा जो ग्रल्लाह्‌ की भ्रायतोकौ 
भूटलाए श्रौर उनसे मित्रता धारण करे प्रौर जो मनुष्य हमारी भ्रायतो 
से मित्रता धारण करते हैँ हम शीध् उनकी मित्रता के वदले उनको 
जडा दखदाई दण्ड दंगे । (१५७) यह्‌ मनुष्य इसी बात की बाट देख 
रहै हैँ कि देवदूत इनके पास प्राये या तुम्हारा पालनकर्ता इनके पास 
श्राये या तुम्हारे पालनकर्ता का कीई चमत्कार प्रकट हो । जिस दिन 
तुम्हारे पालनकता का कोई चमत्कार स्पष्ट होगातो जो व्यक्तिं उससे 
पह विशवास नही लाया या अ्रपने धमं मे उसने कुछ भलाई न की 
थी श्रव उसका विष्वास लाना उसको कुछ भी लाभकारीन होगातो 
को कि मागं देखो हम भी मागं देखते है । (१५८) जिन मनुष्योने 
अवने धमं मे भेद डाला प्रर करई समाज बन गए तुमको उनसे कोई. 
कामं नही उनकी समस्या ईइवर के-हायमेहै। फिर जो कुर किया 
करते थे उनको वतायेगा । (१५६) जिसने भलाई कौ तो उसका दस- 
गना उसको मिलेगा श्रौर जिसने बुराईकीतो वह उसके सामने दण्ड. 
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भुगतेगा श्नौर उन पर श्रत्याचार नहीं होगा । (१६०) कटो मुभको तो 
मेरे पालनकर्ताने यीवा मागं दा दिया कि वही इत्राहीम. का उचित 
घमंदहैकिवहुएकहीकेहोद्हैये ओरीर मृक्ञरिषशटो मे से नये 
(१६१) कहौ कि मेरी नमाज च्रीतर मेरी पूजा तथा मेरा जीना श्रीर 
पगा मरना श्रल्लाह्‌ के लिए हयो सारे संखार का पालनकर्ता है {१६२} 
कोई उसके समान नहँ श्रौर मुककको एेली ही श्राज्ना मिली है शौर मँ 
उसके व्रिदवासपान्नोमे पृथक हू 1 (१६३) पृखोकिक्या म ईदवरके 
न्रतिरिक्त कोड ओ्रौर पालनकता द्रः वत्त समस्त वस्तुग्रो का पालनकर्ता 
है-्रौर प्रत्येक व्यवित श्रपने कर्मं का उत्तरदाई है ओर कोई व्यक्ति 
किमी दूरे का बोभः नही उठयेगा फिर तुमको च्रपनेकी ओ्रोर जाना 
हैतो जिर चात मे फगडते ये वह्‌ तुमको वतेलायेगा । (१६४) पौर 
दही टै जिसने पृष्ठ मे तुमको उत्तराधिकारी कनाया दहै खीर तुममेसे 

किमी कै पद किसी से ऊचे किए ज्सिमेजो पदाथ तुमको दि ई 

उनमें तुम्हारी जांच करे 1 तुम्हार पालनकर्ता शीघ्र दण्ड देनेवाला है 

ग्रीर वह्‌ क्म्य तथा कृपालु है । (१६५) (स्कू २०) 


४ च, 
। सूर्‌ रफ 
ह्‌ -टुरत मक्के से श्रटत्तरित हई, इसमे २०६ ्रायत श्रीर्‌ 
दे्र्कूह 
शरारम्भः अल्लाह्‌ के नाम से जौ त्यन्त दयावान तथा कृपालु है 1 
श्रलिफन-लाय-मीम-स्वाद ए {9} यह्‌ पुस्तक तेरी शरोर इमनिये श्रव- 
तरित हई कि तेय हदय सकूविव न हो करई सन्देह न रह जतन वर 
ङ्के दारा डरावे रीर धर्मं बालो को चिका मिते! (२) जोदम्टार 


सूरे भ्राराफ पवित्र कुरान ग्राव पाया १४३ 


पालनकता कौ श्रोरसे तुम पर श्रवतरितहूृभ्राहै इसी पर चले जागम 
प्रौर ईदवर के भारिक्त श्रौर मागं वतताने वाले के पीदं मत चलौ 
सुम कमघ्यानदेते हौ । (३) श्रौर कितनी बस्तियां हमने नष्टकी 
श्रौर राघ्री के समयया दोपहर. दिति को सोत समय हमारा दण्ड उन 
` पर हुचा ! {४} जब हमारा दण्ड उन पर पहूचातो ्रौर कुन 
जौल सके यही कहा किं हम पापी ये । (५) तौ जिनिकी श्रोर पैगम्नर 
भेजे गये धे हम उनसे श्रवकषय पूगे श्रौर पैगम्बररो भी पूछे । (६) 
पिर हम ्रपने ज्ञान सै उनको मव हाल ुनादेगे श्रौर हम कही सिपि 
भये! (७) श्रीर्‌ भार उश्च क होगा । तो जिनकी मार श्रधिक 
हो स वही मनुष्य इच्छा क्री पूर्ती प्रप्त करेगे 1 (८) लिनकेिकामोका 
भार हल्का ठट्रेमा उन्होने श्रषनी जानें सकट मे उती कि हमारी 
श्रायतो पर ्रत्याचार करते थे} (€) हमने तुमको पएृथ्वीमे स्थान 
व्या श्रौर उसी में तुम्हारे लिए जीवन कौ सामग्री दकट्री की धुम बहुत 
कम श्राभार मानतेहौ। (१०) (रक्‌ १) 


हमने ही तुमको उत्पन्न किया श्रौर फिर तुम्हारा रूप बनाया श्रीर 
फिर हमने देवदूतो को प्रजा दी कि श्रादमके श्रागे'तो क गये परन्तु 
वह इवलीसन भुकने वालो मे न हुग्रा-। (११) ढो कि नुमको किस 
वस्तू ने माथा नवानेसे रोका-वोलार्ग ्रादम से श्रच्छा हृ, मुकको 
तूने भरग्नि से उत्पन्न किया प्मौर उसको भिद्री से उत्पन्न किया । (१२) 
योनातू य्हासे चलाजा व्यौकि तुके उचित नहीदहै किं घमण्ड करे 
स्मे निकल नीचोमे.है। (१३) बहु वोला कि विस दिन मनुष्य उना 
खडे कि जायने उम दिन तकका मुभे श्रवकायदे। (१४) कहा 
तुको भ्रवकाब दिया गया । (१५) हस पर राक्षस बोला जैसा त्ने 
मेरी ममेमारयाहैयै मी तेरो मागं पर मनुष्यो की व्रात मे जार्वटू धा । 





#उदलीस--उसे कषत है (िषक्षा जुल्ध उसौ पर हो रेन खट) 


१४४ श्रार्ठ्वां पारा पविच कुरान सूरेभ्राराफ 
णमी 9 





(१६) फिर टन परभ्रागेसे प्रर पीछेसेग्रौर दाहिनी श्रीर बाई 
प्नोरसे श्राऊंगा ग्रौर तु उनमें वहुतों को भराभारीं नही परविगा। (१७) 
कहा कि पापी निकाला हुग्रा यहा से निकल । आ्रदमकेपृत्रोमेसेजो 
तेरा समर्थेन करेगा हम निस्सन्देह तुरु सबसे नरक भरदगे 1 (१८) 
ग्नौर्‌ हमने श्रादमसे कहाकि एे आदम, तुम ग्रौर तुम्हारी स्त्री स्वं । 
मे रहो ओौर जहाँ से चाहो खाश्रौ परन्तु दस वृक्ष के पासन फटकनाः 
नही नौ तुम पापी होये । (१६) फिर रक्षसने पांति-पल्निदोनोकोः 
बहकायां जिससे उनकी स्मरण करने की वस्तुए जो -उनसे छिपीथी 
उन्द्‌ खोल दिखा्दे श्रौर कहने लगा तुम्हारे पालनकर्ताने जो इस 
द्क्नके फल खानेसे तुमको मनाकियादहैतो इसका कारण यहीहैकि 
कही ठेसा नहो कि तुम दोनों देवदूत वन ज्र याभ्रमरहो जाग्र । 
(२०) श्रौर उसने कसम खाईकिर्म तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूं। 
(२१) श्रत. धौखे से उनको प्र्गके लिए श्रकरपित कर लियातो 
ञ्मोदी उन्होने वृक्ष चखातो दोनो के पदं करने कौ. वस्तुए उनको 
दिवाई देने लगी श्रौर्‌ अपने ऊपर पत्तं ठपिने लगे, उनके पालनकर्वा 
ने उनक्रा पुकारा । क्या हमने तुमको इस व्क कौ मनाईनहीकीथी 
प्रोर तुमसे नही कट द्विया था कि राक्षस तुम्हारा प्रकट श्रु है! (२२) 
दोनो कह्ने लगे कि हमारे पालनकर्ता 1 हमने श्रपने को भ्रापनष्ट 
क्ियाश्रौर यदिन्रू हमको क्षमा नही करेगा श्रौर हम षर दया नही 
करेगातो हम मिट जायंगे। (२३) कहाकि तुम पति-पलिन श्रौर 
राक्षम तीनों स्वगं से नीचे उतर जाग्र, तुममें एक का एक गतुहैश्रौर 
तुमको एक विलेप समय तक पृथ्वी पर रहना होगा श्रौर एक समय 
तक वर्तेना होगा 1 (२४) कटा किप्ृथ्वीही मे तुम स्तव जीवन व्यतीत 
कनेगे श्रीर उपीमे मरोगें श्रौरउसीमे से निकाल खड़े किये जाग्रोगे 
(२५) (दू २) । 
ठे ्रादम के पृच्ो, हमेतरे वुम्हारे लिए वस्व उतारे दँ जो तुम्हारी 
पदे की वस्तुग्रो को छिपावे श्नौर सुन्दरता श्रौर संयम के वस्त्र भते ह । 
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ये ईश्वर की निशानियां है, सम्मवत. तुम ध्यान दो ¦ (२६) एे श्रादम 
के पुत्रो राक्षस तुमको भटका च दे जिस प्रकार कि उसने तुम्हारे माता- 
पिता को* स्वगं से निकलवाया कि उनसे उनके वस्त्र उतरवा दिये 
जिससे उनकी पर्दा करने की वस्तुएटं उन पर प्रकट कर दे वह्‌ श्रौर 
उसकी सतान तुमको देखते है जिधर से तुम उनको नहीं देखते । हमने 
राक्षस को उन्दी मनूष्यौँ का मित्र बनायादहै जो विवास नही लाते । 
(२७) श्रौर जब किसी बुरे कामके भ्रपराघी होतेह तो कहतेदहंकि 
हमने अ्रपने बहो को इसी पर चलते पायां भ्रौर ब्रत्लाहने हमको 
इसकी श्राज्ञादी है रे पैगम्बर कहो कि श्रल्लाह तो बुरे काम की भ्राज्ञा 
नहीं देता । तुम मूखं ईर्वर पर क्यो मूठ बोलते हौ । (२८)एे 
पैगम्बर कटो किं मेरे पालनकर्ता ने न्याय की प्रत्येक मसजिद मे सीषा 
मुहरखनेकीभ्रज्ञाहै श्रौर विद्युद्ध उसी कीसेवाध्यान मे रखकर 
उसको पकारो जिस प्रकार तुमको पहिले उत्पन्न कियाथा उसी तरह 
तुम दुबारा भो उत्पन्न होगे । (२६) उसीने एक गृटको दिक्षादी 
भ्रौर एक गुट को मटका दिया । मनुष्योने ईर्वर को छोडकर राक्षस 
को पकडा श्रौर समते ह कि वह सीधी मागं पर है। (३०) एे ्रादम 
के पुत्रो । प्रयेकं नमाज के समयसे कपड़ो सजकर श्राया करो भौर 
खाग्रो श्रौर पीयो भौर भ्रपव्ययन करो क्योकि ईरवर श्रपन्यय करने 
वालो को नहीं चाहता । (३१) (सक्‌ ३) 

कहो श्रल्लाह ने जो भ्रासायष्ष श्रौर खनं कौ साफ वस्तुएं श्रपने 
भक्तो के लिए उत्पन्न कीरै किसने पाप बताई है** समकादोकरि 
ससार के जीवन मे जो वस्तुए थमं वालोके लिए प्रलय के दिन 
यह्‌ विशेषकर उन्दी को दी जायगी । इसी प्रकार हम समकदारोको 


+ श्रादम श्रौर ह्वा । 
## मक्के वालो फी धारणा यी करि कुठ प्रकार फे खान-पान मना 
ह। ये देसी चीजं था जसे अटनो के पेट से निकला हृश्रा गण्डा) 


१४६ भ्रारठ्वव पात पविश्र कुरान शूरे भ्राराक 
श्रायते विस्तार कि साथ वर्णन करतेरहँ। (३२) कटो कि केवल 
निर्लज्जताके कामोको मनाकियाटहै उनमेजो सुले श्रौरच्िपि हौं 
भ्रीर श्रपराघभ्रौर श्रकारण श्रसीमितता श्रौरःइस बातकोकितुम 
किसी फो ईदवर फा समकक्ष ठहराभ्रो जिसको उसने कोई प्रमाणपत्र 
नहीं उतारा प्रौर यह किं ईश्वर पर पाप लगाने लगो जो तुमह प्रतीत 
नही । (३३) प्रत्येक जाति कौ एक श्रवधि टै फिर जब उनकी मृत्यु 
भ्रवेगीतो न एकं घडी धटेगी प्रौर न घड़ी बटेगी । (३४) एे ्रादम 
के पुप्रो । जब कभी तुम्ही मे से पैगम्बर तुम्हारे पास पहुचे भ्रौर हमारी 
श्रायते तुमको पठृकर सुन्वेतोजो कोई उरगा श्रौर ग्रपनी दशाका 
सुघार करेगातो उस परनतो भय उतरेगा श्रौर. नं वह उदास होगे । 
(३५) श्रौर जो हमारी `भ्रायतो को भठ्लायेगे श्रौर उनसे भ्रकड वैठेगे 
वही नरकीय होगे कि सदैव नरक में र्हगे । (३६) उससे बढकर कौन 
श्रत्याचारी होगा जो ईश्वर पर भूठे जंजाल तरपि या उसकी श्रायतो को 
भूठलाए । यही मनुष्य हँ जिनको भाग्य के लिखे हए पे से उनका भाव 
उनको पहूुचेगा यहाँ तक कि जब हमारे दे वद्रूत उनकी श्रात्माएु निका- 
लने के लिए उपस्थित होगे क्रि श्रव वह कहँ ह जिनको तुम ईश्वर के 
श्रलावा बुलाया करतेथे, तो वह्‌ करगे कि वह तो हमसे छिप गये ग्रौर 
श्रपर्न ऊपर स्वयं साक्षी देगेकि वहु काफिरये। (३७) कहा कि भूत 
प्रौर मनुष्य के गुटों मे जो तुमसे पहिले हो तरुके है मिल कर नप्कागि 
मे प्रविष्टहो। जव एक गुट नरकमे जायगा तो श्रपने साथियौ पर 
श्रधिकार करेगा यह तक कि जव सवके सब नरक मे एकत्रित होगे तो 
उनमे से पिद्टला गुट श्रपने से पहिले गुट के पक्षमे बुरी प्रार्थना करेगा 
किर हमारे पालनकर्ता ! इन्दी भनुप्यौंने हमको भटका दियात्ु 
इनको नरक का दूना दण्डदे ¦ कटेगा किप्रत्येक को दूना दण्ड परन्तु 
तुमको प्रतीत नहीं । (३८) श्रौर उनमे के पहिले मनुष्य पिले मनुष्य 
से कगे श्रब तो तुमको हम पर किसी प्ररमर श्रव्याचार नही रहानो 
श्मपने किये का दण्ड भुगतो। (३६) (स्कर ४) 
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निस्सर्देह जिन्होने हरारी प्रायतोको ऋरलाया श्रौर उनसे 
प्रकड बैठे न तो उनके लिये श्राकाशके द्वार खोले जाये श्रौर 
न स्वगं मे प्रविष्ट होने पायेगें जब तक्र ऊट सुर्दके च्द्रिमेसेन 
निकले प्र्थाति कभी नही भ्रौर भ्रपराधियो को हम ेसा दण्ड दियां 
करते है 1 (४०) कि उनके लिए नरकाणिनि का न्ना होगा भौर 
उनके ऊपररसे प्रगि्निकाही ्रोढना प्रौर भ्रहुकारियो को हमरएेसाही 
दण्ड दिया करते हैँ । (४१) जो लोग विश्वात्त लाय ओर उन्होने 
श्रच्छे काम कयि, हम तो किसी व्यक्ति पर उसकी सामथ्यं से श्रधिक 
नोभ नही डाला करते। यही मनुष्य स्वगं निवासी होगे भौर वह्‌ 
उसमे सदैव रगे । (४२) भ्रौर जो कुछ उनके हृदय मे क्षोभ होगा हम 
निकाल देगे उनके नीचे नहर बह रही होगी प्रौर बोल खउेगे कि 
शदवर का धन्यव।द है जिसने हमको इसका मार्ग दिखलाया भ्रौर यदि 
ईइवर हमको उपदेश न करता तो हम मगन पाते। निस्देह्‌ हमारे 
पालनकर्ता के पैगम्बर सत्यता लेकर श्रये थे श्रौर इन मनुष्यो से 
पुक्रारकर कहु दिया जायगा कि यही स्वगं है जिसके स्वामी तुम भ्रषने 
कार्थोके कारण वना द्यि गएुहो। (४३) स्वगं के रहनेवाले मनुष्य 
नारकीय मनुर््यो को पुकारेगे कि हमारे पार््रनकर्ताने"जो हमसे प्रण किया 
थाहमने तो सच्चापायातोक्याजो तुम्हारे पालनकर्ताने प्रण किया 
या तुमने भी सच्चा पाया । वह कहेग हा, इतने मे पुकारनेवाला 
उनमे पुकार उटठेगा कि ्रत्याचारियो पर ईङवर का विक्कार । (४४) 
जो ईरवर के मागं से रोकते ्रौैर उसमे बुराईट्‌ढते श्रौर प्रनयसे 
इन्कार रखते-थे 1 (४५) स्वगं श्रौरनरक के मध्य मे एक मप्राइ होगी 
अर्थात ्राराफ उसके निरे पर कुछ मनुष्यै जो प्रत्येक को उनके रूपौ 
से पहचानते हँ वेकुण्ठवासियो को पुकार कर परलामवानेक्रुम करेगे । 


्राराफवले स्वय वैकुण्ठ मे नदी गए परन्तु वहं भ्राश्चा कररहेर। 
(४६) श्रौर जव उनको दृष्टी नरक्वासिथो की श्रोर जापषडीतो उन 


` की खराविर्यां देखकर ईहवर से प्रार्थना करने लगेगे किणे हमारे 


ि 
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पालनकर्ता ‡ हमको श्रपराघी लोगो के साथन कर) (४७) (क्कू ५) 

भ्राराफ्‌ वलि कुछ नारकीय मनुष्यो को जिन्हँ उनके रूपो से पहि- 
चानते होगे पुकारकर कर्हगे किं तुम्हारा धन का एकतित करनाश्रौर 
घमण्ड करना क्या कामप्राया । (४८) क्या यही मनुष्य जिनके 
विषयं में तुम कसम खाकर कहा करते थे कि श्रत्लाहु इन पर श्रपनी 
दया नहीं करेगा 1 बैकुण्ठ मे चले जाग्र तुम परनडर होगा प्रौरन 
तुम उदास होगे । (४६) श्रौर नरकीय पुकार पर स्वर्गवालो से करहैगे 
कि हमपर थोडासा जल डलदो या तुमको जो ईङ्वर ने जीविका 
दी दहै उनमें से कुछ हमको दे डालो । वह करगे क्रि ईश्वर ने यह दोनौ 
वस्तु काफिरो परपापकरदीरहै। (५०) छि जिन्होने श्रपने धर्म 
को हूमी श्रौर खेल बना रक्खा है रौर रसासारिकं जीवन इनको धोसे 
मेडलेहुएथा तोभ्राज हम इनको भुलावेगे जसे यह्‌ मनुष्य श्रपना 
इम्रदिनको मिलना भूवे श्रौर हमारी आयतो को मना करते रहै। 
(५१) हमने इनके करान प्रहा दिया, समभ-वूफकर उसमे हर 
प्रकार का विस्तार भी कर दिया 1 धर्मवाले मनुष्यो के पक्ष मेशिक्षा 
श्रौर दया दै! (५२) क्या मक्के वाले प्रलय के.घटित होने कौ वाट 
देखते & । जव वह दिनश्रयिगातोजोलोग उसको पहले से भूले हए 
थे वह्‌ स्वीकार करलेगे कि निस्सदेह्‌ हमारे पालनकता के पैगम्बर सत्य 
बात लेकरश्रायेथे तो क्या हमारे कोई सिफारशीर्हँ कि हमारी 
सिफारिश करे या हमको ससारमे फिर लौटा दिया जायजो जैसे कर्मं 
- हम किश्ा करते थे उनके विरुद्ध काम-करे । निस्पदेह इन मदर्योने 
स्वयं प्रपनीदहानिकीगश्रीर जो ऋूठी वतं उड़ाया कस्ते थे वह भूल 
गपे । (५३) (कू ६) 

तुम्हारा पालतनकर्ता श्रत्लाहं है जिसने छः दिन मे पृथ्वी श्रौर नभ 
का उत्पन्न करिया फिर सिर्हास्न पर जा विराजा--बही रात्री को दिन 
का पर्दा बनाता है! रातत दिनके पीयेचदी श्राती है। श्रीर उसीने 
सूर्य श्नीर चनमा श्रौर तारो को बनाया कि यट्‌ सव ईच्वर के व्रिदवास- 
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पात्र श्राग्राकारी है। सुन रक्छो कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर ही की उत्पन्न 
कीह्ईह रौर ईश्वरहीकी ्राज्ञाहैजो ससारका पालनेवाला भ्रौर 
उन्नतिवाला है । (५४) भ्रपने पालनकर्ता से गिडगिडा कर प्रौर चुपके 
से प्रार्थना करते रहो वह सीमा से बढने वालो को नही . पसन्द करता 
(५५) रौर दश्च के सुपर पी उसमे उत्पात मत फंलाग्रो श्रौर डर 
से श्रौर श्राशा से ईश्वर को पुकारो ईदवर की छपा भले मनुष्यो के 
समीप है । (५६) प्रौर वहो है जो. श्रपनी द्या कै श्रागे सुभसवादं 
देने को वायु भेजा करता है यहाँ तक कि वहु पानी के भरे बादल 
उठालातीहै तो हम किसी शुष्क बस्ती की श्रोर उस बादल को 
हाक देते हँ फिर बार्दल से पानी बरसातेर्दै फिर पानीसे हर प्रकार के 
फल निकलते हु हसी प्रकार हम प्रलय के दिन मृतको को निकाल खड़ा 
करेगे । सम्भवत, तुम ध्यान दो । (५७) जो भूमि श्रच्छी है उसमें 
ईश्वर की भ्राज्ञा से उसकी उपज श्रच्छो होती है रौर जो पृथ्वी खराब 
है उसकी उपज खराव ही होती है इसी प्रकार हमउदाहरणो से उन 
मनुष्यो के लिए वणंन्‌ करते ह जो सच को मानते हँ । (५०) (स्कू ७) 


निस्सदेह हमने ही नूह पैगस्वर को इनकी जाति की श्रोर भेजा तो 
-उन्होने समाया कि माइयो श्रल्लाह की प्राथंना करो उसके ्रतिरिक्त 
कोई तुम्हारी प्राथेना के योग्य नही, मु्को तुमक्षे बडे दिन के दण्ड 
काभय है! (५९) उसकी जाति के सरदारो ने कहा कि हमारे निकट 
तो तुम स्पष्टतया भटके हुए हो । (६०) नूह ने कहा भ।इयो म बहका 
नही रहा श्रषितुमे तो ससार कै पालनेवाले का भेजा हृम्रा ह । (६१) 
नुमको श्रपने पालनकर्ता का सदेश पहुचाता ह श्रौर तुरम शिक्षा देता 
ह मौर म श्रत्लाहसे एेसी बातें जानता ह जिनको तुम नही जानते 1 
(६२) क्या तुम इस बात से प्राङ्चयं करते होक तुममे दीसेएक 
व्यक्ति के दवारा तुम्हारे यालनकर्ता की राज्ञा तुमको पहुची जिससे वह 
तुमको ईइवर के दण्ड से डराये श्रौर तुम बचो ओर सम्भवत तुमपर 
दया की जाय । (६२) जिन्होने उसे ऋूठलाया सो हमने नूह को श्रौर 
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उन-मनृष्यों को जो उसके साथ ये नौका * में वचा लिया श्रौर लिन 
मनुष्यो ने हमारी श्रायतो को भूठलाया था उनको इमो दिया । वह्‌ 
ग्रपना भला-बुरा न देख पाते थे श्रन्धेये | (६४) (रुकू ८) 


श्राद एक जाति कानामथाकी ओ्रीर उनके माई हृद (पैगम्बर) 
को भेजा उन्होने समाया किं भाइयो श्रत्लाहं की प्राथेना करो उसके 
भ्रतिरिक्त तुम्हारा कोई पूजित नही क्या तुम नही उरते । (६५)उस 
जाति के सरदार जो श्रविश्वासी थे कहने लगे कि हमको त्रु पागल 
प्रतीत होता है श्रौर हम तुभक्ने भूठा समभे है । (६६) उसने कहा 
भाद््यो } यै पागल नही ' श्रपितु ससार के पालनकर्तां का भेजा हप्र 
हं । (६७) तुमको श्रपने पालनकता का सदेल पहुचाताह्‌ 1 श्रीर्मे 
तुम्हार सच्चा हित॑शी हु । (६८) क्या तुम इस वात से श्रचम्भा करते 
हो कितुम्हीमेसे एक व्यवितिकेद्वारा तुम्हारे पालनकर्तां को प्राजा 
तुमको पहुची जिससे तुमको रावि श्रौर स्मरणं करौ जब उसने तुमको 
नूह की जाति के पचात सरदार वनाया श्रौर तव का विस्तार तुमको 
भ्रधिक दिया । तो श्रत्लाह के पदार्थो को स्मरण करो, सम्भवत. 
तुम्हारा भला हौ । (६६) उन मनुष्यो ने पठा क्या तुम हमारे पाम 
इसलिएश्राये हो कि हम केवल एक ईरवर की पूजा करने लगे 
जिनको हमारे बडे पूजते रहे उनको छोड बैठे । वस यदि सच्चेहो 
तो जिसका हमको डर दिखाते हो उसे ले जाभ्रो ! (७०) हृद नै उत्तर 
दिया किं तुम्हारे पालनकर्ता कीश्रोरसे तुम पर दण्ड श्रौर कोप पडा 
क्यातुम मुभसे कई नामोमे कगडते हो जिनको तुमने मरौर वृष्टाः 
व्डोने गढ रवते हु। श्रल्लाह ने उनका कोई प्रमाणपत्र नही 
भेजा तो तुम दण्ड की प्रतीक्षाकरो। म भी तुम्डारे साथ प्रतीक्षा कर 


भ्नृह के समय मे एक भयंकर बहिया श्राई यौ । नह को इसका 
समाचार पहले हौ मिस गया धा इसलिए उन्होनि एक किरती वना रली 
थो ओ उसमे रटेवे बचे, शेष डन ग्ये। 
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रहा ह 1 (७१) म्रन्ततः हमने ्रपनी दया से हद को भ्रौर उन मनुष्यों 
को जो, उनके साय ये वचा लिया गौर जो मनुष्य हमारी भ्रायतो को 
शूठलाते ये श्रौर न मानते थे उनकी जडं काट डाली । (७२) (स्कू £) 


समुद्र की श्रोर उनके भाई सालेह को भेजा सालेह ने कहा कि 
मादयो ईरवर ही की पूना करो उसके श्रतिरिक्त तुम्हारा कोई पूजित 
नही । तुम्हारे पालनकर्ता की श्रोर पि तुम्हारे पास एक उदाहरण स्पष्ट 
, श्रा चुका कि यह्‌ ईश्वर कौ भेजी हुई ॐंटनी तुम्हारे लिए एक चमत्कार 
हैतोदइसे द्टी फिरने दो कि ईरवर कौ पृथ्वी मे से जहाँ चाहे चरे 
श्रीर किसी प्रकार की हानि पहुंचने कौ इच्छा से इसको दूना भी नही 
अन्यथा तुमको दुषदाई दण्ड होगा । (७३) स्मरण करो जव उसने 
तुमको श्राद (जाति) के पश्चात सरदार बनाया श्रीर तुमको पुथ्वी पर 
इस प्रकार से बसाया कि तुम मैदान मे महल खडे करते श्रौर पवतो को 
काटकर धर बनाते हो । भ्रल्लाह्‌ की कृपाभ्रौ को स्मरण करो श्रौर देश 
मे उत्पातं मत फलते फिप ।(७४) सालेह की जाति मे जो मनुष्य 
श्रभिमानी सरदार ये-निधनोसे जौ उनम से विद्वासं ले श्रये ये पुने 
लगे केया तुमको खुब पता है किं सालेह ईश्वर का पैगम्बर है । उन्होने 
उत्तर दिया जो उनको प्राज्ञा देकर हमारी श्रोर भेजागया है हमारा 
-तो उस पर विवास है । (७५) जिनको वडा घमण्ड था कहने लगे कि 
जिस वस्तु पर तुम विषश्वासलेश्रायेहो हम तो उसे नही मानते) 
(७६) फिर उन्होने ऊटनी को काट डाला भौर श्रपने पालनकर्ता की 
भ्राजा से श्रहकार किया श्रौर कहाकिटे सालेह, जिसका तुम हमको 
दिखलाति थे यदि तम पैगम्बरदहोतो हमे लाकर दिखाग्रो ।(७७) बस 
उनको भूकम्प ने घेर लिया भ्रौरश्रपने घरोमे वैटेके वैठे रह गये। 
(७८) सालेह उनसे यो कहता हृश्रा चला गया कि भादयोर्म तो श्रपने 
पालनकर्ता का सन्देश तमको पहुंचा चुका श्रौर तुम्हारा भला चाहा 
परन्त्‌, तुम नही चाहते भला चाहुनेवालो को । (७६) ईइवर ने लूत 
को भेजा भ्र ्रपनी जाति से उसने कहा समस्त ससार मे तमसे पहले 
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किसी ने ठेसी निर्वज्जता नहीं की । (८०) क्या तुम स्वियों को छोड 
कर सहवाच के चिए पुरुषो पर दौडते हो ग्रपितु तुम सीमा पर नीं 
रहते हौ 1 (८१) लूत की जाति का उत्तर यही था कि वह्‌ कहने लगे 
कि इन मनुष्यों को श्नपनी वस्ती से निकाल बाहर करो । यह एसे 
मनुष्य हु जो पवित्र साफ वनना चाहते ह । (८२) वस हमने नूत को 
श्नौर उनके धरवालों कौ बचाया परन्तु उसकी पलि रह गर्द वह॒ पीचे 
रहनेवालों मे थी 1 (८३) हमने इन पत्थर की वर्षा बरस्रायी तो देखना 
कि श्रपराधियो का रन्त कंसा हुग्रा । (८४) (स्कू १०) +. 
मदादनवालो की श्रोर उनका भाई शोएव वैगम्बर भेजा गया । 
उसने कहा ह भादयों ! श्रल्लाह की पूजा करो, उसके श्रतिरिक्त 
तुम्हारा कोई पूजित नही । तुम्हारे पालनकर्ता की श्रोरसे तुम्हारे पास 
उदाहरण स्पष्ट हो चुका है तो नाप श्रौर तौल पूरा किया करो श्रौर 
मनुष्यों को उनकी वस्तु कम न दो श्रौर ठीक होने के पदचात पृथ्वी म 
उत्पात न करो, यह तुम्हारे लिए मला है यंदि तुमह विवास हो (८५) 
रौर शरत्येक मागं पर डराने श्रोर रोकने को न बैठे श्रौर श्रल्ताह के 
मागं मे दोष मत षठो श्रौर स्मरण करोकि तुम यौद ये फिर ईदवर 
ने तुरम बढाया श्रौर देखो कि उत्पात करनेवालों का कंसा परिणाम 
हृ । (८६) यदि तुममे से एक गुट ने मेरी ' पैगम्बरी को माना दै 
प्रौर एक ने नही माना । चादिए कि तुम सन्तोष करो जन तक श्रल्लाहं 
हमारे मध्य निय करे, वह्‌ सबसे बढकर निणंय करनेवाला है 


(८७) 1 


0 


नवां पा (कलल्पलउ) 


शोएब की जाति कै घमण्डी सरदार बोले किदे शौएव या तो तुग 
हमारे धमं मे लौट श्राश्नो नहीं तो हम तुमको ग्रौर जो तेरे साय 
विश्वासं लाये है पने नगर से निकाल देगे। दोएव ते कहा क्या हम 
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उस दामे भी लौट जाक जवकि हम उसके विरुद्ध । (ठप) जवकि 
ईश्वर तुम्हारे धमे से हमे पृथक कर दिया फिर भी यदि उसमे लौट, 
सावे तो हमने ईर्वर पर भूठ बाधा श्रौर हमारा काम नही किं उममें 
श्रार्वे परन्तु यदि हमारा ईश्वर चाहे तो हो सकता है हमारा पालनकता 
अपने ज्ञान से प्रत्येक वस्तु को जानता है म्रल्लाहं पर हमने भरोसा 
किया।एे ईश्वर [हममे श्रीर हमारी जात्तिमेत्रू ठीक न्याय कर क्योकि 
न्‌ सबसे ग्रच्छा न्यायाधीक्ञ है ! (८६) शोएब कौ जाति के सरदारजो 
श्रविर्वासी ये बोले किं यदि शोएव के मागं पर चलोगे तो तुम नष्ट 
होगे \ (६०) फिर उन्हे भूचाल ने घेरा, वे श्रपने घरोमे वेठे के वैठे 
रह्‌ गए । (६१) जिन मनुष्यो ने शोएव को ुठ्लाया मानो उन 
चस्तियोमेक्मीयेदही नही । जिन मनुष्यो ने शोएव को भूठलाया 
मानो वही नष्ट हुए । (६२) शोएब उनसे हट गया श्रौर कहा ठे 
जाति मैने ईश्वर का सन्देशा तुमह पहुंचाया मौर तुम्हार यला चाहा, 
फिर जिन मनुष्योनेन माना उन पर क्यौ दुख करू । (६३) 
(सक्‌ ११) 


जिस वस्ती मे हमने पंगम्बर भेजा वर्ह के रह्नेवालो पर हमने 
कठोरता भी कौ भ्रौर विपत्ति भी डाली जिससे यह्‌ मनुष्य निडगिडायं 
(६४) फिर हमने बुराई के स्थान पर भलाई को वदला यह तक कि 
मनुष्यं खुब वहे श्रौर कहने लगे कि इस प्रकार की कठोरता श्रौर रचन 
तोहमारे बडोकोभी पहुंच चुका तो हमने उनको श्रचानक धर 


पकड जव वह अ्रसावधान ये । (६५) श्रीर यदि वस्तियोवालं विष्वास 
लाते श्रौर सयम करतेतो हम नभ भ्रौ पृथ्वीको उन पर खोल देते 


परन्त्‌ उन्होने भुल्लाया तो उन पापोकेदण्डमे जो वहु करते थ हमने 
उनको पकड़ा । (६६) तो क्या वस्तियो के रहनेवाले इसमे निर्भय 
कि उन पर हमारा दण्ड रातारात पडेश्रौर वह्‌ सोये हृए पडहा। 
(६७) या वस्तियो के रहनेवाले इससे निर्भय रहै कि हमारा दण्ड दिन 
दहाडे उन पर पडे जवकि वह्‌ सेल कूदरहै हौ । (€्न) तो त्रया 
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श्रल्लाह के दावसे नि्भयहोगयेर्हैसोश्रल्लाहुके दंव से तो वही 
मनुष्य निर्भय होते हैँ जौ नष्ट होने वाले ह । (६९) रक्‌ १२) 
जो वरहा के मनुष्यो के जनेके वाद पृथ्वीकेस्वामीदहोते हँ क्या 
इस वातकी सूम नही रखते कि यदि हम चाह तो इनके श्रपराधो 
के वेदने इन पर विपत्ति डालें श्रौर हम इनके दुख पर महर कर्देतो 
यह मनुष्य नही सुनते । (१००) एे वैगम्बरं यह कुछ बस्तियां ई 
जिनकी दका हम तुमको सुनाते है रौर इनके व॑ग््वर इन मनुष्यो के ' 
पाय चमत्कार भी लेकर प्राये परन्तु यह देसी तवियत के नये कि 
जिस वरस्तु को पहले ला चुके हो उस पर विवास ले श्रावे । काफिरो 
के हदय पर ईश्वर इस प्रकार मुहर लगा दिया करता टै । (१०१) 
हमने तो इनमे से बहुत सो को वचन का पक्का न पाया श्रौर हमने 
इनमे से बहतो को श्रवज्ञाकारी पाया । (१०२) फिर उनके पड्चात 
हमने मूता को चभकत्कार देकर फिरप्रौन श्रीर उसके सरदारोकी ओर 
भेजातो इन मनुष्यो ने श्रसीमितता की । देखना किं उत्पतियौं का 
कंसा परिणाम हुघ्रा । (१०३) भ्नौरमूसानेकहाकि टे स्र्नौन मै 
ससारके पालनकर्ताका भेजा हुमा हू । (१०४) कि सत्य के अतिरिक्त 
ई्दवर के विषय मे दूसरी वात न कहू । ठ तुम्हारे कै पास तुम्हारे 
पालनकर्ता से चमत्कार लेकरश्राया ह । तु इससार्दल के पुत्रो कोमेरे 
साथ कर दे। (१०५) बवौलाकियदित्रू कोई चमत्कार लेकर श्राया 
है नथा सच्चा हतो नाकर दिखा । (१०६) इस +र मूसा ने श्रपृनी 
लाटीडालदीतो क्या देखते है कि वह्‌ स्पष्टतया एक श्रजगर ही गई 
(१०७) श्रौर श्रपना हाथ निकालातो लोगौको स्वेत दिखाई देने * 
लगा । (१०८) (सुकर १३) 
भ्मूसा को दो चमत्कार मिते ये-- (१) उनकौ लाठी प्रजगर 
चन जाती यौ, (२) उनका हाय इतना चमकता या कि उसकी शरोर 
श्राव भरके देखा नहीं जाताया। 
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फिरग्रीन के मनुष्यो मेसेजो दरवार थे कहने लगे किं यह तो 
बडा बुद्धिमान जादूगरहै 1 (१०६) चाहता है कि तुमको तुम्हारे देशे 
निकाल बाहर करे तो क्या राय दते हो । (११०) सबसे मिलकर कटा 
कि मूसा श्रौर उसके भाई हरू को इस समय ढील देग्रौर गवो मे 
कुछ सन्देशवाहक भेजिये । (१११) कि समस्त जानकर जादूगरो को 
म्राप के सम्म लाकर उरस्थित करे । (११२) निदान जादरूगर फिर 
भ्रौन के पास उपस्थित हए, कहने लगे क्रि यदि हम विजयी हयौ जाये 
तो हमको इनाम मिलना चाहिए । (११३) कहा-र्हा । मरौर भ्रव्य 
तुम मेरे पास रहा करोगे! (११४) जादूगरो ने कहा--े मूसा,या 
तो तुम ग्रपना उडा लाकर डालो ग्रौरया हम ही डाले । (११५) 
मृसा ने कहा तुम्ही डालो । जव उन्होने श्रपनीं लाटियां भ्नौर रस्सिर्यां 
डालदीतोजादूकेजोरसे लोगो की नजरवन्दी कर दी कि चारो 
श्रोर सिरी साप दिखलाई देने लगे ्रौर इनको भय मे डाल दिया 
श्रीर वडा जाह लाये 1 (११६) ओर हमने मूसा की श्रोर ईश्वरीय 
सन्देश भेजा कि तुम भी श्रपनी लाठी डालदो। मूसा नें लाटी डाल 
दीतोक्यादेखतेहँकिजादरूगरोनेजो भूटठमूठ वना खडा क्रिया 
था उसको वह्‌ लीलने लगा 1 (११७) बस सत्य बात प्रमाणित हो गर्द 
श्रौरजो कुछ जादूगर ने किया था भूठा हो गया । (११८) वस 
फिरग्रौन श्रौर उसके मनुप्य उस श्रखाडेमे हारं ओर जलीलहो गए) 
(११६) जाद्रुगर सिर नवाने मे गिर पडे । (१२०) बोल उठे कि हम 
तो मसार के पालनकर्ता पर विश्वास लाए । (१२१) जो मूसा प्रौर 
हारू का पालनकर्ता है । (१२२) फिरओ्रौन बोला अरर) तने अ्रान्नाही 
नदी दी ्रौर तुम विश्वासले्राएदहौ। नहो यह्‌ तुम्हारा धोखा है 
जो नगर मे तुमने बाधः है जिसमे गर्हां के मनुष्यो को इस्त नगर से 
निकानदो.सौ तमको श्रव प्रतीतदहो जाय 1 (१९३) नुम्हारं हाय 
श्रौर तुम्हारे पांव उल्टे प्र्थान दाहिना हाथतो वार्या हाथ तो दाहिना 


पैर कटवाऊ' फिर तुम सवको सूली पर चडाऊगा । (१२४) वह कहने 
लगे टमको तो श्रपने ध ग्रोर लौटकर जाना है। (१२५) 
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त्नौरतु हमसे इसचिए शवृता करताहै कि हुमने श्रपने पालनकर्ता के 
चमत्कार जव हमारे पसि पहुचे मारन लिए रहै! एे हमारे पालनकर्तां ! 
हमे सन्तोष दे श्रौर हमे मुसलमान दही मान । (१२६) (सक्‌ १४) 


फिरग्रौन के मनुप्योमेसेस्ररदारोनेकहा कि क्या मूसा श्रौर 
उसकी जात्ति को रहने दोगे कि दे मे उत्पात फैलात्ते फिर ्रौर वह्‌ 
तुको ऋरनौर तेरी मूतियो को छोड़ दे ¡ उसने कहा श्रव हुम इनके पुत्रौ 
को मार्रेगे रौर उनकी स्त्रियोको रखेंगे भ्रौर हम उन पर सवार्‌ रहे । 
(१२७) मूसा ने श्रपनी जाति से कहा श्रल्लाह से सहायता मांगो प्रर 
सन्तोप करो देश तो सवं श्रल्लाहहीकारहै, ्रपने सेवको मे से जिश्रको 
चाहता है उसको स्वामी वनादेताहैश्रौर उरे वालोँका परिणाम 
भला होगा । (१२०) श्रौर वह कहने लगे कि तुम्हारे श्राने से पहले 
हमको दुख मिला ्रौर तेरे भ्राने के पर्चातमी । मूता ने कहा कि 
समीप है कि पालनक्र्ता तुम्हारे शष को मार उलि प्रर तुमको राजा 
करे फिर देखें तुम कंसे काम करते हो । (१२६) (रक्‌ १५) 


हमने फिर्रौन के मनुष्यो को श्रकालो श्रोर उपज की कमीर्मे 
फंसाया जिस्तसे वह मान जावे । (१३०) फिर जव उनको कोई भलाई 
पहुचती तो कहते यह हमारे ही कारणस रहश्रर यदि उन पर कोई 
विपत्ति श्रात्ती तो मृसा अ्ीर उनके साथियोका भाग्य बुरा वताते 
सुनो जी उनका ज्रभाग्य ईश्वर के यर्म है परन्तु उनमे के वहुतरं नही 
जानते । (१३१) फिरप्मौन के मनुष्यो ने मूसासे कहा तुम कोर्द्-सी 
निलनी हमारे सामने लाश्रो कि उसके दारा तुम हम पर श्रपना जादू 


क्फिरश्नौन के दरवारियो ने मसा श्नौर उसके साधिर्योको भार 
डालनैकीरायदी यौ । फिरश्रीन ने उनसे कहा--“इनके मर्दं मार 
डाच जायं श्रौर श्रौरतें लौडिर्या जना ली जायं ताकि दुसरे इस दुर्दशा 
से सवक ले ।" 
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चलाश्रोतोहम तो तुम पर विश्वास लानेवाले नही हँ 1 (१३२) 
फिर हमने उन पर न 7ण्डर भेजा ्रौर टीडिर्या, जुएं श्रौर मेडक श्रौर 
सून यह सब पृथक थे इस पर भी वह्‌ भ्रकडे रहे ्रौर वे ्रपराधी ये। 
(१३३) श्रौर जब उन पर दण्डपडातो बोले एे मूसा । तुमसे जो 
ईङ्वर ने प्रण कर रखा है उसके सहारे पर श्रपने पालनकर्ता से हमारे 
लिए पुकारो यदि तुमने हम परसे दण्डको टालदियातो हम श्रवश्य 
तुम पर विश्वास ले श्रवेगे श्रीर इसरार्ईइलकेपृत्रोकोमी तुम्हारे साथ 
भेज देगे । (१३४) फिर जब हमने एक विशेष समय के लिए जिस 
समय उनको परंचना था दण्ड को उनसे उठा लिया तो वह तत्काल 
वचाव के विरुद्ध हौ गये । फिर हमने उनसे बदला लिया। (१३५) रौर 
नदी मे इनो दियाश्क्योकि वह्‌ हमारी भ्रायतों को ऋरठलाते श्रौर उनसे 
मुह मोडा करते थे । (१३६) पृथ्वी जिसमे हमने उन्तति दी थी हमने 
उनको उसके पूवं श्रीर पश्चिम कास्वामी कर दिया जोफिरग्रौन के 
यहा कमजोर हो रहै ये श्रौर इसरारईल की सन्तान पर तेरे पालनकर्ता 
का श्रच्छा प्रण पूरा हो गया उनके सन्तोष के कारय से अर जो 
फिरश्रीन श्रौर उसके कवीले के मनुष्यो ने वनायाथा हमने नष्ट कृर 
दियि । (१३७) हमने इसरार्श्लके पुत्रो को समूद्र पार उतार दिया 
तो वह्‌ एसे मनुष्यो के निकट पहुचे जो भ्रपनी मूतियो को पुजते थे 
उनको देखकर इसरार्दल के पुत्रमूसा से कहने लगे किणे मूसा 
{जस प्रकार इन मनुष्यो के पास मूतिर्यांदहै एक हमारे लिए भी बना 
दो, मूमा ने उत्तर दिया कितुममूखं हो । (१३८) यह मनुष्य जो 


श्मूसानेश्रीर फिरग्रीन से ४० वषं लडाई रही । मूसा कहते ये 
कि बनी हसराईल को उनके साय भेज विया जाय सेकिन फिरभ्रौन न 
मानता था । उनके श्ाष से फिरप्रौन के देश पर यह्‌ सव श्राफते श्राई 
मूसा को पकडने के लिए फिरश्रौन ते उनका पोछा किया । मूसा तो 
नदी को पार कर गये लेकिन फिरस्रौन इब गया । 
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है नष्टहोने वने ओरजो काम यहकररहैष मूष । (१३६) 
मसाने यह भो कहा क्या ईश्वर कै ्रतिरिक्त कोई पूजित तुम्हारे 
निए पहुचा दू यद्यपि उसी ने तुमको ससार के मनुष्यो पर्‌ उन्नह्त दी 
है । (१४०) प्रर णे इसराई$्ल के पूत्रो वह॒ समय स्मरण करो जव 
टमने तुमको फिरश्रौन के सनुष्यो से वचायाथा कि वहु तुमको बडे 
दुखदेतथे, तुम्हारे पृत्रोको मार डालते भौर तुम्हारी स्त्रियो कौ 
जीवित रखते ग्रौर इसमे तुम्हारे पालनकर्ता की बडी कृपा थी ।( १४१) 
(सक्‌ १६) 

हमने मूतासे तीस रात्रियोकाप्रण किरया श्रौर हमने दस रत्रियो 
ग्रीर मिलाई । तव मेरे पालनकर्ता की श्रवधि चालीस रात पुरी हूरई 
रौर मूसाने ग्रपने भाई हारूसेकहाकरि मेरी जाति मे प्रतिनिधि 
जने रहना श्रौर सभाल रखना ग्रौर भगडालुश्रो के मागं न चनना। 
(१४२) श्रौर जव मूसा हमारे प्रण के श्रनुसार तूर पर्वत पर उपस्थित 
दुए #ग्रीर उनके पालनकर्ताने उनसेवातेको तौ मूत्तानेक्हाकिषे 
हमारे पालनकता ! तू मूका दिखला क्रि म तेरी रोर एकं दृष्टि 
देष्टुं । कटा नुम हमको कभी भीन देव स्कोगे, परन्तु हा पर्वत पर 
दृष्टि करो । वप्र यदि पर्व॑त श्रपनेस्थान परव्हरारहैतोतू भी हमे 
देख सकेगा फिर जव उसका पालनकर्ता (प्रकक्ञि) पर्वत पर प्रकट 
हरा तो उसको खण्ड-खण्ड कर दिया श्रौर भूमा मूरा खाकर गिर 
पडा फिर जवदहोश मेश्रायातोवोलउठाकितरु पवित्र दै, म तेरे 
सामने क्षमायाचना करता हृ श्रौर वु पर विङ्वास लानेवालौ मे प्रथम 
ह्र । (१४८३) ईइवर ने कषा ठे मृसा हमने तुमको श्रपनी पैगम्बर प्रीर 
ग्रापम की वात-चीत से मनुष्यो पर मानदियातोजौ सरहीके तौरात 
हमने तुमको क्रिया है उसकोलोग्रौ श्राभारी जने रहो । (१४४) श्रीर 
#ह्जरत मूता ४० दिन तुर पहाड़ पर रहे | यह इसलिए कि 
तोरात का उतरना इसी गात वर निर्भर चा) 
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हमने तौरात की तस्तियो मे मूसा के लिएहर प्रकार की शिक्षा ओर 
हर वस्तु का ब्योरा लिख दियाथा। तु इसको दृढता से पकडे रह- 
म्रपनी जाति को्राज्ञादो कि इस पुस्तक की श्रच्छी-श्रच्छी बातो को 
प्ले बधि रहो श्रौर उनको यह भी समग्रो मँ तुम्हे श्रवज्ञाकारियो 
का घर दिखाऊगा । (१४५) जो मनुष्य श्रकारण देश मे श्रकडते फिरते 
हैँ हम उनको श्रषनी निशानियो से फेरदरेगे श्रौर उनके हृदय को एेमा 
कठोर कर दंगे कि यद्भि द्व चमत्कारभी देखे तो भी उन पर विश्वास 
न लार्वे रौर यदि सीधा मागं देख पर्वे तो उसको श्रपना मागं न मानं 
श्रीर यदि पथन्रष्टता का मागं देख पावें तो उसको मागं वनां यह्‌ 
केमी उनमे इससे उत्पन्न हुई कि उन्होने हमारी श्रायतो को भूठलाया 
रौर उनसे श्रसावधानी करते रह । (१४६) मरौर जिन मनुष्योने 
हमारी प्रायतो को श्रौर प्रलयकेभ्राने को नही माना किया-षरा सव 

श्रकारथ--यह्‌ दण्ड उनक्रो उन्ही कामोकीदी जायगा । (१४७) 

(स्कर १७) । 


मूसा के पी उनकी जाति ने श्रपने आभूषण को गलाकर उसका 
एक बदछडा वना खडा किया । वह शरीर था जिसकी वाणी भी गाय 
की-सी थी श्नौर उसकी पूजा करने लगे! उन्होने यह न देखा कि वह॒ 
न उनसे वात करतादहै श्रीरन मागं दिखा सकता है । उन्होने उसको 
देवता मान निया श्रौरवे श्रन्यायी थे} (१४८) जव पछताये श्रौर 
समै कि हम वहके तव बोले कि हमारा पालनकर्ताहम परदयान 
करे श्रौर हमारे ग्रपराघक्षमान करेगा तो.हम हानिमे श्रा जारयेगे । 
(१४९) जव मूसा श्रपनी जाति कीम्मोर कुपिन श्रौरदुखमे भरे 
हए लौटे तो वोने तो बोले किमेरे पीछेमेरी श्रनुपस्थिति मे तुमने 
बुरा कायं किया । क्या तुमने श्रपने पालनकर्ता की प्र्नाको शीघ्रता | 
कीश्रौरमूमान तौरतको फक दियाश्रौर श्रपने माईके सिर को 
पकडकर उनको श्रपनी भ्रोर खीचनेलगा। हादे मेरे सगे भाई! 
मनुष्यो ने मुकको नाचीज समभाश्रौर शीघ्र मूको मारने वलेथेतो 


॥ 1 


१६० लर्वाँंपषारा पवित्र कुरान कालल्पत उ 
पकक योदा निति 


शतरुग्रो को मुभ पर हंसने का भ्रवकसरन दो श्रौर मुभको श्रत्याचारियों 
के माथ मिलाय । (१५०) मूसाने कहा कि ठे मेरे पालनकर्ता ! 
मेरा भ्रौरमेरेभाईका श्रपराध क्षमा करश्रौर हमको म्रपनीदयामे 
लेभ्रौरतु सव दया करने वालोंसे वड़ा है (१५१) (सक्‌ श्ण) 


जो मनुष्य बछ्डेकोले र्वे उन पर उनके पालनकर्ता काकोप 
पडेगा श्रौर संसारके जीवन मे जिल्लत श्रौर भूर र्बाँधने वालोंको 
हम इसी प्रकार दण्ड किया करते है । (१५२) जिन्दोने बुरे काम कथि 
फिर इसके पदचात छोड़ दिया ब्रौर विद्वास लाये तो तुम्हारा पालन~ . 
कर्ता लमा रमागने के पश्चत्तक्षप्रा करने वाला कृपालु है । (१५३) 
श्रौर जवे मूसाका कोप जाता रहा तो उन्होनि तस्तियो को उठा लिया 
श्रौर तस्तियों मे उन मनुष्यो के लिए जो अपने पालनकर्ता से उरते हँ 
जिक्नाग्रौरदयादहै (१५४) रौर मूसाने हमारे प्रणके समयके लिए 
श्रपनी जाति मे ७० मनुष्य सुने# फिर जव उको भूचासनैश्रा घेरा 
तो मूसा ने कहां एे हमरे पालनकता । यदित्ु चाहतात्तौ उन्हे प्रौर 
मुभे, पहिले ही मार डालता 1 क्यात्रू हमे कुछ मूर्खो केकामसे मारे 
उालता है 1 यह सव तेरा परीक्षा करना जिसे चाहे उसे विचलाये 
श्रौर जिसको चाहे मागंदे ।तुही हमारा काम का संभालने वाला 
दै। तू हमारे श्रपराध क्षमा कर श्रौर हम पर दया करग्रौर त्रु समस्त 
क्षमा करने वालोसे ्रच्छाहै । { १५५) श्रौर इस संसार श्रौर प्रलय 
की श्रच्छा्ई्‌ हमारे नाम लिखदे, हमतेरीदहीश्रोर लग गये! ईइवर 

चटसरारल फी संदानोने हाथा कि मूसा श्रयते मन से 
एक पुस्तक गढ लये ह । हम तो जन इसे खुदा की श्रोर से उतरी 
भाने जव मूसा श्रौर खदा से हमारे सामने बात दहो । मूसा ७० भ्राद- 
मियो फो चेकर पहाड पर गये । वह इन्होने वातं सुनौ तो कहने ल्मे 
“हुम खदा को देखं तो माने ।" इस पर एक बजिजली ने उनकी जलाः 
फर राख कर विया 1 
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ने कहा कि हुमोरा दण्ड उसी परभ्रातादहै जिसे हम दण्ड दिया चाहते 
ह । श्रौर हमारी दया सव वस्तुप्रो पर एक्मीरहै, तो हमं उसको उन 
मनुष्यो के नाम "लख लेगेजो उरतेभ्रौर दान देते श्रौर जौ हमारी 
भरायतो पर विवास लाते ह । (१५६) जो पैगम्बर विना पढे मोहम्मद 
का समथन करते ह जिनको ्रपने यहाँ तौरात श्रौर इजीलमे लिखा 
हा पाते ह वहु उनको श्रच्छेकामकौ ्ज्ञादेतादहै प्नौर बुरे काम 
से मना करता है श्रौर पवित्र वस्तुश्रोको उनके लिए भोग्य ठ्हूराता 
रौर श्रपवित्र वस्तुओ को उन पर पापकरता है श्रौर उनसे उनके 
बोमः रौर तौके उन पर सेदूरकरतादै। तो जो मनुष्य उन पर 
विक्वास लये श्रौर उनक्रा पक्ष लिया भ्रौर उनको सहायता दीभ्रौर 
जो,ज्योति कुरान इनके साथ भेजी गई है उसको मानने लगे वही 
मनुष्य सफल हँ! (१५७) (सक्‌ १६) 


कहो कि मनुष्यो मे तुम सब कौश्रोर उस ईर्वर का भेजाहु्रा 
हू कि नभभश्रौर पृथ्वीका राज्य उसी कारौ उसके श्रतिरिक्त श्रौर 
कोई पूजित नदीः । वही जीवित करता श्रौर मारतादटै तो भ्रल्लाह्‌ पर 
विवास लाग्रो भ्रौर उसके रसूल श्रौर पेगम्बर विना पटे मोहृम्मदपर 
कि श्रल्लाह श्रौर उसकी पस्तको पर विश्वास रखते ह श्रौर उन्ही का 
समर्थन करो जिसे तुम सीधे मागंपर भ्रा जाग्र । (१५८) ओ्रौर मूसा 
की जातिमेसे कुछ मनुष्यपेसे है जौ सत्य बात का उपदेश म्रौर 
सत्यही के अनुसार न्याय करते है) (१५६) श्रौर हमने याकूबे के पुत्रो 
कोर्वँर कर एक-एक दादा की सर्तान के वारह्‌ गुट बनाये मरौर जव 
मुससे उस कौ जाति ने पानी मागातो हमने मूसाकीश्रोर वही ईश्वर 
का सदेश भेजाक्ति श्रपनी लाटी इस पाषाण पर मारो, लाटी का मारना 
याकि पत्यरसे बारह सोते फूट निकले । प्रत्येक गुट ने श्रपना-श्रपना 
घाट ढढ लिया श्रौर हुमने याक्ूव के पुर्न पर बादल को छायाकौ ञ्मौर 
उन प्रर मन रौर सलवा उतारा कि यहं सुथरी जीविका जो हमने 
तुमकोदीरहैखाग्नो श्रोर उन मनुष्यो ने ्राज्ञोलघन किया हमारा कुछ 
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नुकसान नही किया बल्कि भरपना ही नुकश्षान करते रहै प्र्थात उनका ' 
भ्राना बन्द हृश्रा । (१६०) श्रीर जव इसरार्ईल* के पुत्रो को ग्रता 
दी ग्ईकि इसर्गवि उरीहामे वसोभश्रौर इन मेस जरह से वुम्हास 
जी चाह खाग्रो श्रौर हित्ततुन अ्रपराधसे दूर हो, कहो श्रौर द्वारम 
मस्तके नवाये हुए प्रविष्टहो हम तुम्हारे श्रपराघ क्षमा कर देगे श्रौर 
भलो को श्रविक भौ देने! (१६१) तो जो मनुष्य उने त ्रत्याचारी 
ये वह्‌ दुग्रा जो उनको सिखाई गई थी बदलकर कुछ श्रौर कहने लगे 
तो हमने उनको चचलत। के बदले नभ से उन पर दण्ड उतारा। 


(१६२) (सक्‌ २०) 


दसराईल के पुर्रोंसे उसर्मावकी दशा पृदछछोजो नदी कै किनारे 
था, जव वर्ह के मनृष्य क्षनीवार के दिग प्रसीमितता करने लपे कि 
जव उनके शनीवार्‌ का दिन होता तो मल्लियां उनके सामने भ्राकर 
एकत्रित होती श्रौर जव जनके डनीवार कादिति नहोतातोन 
श्राती । यो हमने उन्है जाचा इसलिए करि यह्‌ मनुष्यं प्राज्ञा नमान 
वाले थे (१६३) श्रौर जव उनमे से एक समाज ने कहा जिन मनूर््यो 
को ईद्वर मार ढानता वा उनको कठिन दण्डमे फसाना चाहता 
तुम वयो उपदेश दतै हौ । उन्टोनि उत्तर दिया किं तुम्हारे पालनकर्ता 
के सामने पाप दूर करनेके तिएश्नौर सम्भवतः यह मनुष्य षक जाय 
(१६४) तो जव क्ट दिक्षां जो उनको.की गई थी सुला दिया तो 
जो मनुष्य वरे काम से मनाकरतेःये उनको हमने व्वा लिया श्रौर 
श्रत्याचारियो को उमकी श्रवज्ञा के वदते हमने किन दण्ड मे फएसाया 
(९६५) फिर जिस काम मे उनकौ मना किया जाना था जव उस्म 
सीमासे वड गयेत्तो हमने उनको प्राज्नादी कि फट्कारे हृएं बन्दर, 


शदुमराईल को संतोन यानी याकू के रह्‌ वटे । प्रन वेयौ 
संतान श्रलग प्रलग एक-एक गुट टै । 
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वन जाभ्रो । (१६६) जव तुम्हारे पालनकता ने जता दियाथा कि 
वह्‌ श्रवश्य उन पर प्रलय के दिन तक से अ्रधिकारी नियुक्त रखेगा 
जो उनको वुरे कष्ट पहुचाते रर्हैगे । तुम्हारा पालनकर्ता शीघ्र दण्ड 
देता है श्नौर वह्‌ निस्मदेह्‌ क्षमा करनेवाला छपालु है । (१६७) हमने 
यहद फो विभाजित करके देश मे पृथक-षएथक कर दिया, उनमे से कु 
भलेयेश्मौर कुर भले नही थे श्रौर हमने उनकासुख ्रौरदुखमे 
परीक्षण किया सभ्भवतः वह्‌ फिर 1 (१६८) फिर उनफे पश्चात रसे 
श्रयोग्य पूस्तक के स्वामी वने कि इसनाचीज ससार की वस्तुं ली 
ओर कहते है किं यह श्रपराधतो हमारा क्षम। होजायगा श्रौर यदि 
इसी प्रकार कीकोद्‌ सांसारिक वस्तु उने सामने ्राजवेतो उसे 
ले लेते है-क्या इन मनुष्यो से बह भाग जो पुस्तक तौरात मे लिखी 
है नही हुई कि सच वात कै श्रतिरिक्त दूसरी वात ईदवर की श्रोरने 
कर्हुगे--जो कुक उसमे है उन्होने उसको पठ लिया प्रौर जो मनुष्य 
सयमी है प्रलय का घर उनके पक्ष मेकटही श्रच्छा ह टे याकूत्रके 
पुत्रो क्या तुम नही समते । (१६६) श्रौर जो मनुष्य पुस्तके को 
दृठता से पकडे हए है श्रौर नमाज पठते ह तो हम एसे श्रच्छे कास 
करने वालोके पुण्य को समाप्त नही होने देगे । (१७०) श्रौर जव 
हमने उन पर पवंत को स प्रकार जा लटकाया किं मानो वह्‌ ्ामयाना 
था्रौर वे समे कि यह उन पर गिरेगा, तो हमने कटाजो 
पृस्तक तुमकोदीहैउमे दृढता के साथ लिए्‌ रहनाश्रौर जो कुछ 
उसमे है उसे स्मरण रखना सम्भवत तुम सयमी बनो । (१७१) प्रौर 
स्मरण करो वह्‌ समयं जच तुम्हारे पालनकर्ता ने श्रादम केपुत्रोसे 
उनकी पीठो से उनकी सतान को निकालाथा श्रौर उनके विपक्ष मे 


स्वय उन्ही को साक्षी बनाया, क्या मे तुम्हारा पालनकर्ता नहीहू। 
सव वोलेर्हा। यह साक्षी हमने इसलिये ली किप्रनय के दिन न कह्ने 
लगो कि हम सब बात ते श्रसाव्धान ही रहै (१७२) या कह्ने लगो 
कि ईङवर का समकक्ष ठह्रानातोहमारेव्डो हीने निकाला था श्रौर 
ट्म उनके पचात उन्दी कीसतानथेतोरटे ईद्वर क्यात्रू हमको उन 
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मनुप्यो के ग्रपराधो के वदलेमे मारेदेता है चिन्न मूल की । (१७३) 
श्रौर इसी प्रकार श्रायतोको हम विस्तार कै साय वर्णन करते है सम्भ. 
वत" वह्‌ फिर । (१७४) श्रौर ए पैगम्बर इन मनुष्यो को उस ग्यवित 
की दशा पठकर सुनाश्नो जिसको हमने श्रपनी श्रायते तथा चमत्कार 
दीथी फिर वह्‌ श्रायतौमे से निकल गया फिर राक्षस उसके पी तमा 
ग्रौर वहमभूलेदहुश्रो मेजा मिला । (१७५) यदि हम चाहते तो उनकौ 
उन्नति से उसका पद ऊॐंवा करते परन्तु उसने नीचे मे मिरना चाहा 
ग्रीर श्रपनी हादिक ब्रारकश्षाग्रो के पी्िलग गया तो उसका दृष्टान्त 
कृत्तं कंसा मया कि यदि उसको भगा दोगे तो जीभ बाहुर लटकाये 
रहै-श्रौस्यदि उसको उसी की दशा पर दछोडे रक्छो तो भी जीभ 
लटक्राये रहै, यही दृष्टान्त उन मनुष्यो का है जिन्ोने हमारी श्रायतो 
को भूठ्लाया तो यह कथा वर्णन करो जिससे यह मनुष्य सोचं। 
(१७६) जिन मनुप्यो ने हमारी अ्रायतो को भुठलाया उनकी वुरी 
दृष्टान्त है ग्रीर वह कुछ श्रपना ही विगाडते रहे ह! (१७७) जिनको 
ईश्वर मार्ग दिखाये वही मागं पाते है श्रौर जिनको वह पथभ्रष्ट करे 
वही लोग हानि मेर्है। (१७८) श्रौर हमने बहुत से भूते श्रीर मनप्य 
नरक ही के लिए उत्पन्न क्रिये हँ उनके हृदय तो हँ परन्तु उनसे समभने 
का काम नही लेते श्रौर उनके श्रंखें मीर परन्तु उनसे दे्ठने का काम 
नदी लेति ग्रौर उनके कान भी उनसे सुनने का काम नही तेते। 
सारांश ह्‌ कि यह्‌ सनुप्य पञ्चुश्रो के समान दहै श्रवितु उनसे भी गिरं 
हए रै यही श्रसाववान हँ । (१७६) श्रौर भ्रत्लाहु के सवे नाम ग्र 
ह तो उमके नाम लेकर उसको जिस नाम से चाहो धकारो श्रौरजौ 
मनृप्य उमरे नामो मे बुराई करने हँ उनको छोड़ दो, वह्‌ श्रपने कि 
का परिणाम पार्वगे ! (१८०) रौर हमारे ससारमे एमे मनृप्यभी ट 
जो सव वात की धिका श्रीर उसी के अनुसार स्यायमी करतेर्। 
(१८१) (रक्‌ २२) 
लिन मनुष्यो न हमारी र्यतो को मुठलावा हम उन्दं स परकर 
कि उनकोनून्कःभीनदहो दातत. नरन की प्रौर नं जायय । 
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ष्य 


(१८२) श्रौर हम उनको ससार मे श्रवका् देते है, हमारा दवि 
निस्संदह पक्का है । (१८३) क्या इन मनुष्यो ने क्िचार नही किया 
कि इनके साहिब को श्र्थात मोहम्मद को किसी प्रकार का पागलपन 
तोनहीहै यहतो स्पष्ट रूपसे ईव्वर के दण्ड से-उरानेवाना है । 
(१९४) क्या इन मनुष्यो ने नम ग्रौर पृथ्व के प्रबन्धं श्रौर ईरवर 
की उत्पन्नकी हई किसी वस्तु परभी दृष्टी नही कीश्रौरन इम्‌ बात 
पर कि ्राक््चयं नही इनको मृत्यु नेचेराहो। तो प्रब इतना समाये 
पीछे म्रौर कौन सी बात है जिसको सुनकर तिर्वासले श्रावेगे । 
( १८२) जिसको ईश्वर पथश्रष्टकरेतो फिर उसका कोई भी राह 
दिखाने वाला नही श्रौर ईश्वर ही उसको छोड हुए है कि अपनी चचलता 
मे पडे भटका करे । (१८६) एे पैगम्बर मनुष्य तुममे प्रलय के सम्बन्ध 
मे पूछते टै कि कही उसका ठिकाना भी दहै । तुम उत्तरदो किं उसका 
ज्ञान तो मेरे पालनकर्ता को है! बस वही उसको उसके समय पर 
लाकर दिखावेगा । वह एक बडी मारी घटना नम रौर परृथ्वीमे 
होगी- प्रलय की बहुत एसे पचते ह मानो तुम उसकी खोजमे लगे 
रहैहोतो इनसे कहौ कि इसका ज्ञानतो बस ईश्वरदही फो दहै परन्तु 
प्राय मनुष्य नही समभते। (१८७) एे पैगम्बर । इन मनुष्योमे 
कहो मेरी श्रपनी स्वय की लाभ हानिमभीमेरेवशमे नही परन्तुजो 
ईरवर चाह होकर रहता है रौर यदि मे श्रदुष्ट जानता होता तो श्रपना 
बहुत सा लाभ करलेता श्नौरमुभको विसी प्रकारका दुख नहता 

मे तो उन मनुप्योकोजो विवास लाना चाहते है नरक का भय प्रौर 

स्वगं का शुभ-मवाद खबरी सुनानेवाला हू । (१८८) (खक्‌ २३) 


वही है जिसने तुमको एक बरीर से उत्पन्न किया श्रौर उत्से 
उ्तकी स्त्री को निकाला जिसे पुरुपस्ती की श्रौर ध्यानदे,तो जव 
पुरुष कास्त्रीसे महवास हृभ्रातोस्त्रीके एक दृत्का सा गभं रह गवा 
फिर वहु उस गभ॑ को लिए-लिए फिर्ती थी फिर ज्र गभं के कारण 
श्रधिक वोकद्ागया तो पत्ति-प्ति दोनो भिलक्रर ईश्वर से प्रार्थना 
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करन लगे किट ईदवर यदितु हमको पूया वच्च दैगातोहूमतेरी 
वडी कृपा मनिगे) (१८६) फिर जवर उनको पूय वच्वा दियातो 
उस स्तानमेनजो ईदवरनेउनकीदी वी ईदवर कै लिए समकक्ष 

ठ्हुययासो ईक्वर के वनावदी साफी सेटदवर कौ प्रतिष्ठा बहुत उवी 
दै! (१६०) क्वा वहु रै को ईक्वर का समकल वनाति हँजोकिषी 
वस्तु कौ उत्पन्न नही कर सकते शरीर वहु स्वय उत्पन्न क्ियिहुर्ह। 
(१६१) वह न एनी सहायता करने की णकत्ति रखतेर्ह श्रीर्न भ्राष 
प्रपनी सहायता केर सकत ह । (१६२) यदि तुम उनको सच्चे मार्गः 
की श्रोर दुला तो दस्टारी लक्षा परन चल सक दाह तुम उनको 
वृचाश्नो या चुप रहौ दोनो बातें तुम्हारे लिए समान ह । (१९३) र 
मुभरिको तुम ईदठर क श्रतिरिव्त चिन मनुष्यौको वुलतेहो वहु भी 
दुम चैते सेवक ह यदि तुम सच्चेहो तो न्ह उस दशा मे पृक्रारो 
जव वह तुन्दे उत्तर दे सर्के । (१९४) क्या उनके रेस पाव हँ जिनसे 
चलने ह या उनके पसे हाय ई जिने पकड्ते है उनकी एसी श्रि ई 
जिनसे दिखते ह या उनके रेसे कान ह जिनसे सुनते है एे पैगम्बर 
इन मनूप्योसेल्टोकिश्रपने ठहराये हए देवताभ्नौ को बुनानो' फिर 
स्र मिलकर सु पर ्रपना दोव कर चलो श्रौर मुक्तो तनिक भी 


मवकाश्च मत दौ । (१६५) अ्रल्लाह जिसने हस पृस्तक को श्रवतरित 
क््यिटै वदी मेरा काम सम्भालनेवाला है श्रौर वटी प्रच्छ मक्त का 


धक्न करता है । (१६६) अ्रीर उसके श्रतिरिक्त जिनको तुम ॒वुलान 
न वह्‌ तुम्हारी सहायता कर सकने हैन अ्रपनी सहायता कर्‌ सक्त ठ। 


(५६७) यदि तुम उनको सीषे मागं की ग्रोर बलाग्रो तौ तुम्हारी ए 
न मुने ग्रीर वह्‌ तुभो देसे दिखनःई देन कि मानौ वड्‌ तरा श्रार दन 
ग्रह यद्यपि दह देखने नटी । {१६८) टे पैगम्बर क्षमाकतो पकटर 
तरर मनृप्योसे भने कामवरेकोौ कहो प्रौर मूर्वो ते पृथग । 

६६) श्रौर ण्दि राक्षत के गुदगुदान से गुगुद्ठी तुम्हार हव्य > 
उन्पन्न होतो ईघ्वरय लर्ण मांगो वह्‌ सुनता ओ्रौरं जानना ६८ 
(२००) जो सयमी हजव करनी दान्नयक्ी प्रर का वाद विचा 
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हे 


उनकोद्भी जातारहैतो जान जातिरह ्रौर वहु उसी क्षण देखने लगते 
ह । (२०१) इनके भाई इनको पथञ्रष्ट मे घक्षीटतै ह किर कोताही 
नही करते । (२०२) भ्रीर जब तुम इन मनुष्यो के पास कोई श्रायत 
नही लाते तो कहते है करि क्यो कोर प्रायतत नही बनाई । (२०३) तुम 
क्टोकि ्मैतोजो कुछ मेरे पालनकता के यर्हा से मेरी रोर वही 
ईर्वरीय सवाद श्राया है उसी पर चलता हु यह्‌ शिक्षा ग्रौर दया ग्रौर 
सोच-सममभ की वाते धर्मवालो के लिए तुम्हारे पालनकता की श्रोरसे 
हं म्नौर जब कुरानपढा जाया करेतो उसको कान लगा कर सुनो) 
प्रौर चुपरहो सम्भवतः तुम परक़पाकी जाय! (२०४) भ्मौरं भ्रपते 
हदयमे गिडगिडा करश्नौर उर डर करश्रौर धीमी वाणी सेप्रातः 
सायर ्रपने पालनकर्ता को स्मरण करते रहो बौर भूले न रहो । (२०५) 
जो तुम्हारे पालनकर्ता के निकटके हु उसकी पूनासे मुह नही फेरते 
रौर उसकी पवित्रता की मालाफेरते ह श्रौर उसी के समने सिर 
नवाते है । (२०६) (रुकू २४) 


लि सिः 


सुरे अन्फल 
मदीने में श्रवतरित हुई इसमे ७५ श्रायते, १० स्कू है 


प्रारम्भ ्रल्लाहुके नामसे जो श्रत्यन्त दयावान तथा कृपालु है) 
ए षेगम्बर मुसलमान संनिक तुमसे लूट के धनश्की भ्राज्ञा पूशते है, कह 
दोकिलूट का घनतो श्रल्लाह्‌ श्रौर प॑गम्बर का है, तुम ईइवरसे उसो 
ग्नौर स्रापसमे मेल करो । यदितुम मुसलमान दहो तो प्रट्नाह्‌ श्रौर 


५्वह्‌ साल जो सुसलमानो को लड्‌ पीछे हाय श्राए । 
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उसके पैगम्बर की श्रान्ना मानो] (१) मूसलमान वही हँ कि जव 
ईङवर का नाम लियः जातादहै तो उनके हृदय धडक जातेर्हु श्रौर जव 
ईष्वर की श्रायते उनको पढ़कर सुनाई जाती रह तो वहु उनके विश्वास 
को प्रधिक कर देती है श्रौर वहु श्रपने पालनकर्ता पर भरोसा रखते 
है 1 (२) जो नमाज पढते ग्रौर हमने जौ उनको जीविका दी टै उसमे 
मे व्यय करते हं! (३) यही सच्चे मुसलमान द, इनके लिए द्नके 
पालन्कर्ता के यहाँ पद ह शरीर क्षमा श्रीर मान की जीविका । (४) 
जसे तुमको तुम्हारे पालनकर्ता ने तुम्हारे घर से निकाला श्रौर मूल 
मानो का गुट प्रसन्ननथा 1 (५) कि वह्‌ मनुष्य प्रकट हए पी 
तुम्हारे साथ सच वात मे भगडा करने लगे । मानो उनको मृत्यु की 
ग्नोर उकेला जाता है श्रौर वह्‌ मृत्यु को््रालोसे देव रहै है । (६) 
जव ईश्वर तुम मुसलमानो से परतिज्ना करता था क्रि दौ समाजो #मे 
से कोई-सा एक तुम्हारे हाथ श्रा जायगा श्रौर तुम चाहते ये कि जिसमे 
कटान लगे वहु वरम्हारे हाथ श्रा जाय भ्रौर श्रत्लाह कौ इच्छा यहं थी 
कि श्रपनी श्रा्ासे श्रधिकारको स्थिर करे श्रीर काफिरो की जड काट 
डालि । (७) जिससे सच को सच मूठ को मूठ कर दिवे । चाह 
काफिरोकोभलेहीब्रुया लगे। (=) यह्‌ वह समयथा कितुम प॑पे 
पालनकर्ता के प्रागे विनती कसतेथे तो उसने तुम्हारी धुनली कि हम 
निरन्तर महस््र देवदूतो से तुम्दारी सदायता करेगे । (६) श्रौर यह्‌ 
दवदूतौ की सदायता जौ.ईव्वरने की केवल प्रसग्न करने को ग्रौर 
इमनिएु कि तुम्हारे हृदय उमके कारण सन्तुष्ट हौ जाय रन्यत्र जीत 
तो प्रल्लाहुकीदहीश्नोरसे दै! निष्सन्देद्‌ श्रल्लाह प्रवन्ध ग्रधिक्रारी 
दै । (१०) !स्कू १) 


#ग्रनूजहल या च्रवुघुकियान के समाज, निनवकी मक्के मे धाक 
चंडी यौ ! उननेमे एक तुम्हारे साय श्रा जायेगा । ध्रत प्रादतुफिथान 


दमे मुसलमानोके स्य श्रा गए 1 
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यह्‌ वहु समय था कि ईर्वर श्रपनी श्रोर से सन्तोष के लिए 
ग्रोघकोतुम पर उताररहाथाग्रौरनभसेतुम पर पानी वरसाया 
जिससे उसके द्वारा तुमने पवित्र करे रौर राक्षसौ मलीनतां को तुममे 
दूर करदे श्रौर जिससे तुम्हारे हृदयो का साहस बधावे श्रीर्‌ उनी के 
दारा तुम्हारे पवि जमाये रवे । (११) एे षगस्वर यह व्ह समय धा 
कि तुम्हारा पालनकर्त देवदूतो को श्राज्ञादे रहा था कि हेम तम्दारे 
साथर तुम मुसलमानोको स्थिर खो हम शीघ्र काफिरो के हृदय 
मे भय डाल दंगे बस तुम इनकी गरदने मारो ग्रौर इनके टुकड-टुकडे 
कर डालो । (१२) यह्‌ इस वात का दण्ड दै कि उन्होने श्रत्लाहं श्रौर 
उनके पैगम्बर का सामना कियाभ्रौर जो श्रल्लाह्‌ भीर उसके पैगम्बर 
का विरोध करेगा तो श्रल्लाह्‌ की मार बडी कठिन रहै! * (१३) यह 
तुम भुगतलोग्रौरजानलो कि काफिरो को नरकं का दण्ड है । 
(१४) ए मुमलमानो 1 जब काफिगेसे तुम्हारे लसकर कौ मृल्भेडदहौ 
जाय तो उनको पीठन दिखाना । (१५) श्रौर जो व्यक्ति पैसे ्रवसर 
पर काफिरो को श्रपनी पीठ दिखायेगा वह्‌ ईखवर के कोपमे श्रा गया 
ग्रौर उमका ठिकाना नरकरहै म्रौर वह्‌ बहुतही वुरा स्थान है परन्तु 
यह्‌ कि क्ला-कौलल करता हो दुख यासेनामे जा मिलतादहौ। 
(१९) वस काफिरो को तुमने वध नही किया भ्रपितु उनको श्रल्लाह्‌ 
ने वथ क्रिया ग्रौर जव तुमने तीर चलायेतो तुम्ने तीर नही चलाये 
प्रपितू श्रल्लाहने तीर चलाये रौर वह मुसलमान पर कृपा क्रिया 
चाहता था निस्सन्देह्‌ श्रल्नाह्‌ सुनता ग्रीर जानता है । (१७) वह्‌ 
व्रात जान लो कि ईच्वर को काफिरो के प्रयत्नो के भ्रसफल कर देना 
स्वीकार है। (१८) तुम जो विजय मांगते थ बहु विजय तुम्दारे सामने 
म्रा गई ग्रौर यदि वचे रहोगे तो यह्‌ तुम्हारे पक्ष मे भला दोगा ग्रौर 
यदित्तुम फिर कर भ्राश्रोगेत्तोहंमभी फिरकर श्रावेगे श्रौर तुम्हारा 
जत्था कितना टी व्हुतहो करु मी तुम्हारे काम नदी अर्या न्नौर 
जानो कि अ्नल्लाह्‌ मुमलमानो के साथर । (१६) (स्क २) 


| 


१७० न्वा पारा पवित्र कुरान सूरे भ्रन्फाल 
1 
मुसलमानों । मल्लाह्‌ श्रौर्‌ उसके पैगम्बर की भ्राजा मानो श्रीर 
उस श्षिरन उठश्रो ग्रौरतुम सुन.हीरहै हौ । (२९) श्रीर उन 
मनुप्यो जेन वनो जिन्होने कह दिया कि हमने सुना यद्यपि वहु सुनते 
तटी । (२१) भ्रल्लाह्‌ के निकट सत्र जीवोमे निकृष्ट वह्रे गरुगेहैजो 
नही समते । (२२) यदि प्रल्लाहु इनमे भलाई पाता तो इनको सुनने 
को योग्यता भी प्रवय्य देता परन्तु यदि ईर्वर इनको सुनने की योग्यता 
देतोभीयह्‌ मुह्‌ फैरकर उर्टे भाग । (२३) मुसलमानो । जव 
पैगम्बर तुमकोएेमे धमं कीश्रोर बुलातेहै जो तुममे नई श्रात्मा एकता 
हैत) तुम श्रल्लाह श्रौर पैमम्बरकी श्राज्ञा मानोश्रौर जने रहौ करि 
मनुष्य ग्रौर उसके हृदय के मध्ये ईरवरभ्राजाताहश्रौर यह्‌ कि तुम 
उसी के सामने प्रस्तुत किए जाभ्रोगे । (२४) श्रौर उस विपन्ति से उरते 
रहो जो विदोपकर उन्ही पर नही भ्रायेगी जिन्हौने तमम से सिर उठाया 
है ्रौर जाने र्हो कि श्रल्लाह्‌ कौमार वडी कठोर है। (२५) ज्नौर 
स्मरण करो जव तुम पृथ्वी मे, मक्कामे थोडे-से थे निबंल समभे जते 
थे, इस वातसे उरते थे कि मनुष्य तुमको शक्तीसे पकड़कर न उडा 
ले जाय, फिर ईदवर ने तुमको स्थान दिया श्रौर श्रपनी सहायता से 
तुम्दारी सहायता की ग्रौर श्रच्छी-्रच्छी वस्तुए तुरम्ह खाने कौ दी इस- 
लिए कि तुम घन्यकाद वो ।(२६) मुमलमानौ ! श्रल्लाह श्रौर रसूल की 
धरोहर मत मारो श्रापस की धरोहर मायो प्रौरतुम तौ जानते हा । 
(२<) जाने रहो कि तुम्हारे घन शरीर तुम्हारी दौलत वखेडे है श्रौर 
श्रौर ्रह्लाह्‌ के य्ह बडा परिणाम ह । (२८) (स्कू ३) 


मुसलमान 1 यदि तुम ईखवर से उरते रहोगे तो वह तुम्हारे लिए 

निर्णय कर देगा श्रौर तुम्हारे पाप तुमसे दूर कर देगा प्रर तुमको क्षमा 

करेगा प्रर श्रल्नाहु वड! व्यालु दै । (२६) जव काफिरः तुम पर्‌ धौन्वा 
नमरतथे कि तुमको पकटकर रखे यातुमको मार डाने यातुमकी द 

निकालः मर दं श्रौर्‌ कोफिर चाल करते थे त्रौर श्रत्लाह्‌ भी चत्त 

~ कन्ताधा श्रीर्‌ ईश्वर सव चाल चनने व्रातो से श्रच्यी चाल चलनेवामा 
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है) (३०) जव हमारी श्रायते इन काफिरो को पठकर सुनाई जाती 
है तो कहने है हमने मुन लिया यदि हम चहेतोहटममभी इसी प्रकार 
की वापे कह से, यहताब्राने के मनुष्यो की कहानियां है । (३१) 
जव काफिर कहने लगे किए श्रल्लाह्‌ यदितेरीमोरमे यही सच रै 
तो हम पर भसे पत्थर वस्ताया हम पर कडा दण्ड डाल । (३२) 
ईदवर ठेसा तदी है कितुम इनमे रहो श्रीर्‌ वह्‌ इनको दण्ड दे ग्रौर 
ग्रल्लाह पेता नही है कि मनुष्य क्षमा सर्गे रोर वह्‌ इनको दण्डदे। 
(३३) क्योकर श्रल्लाह्‌ उन्हे दण्डन देना जवकि वटं मसजिद अर्थात 
कावाकेघरसे मनुष्य को रोकते है! यद्यपि वद्‌ उसके अ्रधिकारी 
नही उ्तके श्रधिकारीतो सयमी है परन्तु इनमे के वहुतेरे नही समभे । 
(३८) काठवाके घरक पास सीटियां ग्नौर तालियां बजाने के म्रति- 
रिक्त उनकी नमाजदहीक्याथीतोदे काफिर जेमा तुम मना करते 
रहै टो उक्षके बदले दण्ड भुगतो ! (३५) इममे सन्देह नही कि यह्‌ 
काफिर्‌ श्रपनां घन व्यय करते रहैक्रि इद्वर्‌ मागं से रो़े सो श्रमी 
श्रोर धन व्यय करेगेफिर वही धन इनके लिएमेदुखकाकारण होगा 
भ्रौर म्रन्तमे हार जायेगे । काफिर नरक की भ्रोर हकिं जायेगे । 
(३९) जिससे प्रह्लाह ग्रपवित्र को पवित्र से पृथक करे श्रौर श्रपवित्र 
को एक दरसरं के ऊपर रखकर उन सवकादठेर लगाए फिर उस ठेर 
को नरके मे फोकदे, यही मनुष्य है जोदहानि मे रहै। (३७) 
(र्कू ४) 

वाफिरो से कटो कि यदि गान जार्येपे तो उनके पिच्ले श्रपराध 
क्षमा कर्‌ दिये जार्येग श्रौर यदि फिर उत्पात करेगे तो ग्रगले मनुष्यो 
को चाल पड चुकीहै जंस। उनके साथदहुप्रादहै इनक्रसाथमभी होगा । 
{३८} काफिरो से नडते रहो वहं तकक्रि उन्पातन रद्द रौर सव 
ईश्वर ही का धमंहौ जाय । वप्त यदि मान जवेतो जो कुछ यह 
करेगे प्रत्लाह्‌ उसको देख रहा रै । (३६) यदि स्षिर उठवेतोतुम 
सममभप्ते रही किः म्रत्लह तुम्हारा महययक्र प्रर अच्छा सहायक ह 1 


( ४० ) #॥ + 





१७२ दसयां पारा पवित्र कुरान वानम्‌ 


दसवां पाय (बालम्‌) ` 


ग्रौर जान रक्खोकिजो वस्तु तुम लूटकर लाग्रो उसका पांचवां 
भाग ईव्वरका ग्रौर पैगम्बर का ग्रौर पैगम्बरके सम्बन्धियोका 
ग्रनाथौ का ग्रौर निर्धन प्रौरयत्रियो का यदि तुम ईत्वर क श्रीररस 
प्रदुव्य सहायक का विव्वासं रखते! हो जो हमने भ्रपने मेचक पर्‌ निर्णय 
के दिन उतारी थी जितदिन कि मुनलमानौ श्रौर काफिरोके दो 
लश्कर एक दूसरे से गुथगये च प्रौ श्रल्नाह प्रत्येक वस्तु पर शक्ति- 
नालीदहै। (४१) यह वह्‌ समयथा कि तुम मुसलमान युद्ध भूमिके 
उष सिरे पर थेग्रौर्‌ काफिर दूरे सिरे परभ्रौर काफला नदी के किनारे 
तुमसे नीचेकीगश्रोर को उतर गयाथा, यदि तुमने श्रापसमब्रुढंका 
ठ्हराव कियाहोता तो श्रवद्य प्रदिना भग करनी पडती । परुन्ु 
व्वरको जो कुट करना स्वौकार श्रा उसने पूरा कर दिखलाया 
जिसमे मर जाये जो सूकर मरे श्रौरजो जीवर तो मूभमकर जीवे ग्रौर 


गरल्लाह सुनता श्र जानता है । (८२) रे पैगम्बर, उती ममय कौ 
घटना यहु भी दहै जवकि ईदवर ने तुमको थोडे काफिर दिखलाये श्रौर 


यदि उन्हे तुमको वहत कर दिकन्नातातो तुम प्रवद्य साहस छोड दते 
ग्रीर युद्धके विषयमे भौ ग्रवत्य श्रापत्तम भागडने लगते ! परन्तु 
टदवर ने वचाया निस्सन्देह वह हादिक ।वचारो से जानकार दै । (४३ ) 
जव तुम एक दूमरे से लड मरे काफिरो को तुमने मृस्ललमानो कीर््रखौ 
ने थोडा कर दिवलाया श्रौर काफिसेकी अ्राखो मेनुमने मुललमानौ 
को वहुत कर दिश्वाया जिसे ईन्वरको जौ कुछ करना स्वीकार था 
पूरा कर दिखाये श्रीर्‌ भ्रन्तत भव कामो करा सहासा श्रत्लाटं ही षर 
जाकर ठदहरता है । (४४) (स्वरू ५) 





मुस्तलमानो ! जव क्रिनी नासे तुम्हारी मूटभड टौ जाया कर 


नोजमे रहो श्रीर श्रल्नाह्‌को द्टूव स्मरण करो सम्भवत तुम लक्ष्य 
प्राप्त करो! (८५) ्रल्नाद्‌ श्रीर्‌ पमम्बरकी श्राज्ञा मानो श्रीर 
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श्रापममे मगडान करानहीदतो साहम छोड दोगे ग्रीर तुम्हारी ह्वा 
उखड जायगी श्रौर ठहूरे रहो ग्रौर अ्रत्लाह्‌ उ्हरने वालो का सायो हे। 
(४६) उन काफिरोजंसन वनो जो अभिमानके मारे प्रौरोको 
दिखाने के लिए श्रपने धरोसे निकल खड हुए ओ्रौर ईद्वरक्रोमागंसे 
रोक्तेथेश्रौरजो कु भी यह्‌ करते हैँ ्रल्लाह्‌के वशमे दहै 1 (४७) 
जव राक्नसने उन काफिरो के कमं उनको प्रच्छ कर दिखनाय भ्रौर 
कहा श्राज मनुप्योमे कोईदेना नहीजो तुमको जीतस्केश्रौरमे 
तुम्हारा सहायक हु फिर जब दोनो सेनाए प्रामने-सामने आ्राई वह्‌ श्रपने 
उल्टे पांव हटा रौर कहने लगा कि मुवो तुमसे कोई सम्बन्ध नही, 
मै वह वस्तु देख रहाहु जो तुमको सूम पडती, मतो श्रल्लाहसे 
उरताहू श्रौर अल्लाह्‌ कौ मार वडी कठोर ह । (४८) (रुकू ६) 


जव मुनाफिको प्रौर मनुष्योके हूदयमे भ्रस्वीकृति कौ बीमारी 
थी कहते थे मुसलमान घमण्डी दहै ग्रौर जो ईदवर पर भरोसा रक्खेगा 
तो अल्लाह प्रबल शरीर चमत्कारवालारहै। (४६) श्रौर रे पैगम्बर 
तुम देषोगे जवक्रि देवदतं काफिरो कौ जान निकालते ह इनके मुखो 
गुन्धियौ पर मारते जते ह ग्रौर कहते जातेदहै कि देखो नरक के दण्ड 
को भोगो 1 (५०) यह्‌ तुम्हारे उन बुर कामोका वदल है जो तुमने 
्रपने हाथो पहले से मेजर म्रौर इसलिए कि ईरवरतो सेवको पर 
किसी प्रकार का श्रत्याचार नही करता (५१) जमी गति फिर्रौन 
कीजाति मरौर उनके भ्रगलो की । कि उन्होने ईश्वर की आयतोसे 
मनाकिया तो ईहवर नें उनक्र ग्रपरायो के वदे उनको वर पक्डा 
प्रल्लाह्‌ प्रवल है उसकी मार वडी कठोर है । (५२) ग्रह॒ इसनिएु कि 
ईदवर ने जो पदाथं करिसो जात्तिकोद्िये हो जब तक करि वह्‌ “पही 
न बदले जो उनकरेजीमेरहै ईद्वर की श्रादत नही कि उसमे कुछ टेर 
फेर करे ग्रौर॒म्रल्लाह सुनता ओर जानत्तारै) (५३) जंसी गति 
फिरग्रौन श्रौर उन मनुष्यो कौहुईजो उनसे पटिलेये कि उन्होने 
श्रपने पालनकता की भ्रायतोको ऋूलायातो हमने उनके पापोके 


१७४ दसर्वां पारा पवित्र कूरान वालमू 
1 
वदते मार डाला प्रर फिर्रौनके मनुप्योको इवौ दिया त्रौर वह 
ग्रन्यायी पुषे वैसे ही इनकी गति होगी । (५४) अ्रल्लाहु के निकट 
सवते वरा वह॒दैजोश्रष्वीकार करते दँ फिर नही मानते! (५५) 
जिसस तुमने प्रण क्रिया। उस अ्रपनेप्रणको प्रव्येक वार त्.उतेह 
ग्रौर नही इरते । (५६) नो यदि तुम उनको युद्ध मे पान्न तो उने पर 
एे्ताजौर डउानोक्रिजो मनूष्य उनकी सहायता पर है इनको भागते 
देखकर उनको मी भागना ह १३ सम्भवत" यह्‌ लोग खीख लं] (५७) 
प्रौर्‌ यदि तुमको किमी जातिकी श्रौरसेदगाकासदेह्‌हो तौ समा- 
नता का ष्यन रखकर उन्दीकौ ओ्रोर फक मारो, {गरल्लाह्‌ धोषेनाजो 
को तही चाहता । (५८) (स्कर ७) 

काफिरो यह्‌ न समभे कि हमार वश से निकल गये वह्‌ कदापि 
हत नही सक्ते । (५९) मूप्तलमानो, संनिक्त्वकी शकच्तिसे ्रौर 
छोडो के वपि रखने से जहां तक तुमको सके काफिरोके सामनेके 
चिए साज व सामान इकट्रा क्रिये रहोकिं एसा करने से अ्रल्लाह के 
डाचुश्नो पर श्रौर श्रपने शत्रुग्रों पर ग्रपनी घाक वठाये रक्छोगे ओर 
उनके श्रतिरिक्त दूसरो पर भी जिनको तुन नही जानते श्रल्लाह्‌ उनसे 
जानकार गनौर ईदवरके मार्गमे जो कुर भी व्यय करोगे वह्‌ तुमको 
पुरा-पूरा भर दिया जायगा । (६०) टे पैगम्बर यदि यह्‌ मनुप्य सन्धि 
ङी प्रोर कुक तो तुम भमी उसकी श्रोर भको न्नर श्रल्लाहु पर भरोसा 
रक्खो क्योकि वही सुनता-जानता है ! (६१) यदि उनकी इच्छा तुमसे 
छल करनेकी होनी तो श्रत्लाह तुमको पर्याप्त है वही सवे शक्ति- 
दाली दै । जिसने श्रपनी सहायता का रौर मृसलमानो कौ तुमको गक्ति 
दी 1 (६२) श्रौर मूनलमानोकं हूव्योमे च्र्पस्नमे प्रेम उत्पन्न कग 
दिया यदितुम पृष्टीपरके सारे करोपमभी न्ययर कर ढानतेतो 
भी उनके हूदयमे प्रेमन उन्यन्तन कर्‌ सके परन्तु श्रल्नाहने उन 
मनुप्यो मे प्रेम उत्पन्न कर दिया वटं प्रवल चमच्कार वाला । (६३) 
द वैगम्वर ! ग्रत्नाह गौर मुचलमान जो तुम्हारे श्राज्ञाकारी दै तुमको 
पर्याप्त 1 (६४) (चकर) 


| 
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ए पैगम्बर 1 मुसमलानो को लउने प्र उत्तेजित करो कि यदि 
तुममेसेजमे रहने वलि नीसमभीदहोगेतोदो सौ पर अ्रधिके गक्ति- 
रालीर्वैसेगे यदित॒ममे सेसौहोगे तो सहस्र काफिरो पर प्रधिक 
शक्तिजाली नैठेगे क्योकि यह्‌ एेसे सनुप्यह जो समभतेदही नही) 
(६५) अरव ईरवर ने तुम पर श्रपनी श्राज्ञाप्नोका भार हल्का कर 
` दिया ग्रौर उसने देखा कि तममे नि्वलतादहै तौ यदि तुममेसे जमे रहने 
वाले सौहोगेदो सौ पर श्रधिक शक्तिशाली रदहेगे श्रौर यदितुममेये 
सहस्र होगे ईश्वर के श्राज्ञासे वहुदो संह पर श्रधिक शवितशाली 
वैठेगे । भ्रल्लाह्‌ उन मनुष्योका सायीमीषहै जोजमेरहँ। (६६) 
पंगस्वर जवतक देश्ये श्रच्छी प्रकार मारधाडन लं उनके पासं 
लन्दियो का रहना उचित नही । तमतो ससार के धन-घान्य चाहने 
वाले हो श्रौर भल्लाह्‌ प्रबल चमत्कार वाला है । (६७) यदि ईरवर के 
यहाँ से आज्ञा लिखित परहितेसेन होच्रुकी होती तोजो कुछ तुमने 
लिया ६# उसमे श्रवदय तुमको बुरा ही दण्ड मिलता । (६८) तोजो 
कुछ तुमकोलूट से होय लगा है उसको पाकर समकर खाश्रो ग्रौर 
श्रल्लाह से उरते श्रल्लाह्‌ क्षमा करने वाला कृपालु है । (६६) (रक्‌ €) 


ए पैगम्बर । वे वन्दी जो तुम मुसलमानो के श्रधिकारमे ह उनको 
समभा दो कि यदि श्रल्लाह्‌ देखेगा कि तुम्हारे हृदय मे भलाई है तो जो 
-तुमसे छीना गया है उससे श्रच्छा तुमको देगा भ्रौर तुम्हारे श्रपराधमभीं 
क्षमा करेगा श्रौर श्रत्लाह क्षम्य तथा कृपालु है। (७०) श्रौरदे 
पैगम्बर यदि यह मनुष्य तुम्दारे साथ छल करना चार्हगे तो पहिले भी 
श्रल्लाह्‌ से छन करु हुतो उसने इनको वन्दी करा दिया भ्रौर 


#ब्द्रफी लडाईमे वहुत-सेककाकिरों को सुस्लमानो ने पकड 
लिया था । उनको फिदया कर रुपया या माल लेकर छोड दिया या) 


(जो कु) काश्र्यटहै दही घ्नया माल जिसके वदले फंदियो को 
छोड दमा गयाया! 
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ग्रललाह जानकार श्रौर चमत्कारवाला है । (७१) जौ लोग विश्वास 
लये श्रौर उन्न देश त्याग किया ओ्रौर श्रल्लाह के मार्गं मे श्रपन्ी 
तन-घन से प्रयत्न किया ग्रौर जिन मनुष्यो ने स्थान दिया प्नौर सहायत्ता 
की यही मनुष्य एक के स्वामीएुक श्रौरजो मनुष्य विश्वासतोले प्राय 
प्रौर दैन त्याग नही क्रियातो तुम मुसलमानो को उनके स्वामी होन 

से कुछ सम्बन्ध नही जव तक देश त्याग करके तुममेन श्रा मिले! ही. 
यदि धमे के विपय म तुमे सहायता चाहे तो तुमको उनकी सहायता 

करनी श्रावज्यक है, परन्तु उप्त जात्तिकी वरावरी मे तरी कि तुमे 

प्रौर उनमेप्रणहौगश्रौरजो कुछ भी तुम करते हो श्रल्लाहु उसको 

देर रहा है । (७२) श्रौर काफिर भी श्रापस मेमित्रहैयदिदेप्नान 

करोगे तो देश मे उत्पात फल जायगा अर देश्च मे बडा उत्पात होगा । 

(७३) श्रौर जो विश्वास लाये उन्होने मुहाजरीन देश त्याग किया 

रौर ्रल्लाहके मागं मे प्रयत्न क्रिया ग्रौर जिन मनुष्यो ने स्थान 

दिया श्रीर्‌ सहायता की, यही पक्के मुसलमान ह । इनके लिए क्षमा 

श्रीर मान करौ जीविका है । (७८) ग्रौर जो मनुष्य वादको विवास 

लाये ग्रीर उन्होने देश त्याग किया रौर तुम मु्तलमानो के साथ होकर 

धर्म -युद्ध किया तो वह्‌ नुम्दीमे सम्मिलिन दै प्रौर सम्बन्धी श्रल्लाह्‌ वी 

भ्राज्ञा के श्रनुमार श्रनजान की निस्वत श्रधिक श्रधिकारी हं श्रत्लाह्‌ 

्रन्यक वस्तु का ज्ञाता है! (७५) (स्कर १०) 
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पुरे तबा 
मदीने में श्रवतरित हई इसमें १२९ भ्रायते श्रौर १६ स्कर ह 


जिन सुशरिकों के साथ तुमने प्रण कर रक्लवाथा भ्रल्लाह्‌ श्रौर 
उसके पैगम्बर की श्रोर से उनको स्पष्ट उत्तर है । (१) तो ए मू 
रिको शान्तिके चार महीने जीकाज, जिलहिज्ज, मुहर प्रौर रजव 
देश मे चलो-फिरो ग्रौर जाने रहौ कि तुम प्रत्लाह को हरा नही सकोगे 
ग्रौर श्रल्लाह्‌ काफिरो को नरक देने वालाहै। (२) भ्रौरवडे हज्जके 
दिन अ्रल्लाह्‌ श्रौर उसके पैगम्बर कीश्रोर से मनुष्यो को सूचना दी 
जाती है कि श्रल्लाह श्रौर उसका पैगम्बर मुशारिको से पृथक हे। 
वस यदि तुम क्षमायाचना करो नो यहं तुम्हारे लिये भला हैश्रौर 
यदि फिरे रहो तो जान रक्लो कि तुम श्रल्लाह को हरा नही सकोगे 
श्रौर काफिरो को दुखदाई दण्ड का शुमसवाद सुनादो। (३) दाँ 
मशरिकोमे भे जिनके साय तुमने प्रण कर रक्छा था फिर उन्होने 
तुम्हारे साथ किसी प्रकारकी कमीनहीःकौ प्रौर न तुम्हारे सामने 
किसी की सहायता कौ । वह पृथकरहैतो उनके साथ जोप्रणरहै उसे 
उस समय तक जौ उनके साय व्ह्री थी पूरा करो क्योकि श्रल्लाह्‌ 
उन भनृष्यो को जो बचते ह उरनं वहु चाहतादहै। (४) फिर जब 


~~ 


* इस सुरत के प्रारम्भ में ईश्वर ने वित्मित्लाह का उच्चारण 
नही भेजा, क्योकि ये श्रायते उस समय उत्तरी ह जब मुहरिर्फोने 
मुसलमानो के सय किया ह्श्रा सम्ौता तोडं डाला था श्रौर इसलिए 
ईदवर उनसे वहत रुष्ट था । 

कन यानौ मुशारिकोनेश्रषना प्रन तोडा तो सुस्लमान भी उस 
समफौते का पालन नहीं करेगे । यड्‌ हूर्दविया कौसधि की श्रोर 
इश्नारा है। 


१७२ दसर्वां पारा चवित्र कुरान सूरे तौवा 
[नि 
षि फ क्‌ 


मान के महीने निकल जावे तो मुशषरिकों को जहां पाश्रो बध करो श्रौर 
उनको बन्दी करो । उनको षैरलो ग्रौर हर घात के स्यान उनकी ताक 
मे वठो, फिर यदि वह्‌ क्षमा सुचना करं श्रौर्‌ नमाज पठे श्रौर दानकरे . 
तो उनका मागं छोड़दो । भ्रल्लाह्‌ क्षमा करनेवाला कृपालु है । (५) 
श्रौर णे पैगम्बर मुदारिकौं मे से यदि कोई मनुष्य तुमसे शरण मितो 
शरण दो । यहा तक कि वह्‌ ईर्वरका शब्द सुनले फिर उम्को 
उसके सूख के स्थान परर वापस पहुंचा दो इस कारण से कि यह्‌ मनुष्य 
णानकार नहीं ¦ (६) (स्क १) 


ग्रल्लाह श्रौर उसके पैगम्बर के निकट मुदारिको का प्रण कयोकर 
स्थिर रह सकता है जवकि उन्होने उक्षकी तोड़कर रख दियाद। 
परन्तु जिन मनुष्यों के साथ तुमने' मसजिद पाप के निकट प्रण हुदेविया 
की सन्धी की थी, तो जवतकं चह तुमे सीघे रहं तुम मी उनसे 
' सीधै रहो क्योकि श्रल्लाह्‌ उन मनुष्यों को जो वचते हँ पसन्द करता 
है । (७) क्यो कर प्रण रहं सकता है यदि तुमसे जीत जावे तो तुम्हारे 
पक्ष मे सम्बन्ध श्रौरप्रणकी नज्रतान करटे--श्रपने मुहकौ वात 
से भ्रसषन्न करते है श्रौर उनके हृदय चहीं मानते श्रौर उने वहूत 
प्वन्नाकारी हैँ । (<) यह मनुष्य ईकवर की शऋयतों के बदले मे थोदा 
सा लाम पाकर ईश्वर के मागं से रोकने लगते ह! यह जौ कर रद 
है बुरे कामरह। (£) किसी मुसलमानके विषयर्मेन तो सम्बन्धक 
विच्छर रखते है श्रौरनप्रणकाग्मौर यही मनुष्य श्रसीमितता परं 
{१०} फिर यदि यह मनुष्य क्षमायाचना करर प्रीर नमाज पह ग्रीर 
दानदेतो तुम्हारे धर्मी भाई श्रौर जो मनुष्य सभमदार ह उन 
निए हम श्रपनी श्रायतो को लोल कर वर्णन कसते हैँ! (११ ) रौर 
यदि यह्‌ मनुप्य प्रण कयि ये श्रपनौ कंसमो को तोड दातं प्रर 
तुम्हारे घ्ममे च्राकषिप करतो तुम कुकर के श्रगुममो से लडौ,उनकी कनन 
कुष्ट नही, सम्भवत. यद मान जावे । (१२) तुम हन मनुष्या क 
न लडो जिन्टोने श्रषनी कसमों को तोष डता श्रौर पमम्बर के निक1ख 
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देने का विचार क्रिया श्रौर तुमसे छैडखानी भी प्रथम इन्दौनेही 
श्रारम्भकी तुम इन मनुष्योसे उरते हो । वसं यपि तुम विदवास रखते 
हो तो तुमको प्रत्लाह से धिक डरना चाहिए 1 (१३) इन मनूष्यो 
से लडो ईवर तुम्हारे ही हायो इनक्रो दण्ड देगा श्रौर इनकी श्रप- 
कीति" करेगा श्नौर इन पर तुमको विजय देगा श्रौर मुप्लमानोके 
हृदय काकोप रण्डा करेगा (१४) प्रौर इनके हृदय मे जो कोप 
है उसको भी दूर करेगा श्रौर श्रल्लाह्‌ जिसकी चाह क्षमा स्वीकार 
कर ले श्रौर ग्रल्लाह्‌ ज्ञाता चमत्कारवाला है । (१५) क्या तुमने एसा 
सममः रक्वा टै कि द्ट जाग्रोगे भ्रौर श्रमी. श्रमी श्रल्लाह्‌ ने उन मनुष्यो 
को देखा तक नही जो तुममे से प्रयत्नं करते हैँ गनौर श्रल्लाह्‌ मरौर उसके 
पैगम्बर श्रौर मुसलमानो को. छोड कर किसी को श्रपना मिदर नरह 
बनाते । जो कुछ भी तुम कररहैदहो ब्रल्लाह्‌ को उसकौ सूचना दहै । 
(१६) (स्क्‌ू २, 


मुशरिको को कोई अधिकार नही कि ग्रल्लाहं की मतस्तजिद्‌ भ्रावाद 
रक्चं श्रौर श्रपने ऊपर कूफ़ को मानते जायें । यही मनूष्य हु जिनका 
किया-घरा सब निरर्थक हृुश्रा भ्रीर यदी मनुष्य सदव नरक मे रहने 
वाले ह । (१७) श्रत्लाह्‌ की मस्जिद को वही ्राबाद रखताहैजो 
श्रत्लाह्‌ श्रौर प्रलय पर विद्वांस लाता है श्रौर नमात्र पठृताश्रौर 
„ दान देता रहादहै भ्रौर जिसने ईर्वर के भतिरिक्तःकिसी का मयन 
मानातो रेपे मनुष्यो पर शला की जा सक्ती हैकिये शिकला 
पाने वालो मे होगे । (१८) क्या तुमने हाजियो* के पानौ मिलानेभ्रौरः 
माननीय मसजिद श्रावाद रखने को ठस व्यनितके कामो जसा समभः 
लियादहै जो भ्रल्लाह्‌ भ्रौर प्रलय पर चिर्वासं लाता श्रीर श्रत्लाहके 
मागे से युद्ध करता है। ्रत्लाह के निकट तो चह मनुष्यं एक दूसरे कै 


# हन्ज याच्ना करने वादा । 


१८० दसर्वां परा पवित्र॒॑कुरान सुरेतौबा ` 
भोयो भकना 


समान नहीं श्रौर ्रल्लाह्‌ श्रत्याचारियों को सीधा मागं नही दिलाया 
करता 1 (१६) जो मनुप्य विश्वास लाये श्रौर उन्होने देख त्याग किया 
श्रौर श्रपने जान व धन से अल्लाह के मागं में युद्ध किये.त्रल्लाह्‌ के यहां 
पदो मे कहीं बढ़ कर है श्रौर यही ह जो सफल! । (२०) इनका पालन- 
कर्ता इनके श्रपनी कृपा भ्रौर स्वीकृति श्रौर रसे उपवनों का मंगस 
समाचार देता है जिनमें इनको सदव का श्राराम मिलेगा । (२१) उ 
उपवनों मे सद॑व रहैगे ्रल्लाह के यहाँ बडा बदला है । (२२) मुसल- 
मानो! यदि तुम्हारे पिता ग्रौर तुम्हारे भाई विश्वास के मुकावले मे 
अविश्वास को भला समे तो उनको मित्र मत नाश्नो श्रौर जो तुममेभे 
एसे पित्ता-भादयो केसाथ मित्रता रखेगा तो यही मनुष्य भ्रन्यायी ह! (२३) 
ए पैगम्बर! मुमलमानों को समका दो कि यदि तुम्हारेपिता ग्रौर तुम्हारे 
पुर श्रौर तुम्हारे भाई भ्रौर तुम्हारी स्तिया मरौर तुम्हारे कुटुम्बी श्रौर घन 
जो तुमने कमये है भ्रौर व्यापार जिनके मंदाहो जाने का तुमको सन्देह 
हो श्रौर मकानात जिनको तुम्हारा दिल चाहता है अल्लाह श्रौर उसके 
वैगम्कर श्रौर अल्लाह के मार्गं भै घर्मयुद्ध करने से तुमको भ्रधिक प्यारे 
हो तो सन्तो करो यहाँ तक जो कु ईइवर को करना है वह लाकर 
उपस्थित करे श्रौर श्रत्लाह उन मनुप्योको जो सिर उठा उपदेश 
नहीं दिया करता ! (२४) (स्कू ३) 


ध्रन्लाह वहुत-से श्रवसरो पर तुम्हारी सहायता कर चुका है श्रौर 
चि्नेपक्र हून के युद्ध के दिन जवकरि तुम्हारी च्रधिकता के तुमको 
धमदीक^करर दियाथातो वह तुम्हारे कर्‌ भी काम न साती घ्रौर 


क्मवके की विजय के याद मुसलमानों की संस्या वट गर््यी 
जव उनको हाजिन जाति केच करने के रादे फा पता सातो 
कह्ने लगे कि उनको मार मशीन कका दुदिकल है । हम तमन 
१६००० ह श्रोर हमारे क्षत्र केवल या ५ हजार । खुदा फो उनका 
मेढ बुरा लभा । हुभाज्नि नं उन पर रसा कडा धागा किया कि ७० 
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एृथ्वो श्रधिक होने पर भी तुम पर तगी करने लगी । फिर तुम पीठ 
फेरकर भाग निकले । (२५) फिर भ्रल्लाहू ने श्रपने पैगम्बर पर श्रौर 
मुसलमानो परं श्रपनो सन्तोष उतारा श्रौर एेसी सेनाएं भेजी जो तुमको 
दिखलाई नही पडती थी श्रौर काफिरोको बडी कठोर मार दी श्रौर 
काफिरो का यही दण्ड है । (२६) फिर उसके पर्चात ईइवर जिसको 
चाहे क्षमा देगा भ्रौरं श्रत्लाह क्षमा करनेवाला कृपालु है । (२७) 
मुसलमान, मुशरिक तो मलीन हतो इसत वषं के पश्चात माननीय 
मसजिद के निकट भी न फटकने पार्थे श्रौर यदि तुमको निर्घनता कां 
खटकाहोतो ईश्वर चाहेगा तो तुमको श्रपनी दया से घनवान कर 
` देगा । ईङवर जानकार चमत्कार वाला है । (२८) पृस्तकवले जो न 
ईश्वर को मानते है श्रौरन प्रलयकौ रीर न भ्रल्लाह्‌ श्रौर उसके 
पापकी पैगम्बर की हुई वस्तुग्रो को पाप समभतेहश्रौर न सच्चे धमं 
को भानने है,इनमे लडो यहाँ तक कि निर्लज्ज होकर श्रपने हाथो से+** 
जजिया दे ! (२६) (त्क ४) 


यहद कहते हैँ किं उजेर भ्रल्लाह्‌ के पृत्र ह भौर ईसाई कहते हँ कि 
मसीह प्रल्लाह के पुत्र यह्‌ उनकेमुह का कहना है, उन्ही काफिरो 
कैसी वाते बनाने लगे जो इनसे पहले है, ईइवर इनको पदे, किधर को 
भटके चले जा रहैर्हु। (३०) इन मनुष्यो ने श्रल्लाह कौ छोडकर 
प्रपने विद्रानो अ्रौर श्रपने यत्तियो श्नौर मरियम के पूत्र मसीह को ईश्वर 


सेनिर्का फो छोडकर सब भाग खड हुए । श्रहुकार का यह्‌ परिणाम 
हृश्ना । बाद मे खुदा की मदद से जीत हुई । 
भ्फरिश्तो की सेनाने हुनेन के युद्ध मे मुसलमानों कौ, सहायता 
की, तब उनको विजय प्राप्तं हुई । इस लड़ मे जितना लूट का माल 
सुसलमानो के हाथ लगा उतना किसी भ्रीर लडाई मे नहीं लगा । 
*""जजिया उसकर को कहते है जो मुसलमान-श्ासक श्रपनं 
खिलाफ मजहब वालो से किया करते ये । 
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वना खड़ा किया यदपि इनको यही, प्राज्ञादी गर्‌ थी कि एक दही 
ईदवर की पुजा करते रहना, उस्नके श्रतिरिक्त कोई पूजित नही, वह्‌ 
उनकी शिकं से पवित्र है) (३१) चाहते ह कि ईदवरं के प्रकाश को 
महसे वृ्ाद श्रौरर्शद्वरकोस्वीकारटहैकि हर प्रकार पर श्रपते 
प्रकाश को पूर्णं करे, काफिरोकोभलेटही बुरा लगे। (३२) वही है 
जिसने ्रपने पैगम्बर को उपदेश श्रौर सच्चा धमं देकर भेजा जिससे 
उसको सम्पूर्णं घमं पर विजय दी । मूजर्कि को भले ही बुरी ले। 
(३३) मूसलमानो ! प्राय विदधान श्रौर यती मनुष्यो के धन निरथंक 
खति मौर ईदवर के मागं से रोक्ते हँ श्रौर जो मनुष्य सोना ग्रौर 
चदी एकत्रित करते रहते है श्रौर उसको ईर्वर के मागं मे व्यय नही 
करते तो उनको दुखदाई दण्ड का जुभसवाद सुना दौ । (३४) _जवक्र 
उस सोने चादी कौ नरकाग्नि मे तपाया जायगा फिर उससे उनके माध 
ग्रौर उनकी करवट श्रौर उनकी पीठे चिन्हित की जायेगी श्रौर का 
जायगा यह्‌ है जो तुमने श्रपने लिए एकत्रित विया था, लो श्रपने 
एकवित किए का श्रान्द चलो । (३५) जिस दिन ईदवरने नभ ग्रौर 
पृथ्वी उत्पन्न किये ह, ईदवर के यहा महीने कौ निनती प्रत्लाह्‌ की 
पुस्तक मे १२ महीने ह जिनमे से चार श्रादरणीय ह । सीवामामं तो 
यह है मृसलमानो, इन चार महीने मे श्रपनी जानौ पर ग्रत्याचार न 
करना लड़ना नही श्रौर तुम युस्तल प्रान सब मुशरिको से लडो जसे व्ह 
तुम सवसे लडते है । जाति रहो त्रिः श्रल्लाह संयमियो का साथी दि! 
(३६) महीनोका हटा देना मी एक ग्रधिक अस्वीकृति दैः 1 जिसके 
कारण से काफिर भटकते रहते ह, एक वपं एक महीने को पण्य समक 
लते है श्रीर उमी को दूरे वषं पाप ठ्हराते हैँ । त्र्नाहं ने जो पाप 
मानेटहु उत्त गिनती के भ्रनुमार ्ल्लाहके पप मन हए को 
पुण्य कर सै । इनके बुरे श्राचरण इनको "भले दिलाई देते है श्रीर 
प्रल्लाह्‌ काणिरो को उपदेश नही दिया करना । (३७ ) (सक्‌ ५) 
मुस्लमानो, तुमक्रो क्या हो गया कि जव तमि कहा जाता 
दै कि धर्मयुद्ध के लिए निकलो तौ तुम पृथ्वी पर`ढेर हौ जाति ही, 





सुरे तौबा पवित्र कुरान दसर्वां पारा १८३ 


क्या प्रलय के बदले सांसारिक जीवन पर संन्तोष करं वैेहौ। प्रलय 
के वदले मे जीवनं के सुख विलकूल नाचीज हँ (इत) यदि तुम न 
भिकलोगे तो ईश्वर तुमको वही दुखदाई मार देगा श्रौर तुम्हारे बदले 
दूसरे मनुप्य लाक्रर उपस्थित "करेगा शौर तुम उसका कुछ भी नदीं 
विगाड सकोगे श्रौर प्रत्येक वस्तु पर शक्तिशाली है । (३६) यदि तुम 
पैगम्बर की सहायता न करोगे तो उसी ने ्रपने पैगम्बर की सहायतां 
उम समयभीकी थी जबर काफिरो ने उनको मक्कासे निकाल बाहर 
क्रिया था, जब वह दोनो भ्रव्रुबकर श्रौर मोहम्मद, सौर की कदरा मे 
चिप ये उस समय पैगम्बर श्रपने साथी को समभ्ारहेये कि मतडरो 
ग्रल्लाह्‌ हमारे साथ है । फिर श्रत्लाह्‌ ने पैगम्बर पर श्रपना सतोष 
उतारा श्रौर उनकी देसी सेनाश्रौ से सहभ्यता दी जिनको तुम न देख 

सके श्रौर काफिरो कौ बात नीची ग्ही श्रौर श्रल्लाहंहीकी बात ऊंची 

है श्रौर श्रल्लाह प्रबल चमत्कार वाला ।! (४०) हल्के श्रौर भारी 
सशस्त्र हो या निशस्वर तो पैगम्बर्‌ के दुंलाने पर निकल डे हुंग्रा करो 

ग्रौर श्रपनौ जान व धघनसेर्ईश्वरके मागं मे युद्ध करो, यदि तुम 
जानतेहो तो यह तुम्हारे पक्षमे भला) (४१) यदि प्रत्यक्ष लाम 

होता श्रौर यात्रीभी सराघारणसी होती तो तुम्हारे साथ चलते, परन्तु 

इनको यात्रा दुर प्रतीत हुई श्रौर ईरवरः क्री कसम खा-खाकर कहेगे कि 
यदि हमसे वन पडता तो हम श्रवश्ष्य तुम्हारे साथ निकल खडे होते । 

यहु मनुष्य स्वय श्रपनी जानो को सकट मे डाल रहै हँ श्रौर श्रल्लाहु 

को पतता है कि यह मनूष्य भे है! (४२) (रुक्‌ ३) 

ए मोहम्मद । ई्वर तुके क्षमा करे) तूने क्यो उनको इस युद्ध 
मेन जाने की श्राज्ञा दी, इससे पहले कि तुभे उर मे सच्चे श्रौर भूः 
प्रतीत हो । (४३) जो मनुष्य ईश्वर का ्रौर प्रलय का विश्वास 
रखते हैँ वह॒ तो तुभसे इस बात का श्रवकाडा मांगते कि श्रपनी जान 
व धन से घर्मयुद्ध सम्मिलित न हौ । म्नौर श्रल्लाह सयमियौो को खभ 
जान्नता है \ (४४) तुमसे दु चाहनेवाले वही मनुष्य हँ जो अत्लाह्‌ 
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श्रौर प्रलय का विवास नही रखते । उनके हृदय सन्देह मे पडे ह तो 
वह अपने सन्देह मे श्रचम्मित हँ । (४५) भरर यदि यह मनुष्य 
निकलने का विचार रखते होते तो उसके लिए कुछ तैयारी करते परतु 
भ्रत्लाह्‌ को इनका स्थान से हिलना ही ना पसन्द ह्ृश्रा तो उसने इनको 
प्रालसी बना दिया श्रौर कह दियां कि जहा श्रौर वैठे हतम भी उनके 
साथ बैठे रहो । (४६) यदि यह्‌ मनुष्य तुममे निकलते तो तुममे श्रौर 
प्रधिक खराविर्या ही डालते ग्रौर तुममे उत्पात फलाने के श्रं से तुम्हार 
मध्य दौड-दौड फिरते श्रौर तुममें उनके भेदी उपध्थित हैँ प्नौर श्रत्लाहं 
श्रत्याचारियो को जानता है। #* (४७) उन्होने पहते भी उत्पात 
उ्यव्राच( चहा श्रौर तुम्हारे लिए तदवीरो कौ उलट-पलट करते ही रहै 
यहां तक किं सच्ची प्रतिज्ञा श्रा पहुंची श्रौर ईश्वर की भ्राज्ञा पूरी हर्द 
श्रौर उनको बुरा लगा । (४८) इनमें वह जो कहता है कि मुभक्रो 
द्री दे भ्रौर मूभको विप्िमे न डाल । सुनो जो यह मनुष्य विपत्ति 
मेतोष्डेहीदहैश्रौर नरक काफिरोको घेरे हुए है । (४६) यदितुम 
को कोई भलाई पहुचे तो उनको वुरा लगता है कि हमने पहिते से 
श्रपना कामि करा लियाथा श्रौर प्रसन्नता से वापिस चले जातेर्ह। 
(५०) कहौकिजो कुछ ईरवरने हमारे लिए लिख दिया ह वही 
हमको पहुचेगा, वही हमारा काम का सम्भालनै वालाहै मरौर मुसलमानौ 
को चाहिये कि अल्लाह ही पर भरोसा रक्खेँ। (५१) पैगम्बर । इन 
मनुष्यो से कहौ कि तुम हमारे पक्षमे दौ मलाहयो मे$ एककी तो 
प्रतीक्षा करते रहो श्रौर हम पक्ष मे उस वात के प्रतीक्षक किर्ईश्वर 


श्यह्‌ हाल है उन लोर्गो का जो दावा भ्रुतलमान होने फा करते थ 
रपर दिल मे मुस्ततमानो का बुरा चाहते ये । जव इससे कहा जति! 
य्प्कि लडाई केलिए तैयारदह्येतो एक नं एक वातत वना दैतेय" 
शसक सरदार श्रव्दुल्लाह्‌-विन-उवया या । ध 

* विजयं या शहदत (घं मे श्ररीर त्याग) के वादे स्वग । 


श 
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तुम पर अपने यहाँ से कोई दण्ड उतारेया हमारेहाथोसेतुरम्हंमरवा 
डले तो तुम प्रतीक्षामे रहौ हम तुम्हारे साथ प्रतीक्षामेरै। (५२) 
पैगम्बर इन मनुष्योसे कहौ कि तुम हूदयोल्लससे व्यय करोया, 
धरप्रसन्नता से, ईइवर तुमसे स्वीकार नही करेगा क्योकि तुम भ्रवन्ना- 
कारीहो। (५३) ग्रौर उनक्रा दिया इसलिए स्वीकार नही होता कि 
उन्होने म्रत्लाह्‌ ओर उसके पंगम्बरकी श्रज्ञा नटी मानी श्रौर नमाज 
को श्रनमनेसे पढतेहैश्रौरवुरे हदयस व्ययकरतेरहैँ। (५४) तू 
इनके धन श्रौर सन्तान से श्रचम्मान कर, ईश्वर साक्ारिक जीवनम 
इनको धन श्रौर सन्तानके कारणस दण्ड देना चाहताहै भ्रौर वहं 
काफिर ही मरे । (५५) श्रत्लाह की कसमे खति ह कि वह्‌ तुभमे है- 
यद्यपि वह्‌ तुममे नही दै श्रपिघु वहु उरपौकरहै। (५६) गुफामे षस 
बैठने के स्थान पर कही बचाव पावे तो रस्सी तुडा-तुडाकर दौड पड । 
(५७)इनमे से कुछ मनुष्य एसे है कि दान मे तुम पर पाप लगाते ह फिर 
यदि इनको उसमे से दिया जाय तो प्रसन्न रहते हैँ रौर यदि इनको उसमे 
भेन दिया जाय तो वह्‌ तत्क्षण ही विगडर्वैत्ते ह । (५८) जो ईङवरने 
श्रीर उसके परँगम्बर ने इनको दिया था यदि यह्‌ उसको प्रसन्तासेने 
लेते ग्रौर कहते कि हमको श्रल्लाह्‌ पर्याप्त है, श्रागे को श्रपने काममे 
काम मे श्रत्लाह्‌ श्रौर पंगम्बर हमकोदेमा। हमतो प्रत्लाहहीसे लौ 
लगये बैठे हँ । (५६) (सक्‌ ७) 


दान का धन साधु्मोकाभागदहै रौर निर्घनोका स्मौर उनका 

. कम करनेवालोकाजो दान पर दहै श्रौर उन मनुष्यो के लिये जिनके 
हदय इस्लाम कौ मरोर लगानांस्वीकारहै) सेवकोको द्ुटने श्रौर 
कजदासेमे अ्रौर धम्मं युद्धमे श्रौरयात्रियोमे दानके घन काव्यय 
ठहराया गया है रौर श्रल्लाह्‌ जानने वाला चमत्कारवाना दहै 1 (६०) 
उनमेमेकुरखुरेसेहै जो पगम्बर को हानि देते भ्रौर कटने हकि 


॥। 


॥ 9 
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यह्‌ व्यक्ति का नडा कच्चा पैगम्बर इन मनुष्यो से. कहो वह्‌. 
तुम्हारे लिये भलाई का सुनाने वाला है, वह्‌ प्रल्लाह का विवास करता - 
ह, मरोर मुप्रलमानोका मी विद्वान रखतादटै। प्रौर जो मनुष्य तुमे 
स विश्वास नायेहै उनके लियेदयादहै श्रौरजो लोम. भ्रत्लाहुके 
पगम्बर को हानि देते है उनको कठोर दण्ड होनी है। , (६१) तुम्हारे 
सामने ईवर की कसमे खाति ह जिससे तुमको प्रसन्न कर ले यद्यपि 
ग्रत्लाह्‌ श्रौर उसका षैगम्भर श्रधिक श्रधिकार रखते ह कि यह्‌ सच्चे 
मुसलमान है तो पैगम्बर को प्रसन्नं कर । (६२) क्या इन्होने श्रभी 
तक इतनी बात नहो समभीकिजो श्रत्लाहु श्रौर उसके रषगम्बर का ` 
विरोध कराह उसके लिट्‌ नरकोाश्नि है जिनमे वड्‌ सदैव रहा) 
यहु बडा श्रषमान है । (६३) मुनाफिकंडरतेर्है कि ईश्वर की ग्रोर 
से मुस्रलमानो पर एेसी सूरत उतरे कि जोक इनके हृदय मे है मुमन- 
मानोको वत्तादे। कहोकिदहंसे जाश्रो जिस बातसे तुम इर रहैहो 
ईदवर वही वात %*# निकालेगा 1 (६४) यदि तुम इन मनुष्यो से पुष्टी 
तो वह्‌ श्रवद्य यही उत्तर देगे कि हमतो इमी प्रकार बातं-चीतं श्रौर 
हसी-मजाक कर्‌ रहै थे । कहो किं तुमको हसी करनी थी तो ईदवर के 
` ही लाधश्रौर उसी की प्रायतोश्रौर उसी के पैगम्बर के साथ । (६५), 
वातं न बनाञ्नो स्च तो यह है कि तुम विश्वास लये पीले काफिरही 
गय । यदि हम तुमं से एक गुटकेः श्नपरावक्षमाभीकररदे तोभी 
दुसरो को श्रव्य दण्ड देगे 1 (६६) (र्कू ८) 





¢ 
# कुछ मूनाफिक कहते ये कि पुहम्मद साहब से जो कोई हमारे 
वारे में कुश कहु देता वह उसको सच मान लते है श्रौर जव हम ध्राकर 
-कसमलखालेते हुं तो हमको सच्चा समने लगते है । इसका जवाब 
दिया गया है कि बह दुम्हारी बातो कौ भली भति जानते है लेकिन 
तुम परदयाकरतेहे। 
** यानी तुम्हाख कठ खुल जायेगा 1 
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मूनाफिक पुरूष श्रौर मुनाफिक स्तिया सवकी एक चाल टै! बुरे 
कामकौीरायदंश्रौर भले कामो से मना कर श्रौर श्रपनी मृद्धियां दान 
से बन्द रखते हँ । इन मनुष्यो ने अत्बाह को भुला दिया तो श्रत्नाह 
ने भी इन्हे भुला दिया । कुछ सन्देह नही कि मूनाफिकं ्रहंकारी,है। 
(६७) मुनाफिक पुरुषो श्रौर मूनाफिक स्त्रयो भ्रौर काफिरोके पक्ष 
मे ईदवर ने नरका्निका प्रण कर लिखा दहै फ्रि यह्‌ मनुष्य सदव उसमे 
रर्हगे । यही उनको पर्यात रहै श्रीर ईदवरने इनको फटकार दिया ह 
स्रौर इनके लिए सर्दव के लिए दण्डरहै। (६८) जसा उदाह्रणतुमसे 
पहिलो का था वह॒ तुमसे बहुत श्रधिक शक्तिशानी थे प्रौर धन प्रौर 
सन्तान भी ज्रधिक रखतेथे। तो वह श्रपने भागके लाभ उठाने सो 
तुमने भी अपने भाग के लाभम उठाये । जते तुमसे पहिलो ने ञ्रपने भाग 
के लाभम उठयेयथे ग्रौर जंसी बाते वह मनुष्य किया करतेयेनुमभी 
वसी ही बातें करने लगे । इन्ही मनुष्यो का ससार श्रौरप्रलयमे करा- 
वरा निरथंक हुभ्रा श्रौर यही हानिमे रहै । (६६) क्या इनको उन 
मनुष्यो की सूचना नही भिली जो इनसे पहिलेहो चुकेहै। नृहकी 
जाति श्रौरभ्राद प्रर समूदश्रौर इत्राहीम की जाति ग्रौर मदियनके 
मनुष्य श्रौर उल्टी हुई वस्तियौ के रहने वाले कि इनके पैगम्बर इनके 
पास स्पष्ट चमत्कार लेकर श्राए । सो ईङ्वर ने इन पर श्रत्याच।र नही 
किया परन्तु यह मनुष्य स्वय ग्रपने ऊपर श्रस्याचार करते थे \ (७ ०) 
मुसलमान पुरूष ग्रौर मुसलमान स्तयां भ्रापस मे मित्रै । भले काम 
करने का उपदेश देते मरौर बुरे कामसे रोक्ते श्रौर नमाज पदते श्रौर 
दान देते ग्रीर श्रल्लाह्‌ श्रौर उसके पैगम्बर की श्राज्ञा पर चलतेरह। 
यही मनुष्य हँ जनि पर ्रट्नाह्‌ प्रवय दया करेगा । श्रल्लाह अवल 
चमत्कार वालादहै। (७१) घमं वलि पुरूपो ग्रौर धमं वालीस्तरिवासे 
अल्लाह्‌ ने उपवनो का प्रण कर लिया है जिनके नीचे नहर बह ग्ही 
हौगी । उनमै सदव रहैगे श्रौर सदा रहने वाले स्वगं मे अ्नच्छे मकान 
है ग्रौर ईदवर की वड प्रसन्नता श्रीर बडी सफलता है । (७२) (स्क्‌ू ६) 
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ए पैगम्बर! काफिरो भ्रौर मुनाफिको से धमं युद्ध करो श्रौर उन पर 
कठोरता करो प्रर उनका स्किानां नरक है प्रर वही बुरा स्थानहै। 
श्रत्लाह की सौगन्वे खातेर्ह कि हमने नही कहा यद्यपि श्रवस्य उन्होने 
श्रस्वीकृति के शब्द कटे रौर मुसलमान हुए पीछे काफिर हो गये श्रौर 
उदण्डता करना चाहा । (७३) जिन परं उनकी शवित नही हुई भ्रौर यह्‌ 
मनुष्य किस पर विगडे)} इसौपरन कि ्रपनी कृपा से प्रत्लाहने 
श्रौर उटकरे पंगम्बर ने इनको धनवान कर दिया । सो यह मनुष्य यदि 
भ्रव भी क्षमायाचना करतो इनके पक्षमे श्रच्छाहोगा श्रौरयदिन 
माने तो ्रल्लाह्‌ इनको संसार तथा नरकमे दुखदाई दण्ड देगा रौर 
पृथ्वी पैर न कोई इनका सहायक होगा । (७४) इनमे से कु मनुष्य, 
एेसेभीरदँ जिन्होने ईश्वर के साथप्रणकियाथा कि यदि वहु श्रपनी 
दयासे हमको धन देगातो हम श्रवस्य दान क्रिया करेगे श्रौर ब्रवश्य 
भले काम करने वाले रहेगे । (७५) फिर जव ईञ्वर ने श्रपनी कपास 
उनको वन दिया जौ उसमे कंजूसी करने लगे म्रौर मुह मोडकरके फिर 
वेठे । (७६) तो फल यृहु हुत्रा कि ईर्वर ने उनके हृदयो मे भेद डाल 
दिया इसलिए कि उन्होने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा नही 
किया शरीर भूरे बोले । (७७) क्या उन्होने इतना मी न समका कि 
भ्रत्नाह इनके भेदो को श्रौर छ्ुपकर बाते करने को जानता हं श्रौर यह 
कि अल्लाह्‌ श्रदुष्ट की वातोसे मी सूव भिज्ञ है! (७८) यहीतोरह 
कि मुसलमानो मे जो मनुप्य प्रपन्ना से पुण्य करते र्हउन पर पाखडी 
होने का दोप लगति हँ श्रीर जो मनुष्य श्रपने परीश्नम के श्रतिरिक्त 
ग्रधिक शक्ति नही रखते डेन पर दोष लगाते हु। इसलिए उन पर 
हसते है । सो अ्रल्नाह्‌ इन मूनाफिको पर हं सता* है श्रौर उनके लिए 





मुहम्मद साहव ते खैरात करने का क्म दिया तो जित्त मुसलमान 
से जितनाहो सका लं श्राया । श्रन्वुरहमान चार हलार दरम लाये श्रीर 
श्रानिम केवल य स्नेर जौ । म्‌.नाफिक कहने समे श्रव्दररहेमान श्रपनी 
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दुखदाई दण्ड है । (७६) रे पैगम्बर तुम इनके पक्षमे क्षमा प्राना 
क्रोया उनके पक्षमेन करो, यदित्तुम सत्तरवार भी इनके लिए 
क्षमार्मागोतो भी ईङवर कदापि इनको क्षमा नही करेगा । यह्‌ इनके 
इस कमं का दण्ड है कि उन्होने ब्रल्लाह श्रौर उसके पंगम्बर के साय 
ग्रविङवास किया ्रौर प्रत्लाह्‌ द्रोही मनुष्योको दिक्षा नहीं दिया 
करता ! (८०) (कू १०) 


जो मृनाफिक श्रपनी जिह्‌ से पी छोड द्यि गये वह ईदवरके 
चैगम्बर के विरुद्ध भ्रपनेषरोमे व॑ठे रहगे से बहुत प्रसन्न हुए भ्रौर 
ईद्वर के मागं मे श्रपनी जान प्रौर धन से युद्ध करना उनको प्ननुचित 
लगा श्रौर समभन लगे कि्रीष्ममे घरमे न निकलना एे पैगम्बर 
इन मनुष्यो से कहो कि नरक की श्रम्ति की उष्णता बहुत कठिन है। 
हा शोकं । इनको इतनी समभ होती । (८१) तो यह मनुष्म थोडा 
हेसेगे भ्रौर बहत रोरवेगे श्रौर यही उनकी कमाई का परिणाम है। 
(८२) तोषे पैगम्बर यदि ईश्वर तुमको इन मुनाफिकोके किसी गुट 
कीश्रोर लौटाकर ले जाय ग्रौर निकलने की तुमसे श्राज्ञा चाहेतो 
तुम कटू देना कितुमनतो कभी मेरे साथ निकलोगे श्रौर न मेरे साय 
होकर किसी शत्रु सं लडोगे 1 तुम पहली वार घरो मे वैठ रहो । (८३) 
एरपगम्बर यदि इनमे से कोई मरजायतो तुम कदापि उस पर नमाज 
न पटना श्रौर न उसकी कब्र पर खडे होना। उन्होने श्रल्लाहश्रौर 
उसफे पैगम्बर के साथ श्रविदवास किया श्रौर वह म्रन्याय्री कीदशामे 
ही मर गवे! (८४) ग्रौर इनके घन रौर इनकी सतान परत प्रचम्भा 
न कर। ईश्वर धन भ्रौर सतानके कारणसे इनको सारम भ्रानन्द 
देना चाहता है म्रौर जव इनकी जान निकेतो काफिर ही मरगे। 





श्रमीरो स्नाता है भ्रौर श्रासिम को देखो लोह लगाके श्रहीर्दो मे नाम 
फरदे चनह! इस परये श्रायते उतरी) 
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(८५) श्रौररे पैगम्बर जक कौर सुरत भ्रवतरित की जाती हैकि 
श्रत्लाह्‌ पर विश्वास लाग्रो श्रौर उ्षकरे पैगम्बर के साथ युद्धकरोतो 
इनमे से सामध्यवाले तुमसे श्राजा मांगने लगे ईह श्नौर कहते हुकि 
हमको छोड जाश्नो कि वैठने वालो के साथ हम भी धरो ने बंठरहे। 
(८६) इनको स्त्ियोकेसाश्र जो पी रहा करती ह पी बैठ रहना 
पद प्राया प्रौर इनके हदय पर मुहुर करदीगईहै यह्‌ मनुष्य समभे 
नही हँ । (८७) परन्तु पगम्रने प्रौर जो उनके साय विद्वासं लाये 
ह भ्रपनी जान श्रौरधनसे ईदवरके मागं मे युद्ध किया यही मनुष्य 
ह जिनके लिए इस लोक तथा परलोक को स्वगुण श्रौर यही लक्ष 
पानेवालि है (८८) इनके लिए अ्रल्लाह्‌ ने स्वगं के उपवन तैयार कर 
रक्ते है जिनके नीचे नहर बह रही होगी उनभे सदैव रहेगे । यही 
बडी सफलत। है । (८&) (सक्‌ ११) 


ए पैगम्बर 1 देहृतियों मेसे बहाना करनेवाले उच करते श्राय 
जिससे उनको श्राज्ञा दी जाय । जिन मनुष्योने श्रल्वाह्‌ मरौर उसके 
पैगम्बरसे भूठ बोला था वहु व॑ठे रहे ! इनमे से जिन्होने श्रस्वीकार 
किया उनकोशीघ्र ही कठोर दण्ड मिलेगा । (१०) ए पैगम्बर निर्बल 
पर कुछश्रपराधनचदीप्रौरनरूणो पर श्रीरन उन मनुष्यो पर जिनको 
व्यय की शक्ति नही शतं यह कि श्रल्लाह्‌ श्रौर उनके पगम्बर कौ 
-भलाईमे लगे रहँ । मलाई करने वालो पर कोई दोष नही श्रत्लाहं 
क्षमा करनेवाला कृषा है । (६१) उन पर श्रपराध नदी है जो तुम्हार 
पाम प्राते ह करि सवारी देश्रौर तुमनेक्हा कि नेरे पास कोर वस्त 
नह जिस पर सवारक्रर दू । यह सुनकर वह लौट गये प्रौर व्यय 
कौ सक्तिन ह्यन के कारण उनकी श्रांखोसे श्प वहतेये । (€२) 
न्रपराधरती उन्ही परहै जोधन होने पर भी वचना चाहते है श्रीर 
स्वयो के साथ जो परि वैढो रहा करती ह रहना पसन्द करते है ्रीर 
श्रल्लाह्‌ ने उनके हृदय पर मुद्र की है वहं नदी सममते । (६३) 


कि वि जिः 
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मृसलमानो जव तुम मुनाफिकोके पास वापस जाश्रोगेतो तुम्हारे 
सामने श्रडचन प्रस्तुत करेगेतो टे पैगम्बर । इनसे केह देना कि बातें 
न बनाग्रो, हम किमी प्रकार तुम्हारा विद्वासं करने वाले नही 1 अ्रल्नाह 
तुम्हारी दशा हमको बता्तुकराहैग्नौरश्रमी तो श्रल्लाहु श्रौर उसके 
पैगम्बर जो तुम्हारे कर्मो को देखे फिर तुम उसकी भ्रोर.लीटये 
जाघ्नोणे जो वतमान श्रौर्‌ मविष्य को जानता है फिरजो कुछ तुम 
करते रहे हो तुमको बतायेगा 1 (६४) जब तुम लौटकर उनके पास 
जश्रोगे तो यह मनुरय श्रवदय तुम्हारे सामने ईइ्वर' की कसमे खा्येगे 
जिक्तसे तुभ इनको क्षमा करो । सोूलको जाने दो क्योकि यह श्रपवित्र 
है श्रौर इनका स्थान नरक्‌ ह| यहु उनको कमाई का फल है! (६५) 
यह तुम्हारे सामने कसमे छार्येगे जिसते तुम इन से प्रसन्न हो जाश्रो 
सो यदि तुम इनसे प्रसन्न हो जा्नो तो अल्लाह इन श्रवज्ञाकारी मनुष्यो 
से प्रसन्न न होगा । (६६) गाव के मनुष्य श्रस्वीकृति श्रौर भेद मे 
बडे कठोर है । ईश्वर ने जो अपने पैगम्बर पर पुस्तक श्रवतरित की 
है उसकी प्राज्ञाश्रो को समने के योग्य नही श्रौर श्रल्लाह्‌ ज्ञाता श्रौर 
चमत्कार वालारहै। (६७) प्रामीणोमे से कुछ रसे ह कि,उनको 
जो व्यय करना पडता द उमको दण्ड समते है प्रौर तुम मृसलमानो 
के भलेमे ससारकेफेरोके प्रतीक्षक हँ। इन्दी पर समय के बुरे 
फेर का प्रभाव १३। श्रल्लाह सुनता श्रौर जानता है (६८) ग्रौर. 
ग्रामीणोगेसे कृछरेसेमीदहैजो श्रत्लाह काश्रौर प्रलय का विदवास 
रघतेर्है भौरजौ कुछ ईरवरके मागमे व्यय करते ह उसमे ईहवर 
केपामकाभ्रौर पैगम्बर कीप्रा्थनाग्रो का मागं सममते ह । तो सुन 
रक्वो बहु उनके लिये निकट है । ्रल्लाह्‌ श्रवरश्य उनको श्रमी श्षरण 
मेते लेगा । अल्लाह क्षमा करने वाला कृपानु है । (६६) समू १२) 
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देशव्यागियो श्रौर सहायता करनेवालोमे से जो मनुष्य मुपलमानीं 
मत स्वीकार करने मे सवसे पहले श्रगुप्रा हुए श्रौर वह्‌ मनुप्य जो सच्चे 
हदयस धर्मं मे पविष्ट हुए ईङ्व्रर उनसे प्रसन्न है श्रौर वटु ईङ्वर 
से प्र्षन्न हुए श्रीर ईदवर ने उनके लिए उपवन तैयार कररक्छे द 
जिनके नीचे नहरे वह रही हौगी, वे उनमे सदेव रहैगे । यही बडी 
सफनता दहै । (१००) तुम्हारे समीप के कुछ ग्रामीणो मेसं कपटीर्हु. 
श्रीर्‌ स्वव मदीने मे रहनेवालोमेसे जौ मेद पर श्रडे वटे हैँ एे पैगम्बर 
नुम इनक्रो नदी जानते । हम इनको जानते है सौ हम इनको दोहरो 
मार देगे फिर बडे दण्ड कीप्रौर लौटये जायेगे। (१०१) कुछ एषे 
मनुष्य हैँ जिन्होने श्रपने ग्रपयध्‌ को मान लिया है श्रौर उन्होने कुछ 
काम भले श्रौर करु बुरे मिश्रित किये थे श्राक्वयं नही कि श्रट्लाहं 
उनकी क्षमा स्वीकार करे क्योकि प्रल्लाह क्षमा करने वाला कृपालु 
है । (१०२) रे पैगम्बर, यहु मनुष्य श्रपने धन का दान देँ तो इनके 
घन कादानले लियाकयो किदान के स्वीकार करने से तुम इनको 
पवित्र करते हयो ्रीर उनको शुभ श्राशीर्वाद दो क्योकि तुम्हारी प्रार्थना 
इनके लिए सत्तोप है श्रीरं श्रत्लाह्‌ सुनता-जानता है। (१०३) क्या 
इन मनुष्यो को इसकी सूचना नही कि प्रल्लाह॒ग्रपने सेवको कीक्षमा 
स्वीक्रारकरताह श्रौर वही दान लेता प्रर अ्रल्लाहही बडाक्षमा 
्रा्थ॑ना स्वीकार करने वाला कृपालु है । (१०४) श्रौर एे पैगम्बर । 
इनको समश्रादो कि तुम श्रपने स्थान पर काम करते रहो सो प्रमी 
तो म्रल्लाह पगम्बर रौर मुसलमान तृन्हारे कामौ को दत्ते श्रौर 
ग्रवर्य मरे पी तुम उसकी ओर जो दृष्ट ग्रीर प्रदुष्टं को जानता है 
नटय जाग्रोगे 1 फिर जौ कु तुम करने रहे हो वह॒ वतवेगा । (१० ६) 
कुछ एसे मनुष्व है जो इग्वर की रात्ता की ग्रतीक्षा मे है ।व्ह यातो 
उनको दण्ड देते या उनकी लमा प्रार्थना स्वीकार करे श्रौर श्रल्लाट्‌ 
जानने वाना नीर चमत्कारव।ला है । (१०६) जिन्दौनं इम श्रध ते 
एक्त मप्तजिद त्रनाखड़ी की कि हानि पटचापे रीर स्वीकार कर 
मरौर मुसनमानो मे फट उने श्रीर्‌ उन मनुष्यो को रणे जौ अल्लाह 


॥। 
॥ 
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प्रौर -उसके पगप्डर्‌ के साथ पहिले लड चुके हैश्रौर पूछा जायगा तो 
सौगन्धे खाने ल्गेगे कि हमने तो मलाई के अतिरिक्त श्रौर किसी 
प्रकार की इच्छा नही की श्रौर भ्रल्लाह साक्षी देताहैकिये भमूढेर्हु। 
(१०७) श्रत एे पैगम्बर तुम उसमे कभी.ख्डे मीन होना । हां वहं 
मसजिद जिसकी नीव पहले दिन से सयम पर रक्वा गई है वह्‌ इसं 
योग्यहै कि तुम उसमे खंडे हो । उसमे एसे मनुष्य हँ जो पवित्र रहने 
को पसद करते हैँ भ्रौर श्रल्लाह पवित्रता सं रहने वालो को पसद 
करता है । (१०८) भला जो मनुष्यं ईर्वर के भयसे प्रौर उसकी 
प्रसन्ता पर श्रपने भवन की नीव रक्वे । फिर वह उसको नरककी 
्रभ्निमे ले गिरे भ्रौर ईश्वर भ्रत्याचारियो को उपदेश नही दिया करता 
(१०६) यह भवन जो इन मनुष्यों ने ब्रनारईहँ दसके कारण से इव 
मनुष्यो के हृदय मे सर्दव संदेह रहेगा यहा तक कि इनके हदय के टुकडे 
(८ हो ह । श्रल्लाह विजयी भ्रौर बड़ा चमत्कार वाला है । (११०) 
स्कू १३ 


भ्रल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानें रौर उनका धन, क्रय किए 
है कि उनके बदले उनको बैकुण्ठ देगा जिसमे ्रल्लाह्‌ के मागे मे लङ 
श्रौर मारं ्रौर मरे, यह ईश्वर की दृढ प्रतिज्ञा है जिसका पूरा करना 
उसने भ्रपने ऊपर भ्राव्यक कर लिया है-श्रौर यह प्रण तौरात्त, दंजील 
भ्रौर कुरान मे है श्रौर रवर से बढकर श्रपनेप्रणका पुरा भ्रौर कौन 
हो सक्ता! तो ्रपने सौदेकाजो तुमने ईक्वर के साथ किया है 
श्रानन्द मनाग्रो भौर यही बडी सफलता है (१११) क्षमां मांगने 
वाले, प्रार्थना करनेवाले, बडाई करनेवाले, यात्रा करने वाले, सक्‌ करने 
वाते, वन्दना करने वाले, श्रच्छे काम की राय देने वत्ते, बुरे काम से 
मना करने वाले श्रौर अ्रल्लाहने जो मर्यादा बाँध दीह उनको दुंष्टि 
मे रखनेवासे यही मोमिन ह श्रीर एे पैगम्बर एेसे मूसलमानो को “द्ुभ- 
सवाद सुना दो 1 (११२) जब पैगम्बर श्रौर मुसलमानो को प्रतीत हौ 
गया किं मुशरिकीन नारकीय होगे .तो उने यह्‌ मला नही लगता कि 
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उनक {लए क्षमा चाहं । चहि वह्‌ सम्बन्धी भी क्योनदहो । (९१३) 
इ्राहीम चे प्रपते पिताकेलिएक्षमाकी प्राथंनाकीथी सो एकप्रण 
से जो इव्राहीम ने श्रपने पितासेकरलिया था 1 फिर जवं उनको 
प्रतीत हो गया कि यह ई्दवरकारन्रुहैतो पिता से सम्बन्ध छोड 
दिया । इत्राहीम बड़े कोमल हृदय श्रौर सहनशील थे । (११४) श्रौर 
भ्रल्लाह्‌ की चान से बाहर है कि एफ जाति को शिक्षा दिये पीठे 
मागं से उन्हं भटकाये जब तक उनको वह्‌ वस्तुएँ न ॒वतलारवे जिनसे 
वह्‌ वचते रह । श्रल्लाह प्रत्येक वस्तु से जानकारहै) (११५) प्रौर 
नम श्नौर पृथ्वी का राज्यश्रल्लाहहीका है वही जीवन देता भ्रौर 
मारता है, श्रस्लाहं के श्रपिरिक्त तुम्हारा कोई सहायक नही 1 (११६) 
श्वर ने पैगम्बर प्रर पा की श्रौर देषत्यागी श्रौर सहायता करने 
वालों पर जिन्टोमे तंगी के समयमे ्वैगम्बरका साथ दिया जेवक्रि 
इनमे से कुछ के हृदय डगमगा चले ये, फिर उसी नै इन पर श्रयनी 
कृपा कौ । इसमें सन्देह नही कि ईदवर नं सव प्र श्रत्यन्त दया 
रखता है । (११७) उन॑ तीनों * परजो पीछे रखे गये थे यहां तक 
करि जव पृथ्वी चौद्धी हने पर भीतंगी करने लगी श्रौर वहं पने 
जीवनसेभीतंगश्रा गये थे श्रौर सम लिया कि ईश्वर के प्रतिरिषत 
प्रर कही शरण नहीं फिर ईश्वर ने उनकी क्षमां स्वीकार कर ती 
जिससे बे बच्चे ररह । निस्सन्देह्‌ श्रत्लाह बड़ा क्षमा प्राना स्वीकार 
करनेवाला कृपाच है । (११८) (सक्‌ १४) 


=-= ~~~ 


. शतीन मुसलमान तवक की लडाई में भाग नर्हौ ले सकेये) उन 
पर द एेसी शायत्ति पड कि वे श्रपनी मृत्यु को श्रषने, जीवन क॑ 
श्रपेशषा श्रभिक श्रच्छा सम्म लगे । श्रन्त मे उन्होने कमा चाही । 
उनके नाम यह्‌ है (१) मुरारा-यिन-रनौ (२) काब-विन-मालिक प्रौर 
(३) हिलाल-बिन-उनयः । 
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मुसलमानो ! ईरवर से डरो, सच बोलनेवालो के साथ रहो । 
(११६) मदीनावाले श्रौर उनके समीप के प्रामीणोको उचितनथा 
कि ईदवर के पैगम्बर से पीछे रह जवे श्रोर नयह्‌ किं षैगम्बरकी 
जानकी चिन्तान करके श्रपनी जानो की चिन्तार्मे पड़ जवं । यह्‌ 
इसलिए उनको ईइवर के मागं मे प्यास प्रौर परिश्रम श्रौरे भूख का 
कष्ट पहुचता हो शौर जिन स्थानो मे काफिरो को इनका चलना बुरा 
लगता है वहाँ चलते हैं भ्रौरषश्शत्रुग्रो सेजो कुछ मिल जाता है तो 
भरत्येक काम के बदले इनका कमं भ्रच्छा लिख जाता है । भ्रल्लाह 
सच्चे हृदयवालो के परिणाम को निरर्थक नही होने देता । (१२०) 
थोडा या बहुत जो कुछ व्यय करते ह भौर जो ्मदान उनको तै करने 
पढते है यह सब इनके नाम लिख जाता है जिससे अल्लाह्‌ श्नको इनके 
कमो का भ्रच्चे से श्रच्छा बदला देवे । (१२९१) भौर उचित नही छि 
मुसलमान सब के सब निकल खड़होेसाक्योन किया कि उनका 
भत्येक समाज मे से कुछ मनुष्य निकलते कि धमं की सस उत्यन्तं 
करते श्रौर जव श्रपनी जाति मे वापस जावे तो उनको डराते जिससे 
वह मनुष्य बचें । (१२२) (सक्‌ १५) 


मुसलमानों । भ्रषने समीप के काफिरोसे लङो भ्रौर व्ाहिए कि 
वह तुमसे दृढता प्रनुभव करें प्रौर जाने रहो करि श्रल्लाह्‌ उन मनुष्यो 
का साथी है जो वचते ह| (१२३) जिस समय कोई सुरत श्रबतरित 
कौ जाती है तो कपटियो से मनुष्य पूछने लगते है कि भला दससे तुम 
मे से जिनका धमं वडा दिया, सो वह्‌ जो धर्मंवाले ह उसने उनका तो 
घमं बट़ाया श्रौर यह्‌ एसन्नता मनाते है । { १२४) भ्रौर जिनके हदय 
मे क्पट का रोग रतो इससे उनकी भपवित्रता भौर तठ़ी श्रौर्‌ यहु 
मदुष्य काफिर ही मरेगे । (१२५) क्या नहौ देखते कि यह मनुष्य 
भरत्येक वषं एक यादो बार विपत्ति मे पडते रहते ्हैषहस पर भीन 
तोक्षमाही मायते ह म्रौरन दिक्षा ही मानते ह ! (१२६) जव कोई 


१६९६ ग्थारहूव पारा पवित्र कुरान सुरे यूनिष 
1 षि को 


सूरत श्रवतरिति की जाती हतौ उनरेसे एक दूसरे की रोर देखने 
लगते है श्रौर कहते हँ किं तुमको कोर देखना *है या नही फिर चत 
देते है । भ्रल्लाह ने इनके हृदय को फेर दिया इसलिए वह्‌ बिलकु 
नहीं सममते ¦ (१२७) तुम्हारे पास वुम्टीमे के एक पगम्भर ब्रु 
है पुम्दारा दुःख इनको कठिन प्रतीत होता है । वह तुम्हारी भा 
चाहता है ग्रीर घमेवार्लौ पर प्रेम रखनेवाला श्रौर कृपावु हँ । (१२८) 
इस पर मी यह मनुष्य सिर उर्र्ये तो कह दो कि मुभे तो भ्रत्लाह 
पर्याप्त है, उसके श्रतिरिक्त कोई पूजित नही है, उसी पर भरोसा रक्ता 
टं श्रौरश्रशे जो बडा ह उसका भी षही स्वामी है । (१२६) 


(सक्‌ १६) 


सूरे यूनिस 
मबक मं भ्रवतरित हरं इसमे १०६ श्रायते प्रोर ११ ख्‌ हं 


श्रारम्म भ्रल्छाह्‌ के नाम से ओ दयावान तथा कृयालु है । प्रतिफ 
लाम, रा । थह रेसी पुस्तक की श्रायते ह जिसमे वैदिक की बतं 
(१) या मक्कावासो को इस वात का प्रचर हग्रा कि हमने उ 
मेके एक व्यक्ति की श्रोर इस बात का सन्देश भेजा कि मनुष्यो करो 
डरामो भ्रौर घमंवातों को शुमसंवाद सुनाग्रो कि उनके पालना 


कयुनाफि्को को हर समय भय वना रहता था कि को सुतलमाग 
उनको ताड न जाय, इससणि अब कोई भ्रायत उनके विषय र्मे उतरत 
थीतो वह्‌ एक इतरे को देखने लगते प्रौर तुरन्त भाग लड़ होते । 


सूरे गूनिख षवित्र करूरान म्यारहबां पय १६७ 
के पास उनका बडा श्रादर है! काफिर कटने लगे द्यो यह्‌ तो स्पष्टतया 
दूगर है } (२) तुम्हार पालनकर्ता वही भ्रल्लाह है जिसने ६ दिन 
मे नम भ्रौर वृच्वी को बनाया फिर चिगासन पर जा विराजा । प्रस्येक 
काम का, प्रबन्ध कर रहाट कोई सिफारियी नहीं परन्तु उसकी भराज्ञा 
हए पीडे । यही श्रल्लाह जो तुम्हासय पालक्तकर्ता हैत्रोउपी की पूना 
करो, क्या तुम विचार नही करते । (३) उसी की भ्र तुम सबको 
लौटकर जाना भ्रल्लाह का प्रण खच्वा है। उसी ने परथमवार संसार 
को बनाया है फिर उनको दुबारा जीवित करेगा जिससे जो मनुष्य 
विवास लाये ग्रौर उन्होने भ्रच्छे काम किए, न्याय के साय उनको 
भदलादै। काफिसेंके लिए उनकी श्रस्वीकृतिं दण्ड मेः पीने कशो 
उबलता पानी अरर दुखदाई वण्ड होगी 1 (४) वही जिसने सूर्यं को 
प्रकाशमय बनाया भ्रौर चाँदको प्रकारित किया भौर उनका मागें 
निदिचत किया जिससे तुम वर्षो को गिनती शओ्रौर हिसाब पर्ता कर 
लिया करो । यह सब ईश्वर ने विचार से बनाया टै । जी मंनष्य 
सम रखते हँ उनके लिए पते निर्णय करताहै । (५) जौ मनुष्य उर 
मानते हँ उनके लिए रात्री श्रौर दिनके श्रने-जाने मे श्रौरं जो कुछ 
ईदवर ने नम श्रौर पृथ्वी मे उत्पन्न किया हैँ निश्नियां हं । (६) निन 
मनुष्यो को हमसे मिलने कौ श्रागा नही श्रौर ससार के जीवन से 
प्रसन्न है भ्रौर विद्वास के साथ जीवन व्यतीत करते है ्रौर जो मनूष्य ` 
हमारी निशानियो से प्रचेत हँ (७) यही मनुष्य ह जिनके कर्मो के 
बदले उनका स्थान नरन मे होगा 1 (८) जो मनुष्य विश्वास“ लये 
श्रौर उन्होने मले काम किये उनके विवास की बुधि से उनको उनका 
पालनकता मागं दिखा देगा किञ्राराम के उपवनोमे रहेगे -ौर उनके 
नीचे नहर बहती होगी । (£) उनमे पुकार उठेगे एेरईवर तू पावन 
है श्रोर उनमे उनकी प्राथनाए सुख का प्रणाम होगा । उनकी श्रन्तिमि 
प्रार्थना होगी, “श्रल्हम्द नित्लाह्‌ रब्बुल भ्रालमीन"भ्र्थात हरं प्रकार की 
प्रशसा के योग्य है जो समस्त ससार का पालनकर्ता है ।(१०) (रक्‌ १) 
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जिस प्रकार मनुष्य लाभो के लिएशशीघ्रता किया करते है यदि 
भी उनको शीघ्रतासे हानि पहुचा दिया करतातो उनको मृद्यु श्रा 
चुकी होतो श्रौर हेम उन पर मनुष्यो को जिह हमारे पास प्रानेकौ 
अ्रागा नही छोड रखते है कि श्रपनी चंचलपा मे पड भटका करं + 
{११} जव मनुष्य कौ कष्ट पहूघतादहै तो ष्डा याबैडाया खर 
हमको पुकारता है फिर जब हम उनके कष्ट को उससे दूर करदेते 
हतो एसे चल देता है कि मानो उस कष्ट के लिए जौ उसको पहुच 
रही थी हमको पकाराहीनथा। जो मदुष्य समासे पग बाहर रखते 


हई उनको उनके काम इसी प्रकार श्रच्छे कर दिखाये गये है । (१२) 
रीर तुमसे पहले कितने समाज हृए । जव उन्न उ्दण्डता पर 
कमर वधी हमने उनको मार डाला । उनके पैगम्बर उनके पाष 


स्पष्ट चमत्कार लैकर श्रौर उनको विश्वास लाना प्राप्तनभ्रा। 
पापियोंको हम इस प्रकार दण्ड दिया करते है । (१३) "फिर उनके 
पीछे हमने पृथ्वी मे तुमको उत्तयांधकारी वनाया जिससे देखे तुम कंते 
काम करते हो 1 (१४) जव हमारी .सपप्ट भ्राज्ञाएु इन को पकर सुनाई 
जाती है तो जिन मनुष्यो को हमारे पास भ्राने की श्राशचा नही वहं पृते 
दै कि इस श्रतिरिक्त श्रौर कोर कुरान लाश्रो । कहो कि मेरी तो एसी 
सामथ्यं नही कि श्रपनी श्रोर से उसको बदलू । मेरी श्रोर जो ईश्वरीय 
सन्देश श्राताहैर्मे तो उसी पर चलताहं। यदि ्रपने पालनकर्ता 
की प्रवज्ञा करू तो मुके वड़े दिन को दण्ड का भय लगतः है । (१५ ) 


कटौ यदि ईश्वर चाहता तो भ न तुमको पढ़कर सुनाता प्रौर न ईअवर 
तुमको इससे सकेत करता, इससे पहिले गँ चिरकाल तक तुम मर्ह 


चुका हू क्या तुम नही समभते# । (१६) तो उससे बढकर ग्रत्याचारी 


#श्र्यात मै ४० वर्घते तुम लोगोके साय जीवन व्यतीत कर 
रहा हं । मने इससे पहले कोई दावा नवी हने का नहीं किमा। धरम 
कर रहाडतोजान तोकिजो कुछ कहु रहा है श्रपनी शरोर से नर्हा 
कह रहा हू श्रपितुषश्वर ही को श्रात्तासे कट्‌ स्हाहु । 
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कौनरहैः जो दृ्वर्‌ प्रर भूठ बिया उसकी भरायतो को भुटलाये | 
प्रपराधियो का भला नही होता । (१७) श्रौर ईङवर के अ्रतिरिक्त 
एसी वस्तुग्रो को पूजते हैँ जो उनको हानि या लाभ नही पहुचा सकत्री 
ग्रौर कहते ई कि श्रल्लाह के यर्हा हमारे सिफारशी हँ । कहो क्यो तुम 
म्रल्लाह्‌ को एेसी वस्तु की सुचना देते हो जिसे वहनन्भमेपाताहै 
ओ्रौरन पृथ्वी मे भ्रौर वह्‌ इस शिकंसे पवित्र श्रौर अधिकङऊचारै। 
(१८) मनुष्य एक दही ढंग परये । भेद तो उनमे पीछे हुञ्रा श्रौर यदि 
तुम्हारे पालनकर्नाकी ओरसेप्रण पहलेसेन हुभ्रा होता तो जिन 
वस्त्रो मे यह्‌ भेद डाल रहै हँ उनके मध्य उनका नि्णेय कर दिया गया 
होता । (१६) मक्के वाले कहते हँ इसको उसके पालनकता कौ ग्रोर 
पे कीई चमत्कार क्यो नही दिया कहो कि ्रदृर्य की सूचना तो बस. 
ई्ववरकोहीदहैतो तुम प्रतीक्षा करौ। तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने 
वालोमे (२०) (स्क्‌ू २) 


जब मनुष्यो को कष्ट पहुचने के पदचात हम कृपा का स्वाद चखा - 
देतेर्हैतो वस्त हमारी भ्रायतो मे वहाना लगाते रह कहो श्रत्लाह्‌ की 
युक्ति श्रधिक चलती है वह कहता है हमारे देवदूत तुम्हारे कमं लिखते 
है । (२९१) वहीहै जोतुमको वनश्रौरनदी मे फिराता है यर्हां तक 
कि कोद समय तुम किरितयोमे होते हो श्रौर वह मनुष्यो को अनुकूल 
ह्वा की सहायतासे चलताहै श्रौर मनुप्य उनसे प्रसन्न होतें है। 
किरती को तूफानी वायु श्राव श्रीर लहर हर श्रोर से उन पर भ्राने लगे 
श्रौर वह्‌ समभे कि म्व हम धिरग्ये तो अन्तरतमसे ईश्वरहीको 
मानकर उससे प्राथनाए मगिने लगते ह कि यदितू हमको इसकष्टसे 
वचावे तो हुम श्रव्यं धन्यवाद दं ¦ (२२) फिर जव उसने वचा दिया 
तो वह्‌ निरर्थक की उदृण्डता करने लगते है । मनुष्यो, तुम्हारी उद्‌- 
ण्डता तुम्हारी ही जानो पर्‌ पडगी । यह्‌ सासारिक जीवनके रुख 
म्रन्तत तुर्म्ह्‌ हमारीदही घ्रोर लौटकर श्रामाहैतोजो कभी तुम 
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करते रहे तुमको तादे । (२३) सांसारिक जीवन ठो उदाहरण उष 
पानी जैसी है कि हमने उसको नमसे बरसाया फिर पृथ्वी की उपज 
जिसको भन्‌ष्य श्रौर चौपाये खति ह पानी के साथ मिल गई यह तक 
किं जव पृथ्वौ नेश्रपनीा श्युगार कर लियाश्रौर सुन्दर हई श्रौर देत 
वालों ने समसाकि वह्‌ उस उपज पर वशीभूतो गयेश्रौर रत्रीके 
समयया दिन-के संमय हमारी श्राज्ञा उस्र पर भ्रायी। फिर हमने 
उसका एेसा कटा हुप्राठेर कर दिया किंमानो कल उसका निशानन 
था! जो मनुष्य सोचते ह उनके लिए श्रायर्ते व्णंन करते हँ । (२४) 
भ्रट्लाह्‌ स्वगं की श्रोर वुलाता है ग्रौर जिंसको चाहता है । (२५) जिन 
मनुष्यों ते भलाई की उनके लिए मलाईदहै श्रौर कुछ बकर मुह पर 
कालिमा न छाई न भ्रपकीति। यही वकण्ठ्बासी ह कि वह्‌ वेकुण्ठरमे 
सदैव रर्हगे । (२६) ओर जिन मनुष्यो ने वुरे कमं कथितो बुराई का 
बदला वैसा ही बुराई श्रौर उन पर श्रपकीति छ रही होगी 1 श्रत्ताह 
से कोई उनको वचने वाला नही मानो श्रन्धेरी रत्रीके भाग उनके 
मुह प्रश्रडा दियर, यही नरकीयर्ह किं वह्‌ नरकमे संदव ररहगे। 
(२७) श्रौर जिस दिन हम उन सवको एकत्रित करेगे फिर मुशरिकीन 
क श्राज्ञा दंगे कि तुम श्रौर जिनको तुमने देवता बनाया था वह तनिक 
शर'^ स्थान प्र ठहर । फिर हम उनके श्रापस मे फूट डाल दग प्रौर 
उनके देवता करेगे कि हमारी पूजातो तुम कुछ करते भटी नही थ। 
(२८) हमारे श्रौर तुम्हारे मध्य वस ईश्वर द्री साक्षी है, हमकौता 
तुम्हारी पूजा की विल्करुन सूचना ही नही थी-। (२६) वही प्रतर 
व्यक्ति श्रपने कामकोजो उसने कयि जच लेगा श्रौर सव मनुष्य 
प्रपने सच्चे स्वाग्री श्रल्लाहकी श्रौर लौटाये जाये श्रीर मूठ प 
लगाते रहे हँ वह॒ सव उनसे निम्न हो जा्यगे 1 (२) (स्कर २) 


ठे वैगम्बर ! मनुष्यों से इनना तो पूधो कि तुमको न प्रौर पृथ्वी 
से कौन जीविका देताहैथाकानश्रोर शरो का कौन स्वामी है रीर 
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कौन मृत से जीवितं निकालता है श्रौर कौन जीवितसे मृत करतादै 
' श्रौर कौन प्रबन्ध चला रहा है, तो तुरन्त ही बोल उटेगे कि अल्लाह्‌ । 
सो कहो कि फिर तुम उससे ष्यो नही उरते! (३१) फिर यही 
श्रल्लाह्‌ तो तुम्हारा सच्चा पालनकर्ता हैः, तो सच्चारईके सुल जानिके 
पदचात दूसरी मागं चलना पथश्रष्टता नहीतो भ्रौरक्यादहैसोतुम 
किधर को फिरे चले जा रहे हो । (३२) इसी प्रकार तुम्हारे पालनकता 
की भ्राज्ञा श्रवज्ञाकारियो पर सत्य हुई कि यह किसी प्रकार किक्वास 
नही लाकेगे । (३३) पृछो कि तुम्हारे देवताग्रोंमे कोर्रेसामीदहैकि 
ससार को प्रथम बनाये करे फिर उनको दुबारा बनाया करें । कटो 
श्रल्लाह ह सुष्टि को प्रथम बार उत्प^नन करताहै फिर उनको दुबारा 
उत्पन्न करेगा तो श्रव तुमं किधर को उलटे चले जा रहे हौ ! (३४) 
पैगम्बर इनसे पुष्टो कि तुम्हारे देवतान मेसे कोई एेसाहैजो सच्चा 
मागं दिखा सके । कटो अल्लाह्‌ ही सच्चा मां द्रिखलाता है, तो क्या 
जो सस्य मागं दिखावे उसका श्रधिकार नही कि उसी का समर्थनं किया 
जाययाजोएेसादहै किं जव तक दूसरा उसको मागं न दिखलाये वह 
स्वय भी मागं नही पा सक्ता। तोतुभकोक्याहो गया है जाने कैसा 
न्याय करतेहो।! (३५) श्रौर इन मनुष्योमे से प्राय. श्रनुमान पर 
चलते है सो केवल प्रनुमान अधिकार या सत्यता के सामने काम नही 
श्राति | जेषा-जेसूा यह्‌ कर रहै है ई्वर मली प्रकार जानता है । (३६) 
यह्‌ पुस्तक कुरान इत प्रकार की नही क्रि ईदइवर के शतिरिक्त रौर 
कोई इसे श्रषनी श्रोरसे बना लावे । अपितु जो पुस्तके इसके पहिले को 
है उनका प्रमाणरहै भ्रौर उन्ही का विस्तार है। इसम सन्देह नही कि 
यह्‌ ईश्वर ही की श्रवतरित की हुर्दहै1 (३७) क्या वह कहते कि 
इसे स्वयं मुहम्मद पँगम्बरने वनालियाहै तु कदे किं यदिसच्चेहो 
तोएकेसीदही सरत तुम भी वना नाम्रो श्रौर ईश्वर के श्रतिरिक्त 
जिसे चाहो बुला लो । (३८) श्रौर उस वस्तु को सठलाने लगे जिसके 
सममनेकी इन्द शक्ति तटी श्रभी तक इनका इसके प्रमाणित करने का 
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ग्रवसर ही नदी श्राया । इसी प्रकार उन मनुष्यौने भी सूठलायाथा 
जो इनसे पहिले ये । तो प॑गमभ्बर देखो भ्रत्याचार्यो को कैसा फल 
मिला । (३६) म्रौर इनमेसे कुछ मनुष्ये ह क्रिजो कुरान षर 
विश्वास ले श्रावेभे ग्रौर कोर्-कोई नही लवेगे श्रौर तुम्हारा पालन- 
कर्ता उत्पातियो को खूब जानता ह । (४०) शओ्रौर टे पैगस्वर्‌ यदि तुम 
को भुठलावे तो कह॒दोकिमेरा करना मुभकोश्रौर तुम्हारा करना 
तुमको । तुम मेरे कामके उत्तरदाई्‌ नही भ्रौरनर्म तुम्हारे कामका 
उत्तरदाई हँ । (४१) श्रौर पैगम्बर इनमे से कुछ मनुष्य र्हँजो तुम्हारी 
ग्रोर कान लगातेर्हँ क्या इससे तुमने समभ लियाकि यहु मनुष्य 
विद्वास ला्वेगे, तो क्या तुम हरो को सुन। सकोगेजोबुद्धिभी नदी 
रखते ह । (४२) श्रौरइनमेसे कु मनुष्य है जो तुन्हारी श्रौर 
ताकत ह तो क्या तुम श्रन्घो को मागं दिखा दोगे जो इनको सूक पडता . 
हो ! (४३) श्रत्लाह्‌ तोजरा भी मनुष्यो पर श्रत्याचार नही करता 
परन्तु स्वयं श्रपने ऊपर श्रत्याचार करते हँ । (४४) श्रौर जिस दिनि 
मनुष्यो को एकत्रित करेगा तो मानो ससारमे- सारे दिनभी नही 
श्रपितु घडी भर संसार मे रहे होगे । श्राप एक दूसरे को पहचानेगे 
लिन मनुष्यो ने ईहवर के भिलाप को भुरलाया वह्‌ बहेषछछोटेमेघ्रागये 
शरीर उनको मागं हीन सूभा। (४५) जँसे-जैसे प्रण हम इनसे करते 
दै चाहे इनमे से कु को तुमको दिखार्वेगे या तुमको प्रण लेवेगे । इन 
कातो लौटकर हमारी श्रोरभ्रानादहै जो करुख यह्‌ कर रहे ईश्वर 
देख रहा ह 1 (४६) श्रौर प्रत्येक समाज का एक पैगम्बर दहै तौ जव 
वहु उनका पैगम्बर अपने समाजमे श्राताहैतो उसके समाज न्याय 








% श्रन्धों को श्रावाज सुनाई जा सकती ह । बहरयो को इशारे से 
कोई बात समभार जा सकलै है दकिन जो श्रन्धा श्रौर बहरा हो यानी 
किसी प्रकारक समभ्वेकी शक्िदही न रखता हो उसको समक्ताना 
निस्थकहै। 
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के साथ निणैय होता है श्रौर मनुष्यो पर अत्याचार नही होता । (४७) 
पुकतेर्है करियदितुभ होतो यहं प्रण प्रलयका क्व पूरा होगा। 
(४) ए ्षैगम्बर, इनसे कहो किमेरा श्रपनालाभव हानिभी मेरे 
हाथमे दही । परन्तु जो ईर्वर चाहता है बही होता है। उसके नान 
मे हर समाज कां एक समय नियत्त है । जत्र उनकी मृत्यु भ्राजातीदहै 
तो घडी मर भी पीदधैनरही इट सकती श्रौरन श्रागे बढ सकतीहै। 
(४६) एे पैगम्बर इनसे पृछछो कि भलादेखो तो सही यदि ईश्वर का 
दण्ड रातो-रात तुम पर श्रा उतरेया दिन-दहाङ्ेश्रा जायतो पाप 
लोग इससे पटिते क्ष्या कर लेगे । (५०) सो क्या जब भ्रा पडयी तभी 
उसका विश्वास करोगे, क्या भ्रव विश्वास लये भ्रौर तुम तो इसके 
लिए शीघ्रता मचा रहै थे । (५१) फिर प्रलय कै दिन अवन्नाकारियो 
कोभ्रक्लाहोगी किश्रव सदैव का दण्ड चक्खो, तुमको दण्ड दिया जा 
रहा है, यही तुम्हारी कमाई का बदला है । (५२) तुमको पृच्तेहैकि 
जो\ कु तुम उनसे कहते हौ क्था यह सच ह ? कहो कि पालनकर्ता 
की सौगन्ध सत्यहै म्रौर तुम भाग करर्ईश्वरको हरान सकोगे। 
(५२) (रुकू ५) 

जिस-जिसने ससारमे श्रवज्ञाकीटै किश्रपने द्ुटकारे ॐ निए 
यदि समस्त कोष पृथ्वीके जो उनके श्रधिकारमेहो दे निकले परन्तु 
दण्ड को देख उनको लज्जा खानी पडेगी श्रौर मनुष्योमे न्पायके स्नाय 
निणंय कर दिया जायगा ग्रौर उन पर अरत्याचारनरहोगा। (५४) 
स्मरण रक्खोजो नमप्रौर पृथ्वीमेहै प्रल्लाहदहीकादहै। स्मस्ण 
रक्खो कि श्रल्लाद्‌ का प्रण सच्चा हु परन्तु श्रधिकतर ननुष्य विड्वास 
नदी करते । (५५) वही जीवन देता श्रौरमारतारै श्रौर उसकी श्रोर 
तुमको लौट कर जाना है । (५६) तुम्हारे पास धिक्षाग्रा त्की श्रीर्‌ 
हदय के रोगको दवा त्रौर घमं वालके लिए सावधानी श्रौर दया 


> यानी कुरान मे प्रच्छो-द्रच्छी क्नि्नाएु ह श्रोर सच्चौ-अ्च्यी 
घमं की बार्ते । दनते हृदय के रोग {चसत्य) मिर जातं ह । 
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श्रा चुको है । (५७) पैगम्बर, इनसे कटो कि यहु कुरान श्रत्साह की 
करपाश्रौर कृपादृष्टिहैश्रौर मनृष्योको चाहिएिकिं ईदवरकीः कषा 
श्रौर देन श्र्थाति कुरान को पाकर प्रसन्न हों कि जिन सांसारिक सुखो 
के पीये पडे है यह उनसे करटी वढुकर दै + (१८) ठै षगम्बर, इनसे 
कटोकि मलादेखोतो सही, ईश्वरने तुमको जीविका दी श्रव तुम 
उसमे से पाप ग्रौर पुण्य ठहूराने लगे + इनसे पो ईदवरने तुरम्हरक्या 
एसी श्रज्ञादीरहैया उस्र पर भूंा फाप लगाते हो । (५६) जो ईश्वर 
धर मूठ र्बाधितेरहु वह्‌ प्रलय के दिन क्ये समररगे श्रल्लाह मनुष्यो पर 
कृपा रखता है वहते से श्राथार मानने वसि नहीं होते! (६०) 


(रुकू ६) 


ए पैगम्बर तुम किसीदशार्मे होग्रौरजौ कोसी कुरानकी 
श्रायत मी पकर चूनाग्रो श्रौर तुम मी कोई कमं करते हौ-जव तुम 
उसमें लगे रहते हो हम तुमको देखते रहते ह श्रौर तुम्हारे पालनकर्ता 
से जराभीं कुछ चपा नहीं रह सक्तान पृथ्वीमेश्रौरनं भ्राकार 
में ग्रौरक्णसे छोटी वस्तुहोया बड़ी प्रकाशित पुस्तक मे लिखी हई 
है । (६१) स्मरण रक्लो कि ईश्वर जिनको च'हता है उनको न मय 
होगा श्रौरनवे उदास होगे ! (६२९) यह मनुष्यो विद्वासं लाये 
श्रीर्‌ उरते रहे इनको य संसारिक जीवनमेमी शुम सवाद है (६३) 
प्रलयमे भी ईक्वर को वातीं में भेद नही श्राता है यह्‌ वड़ी सफलता 
है । (६४) टे पैगम्बर इनकी वातोसे तुम उदासनदहो क्योकि सारी 
शावित श्रत्लाह्‌ की है वह सुनना जानता है । (-५) स्मरण रखो किं 
जो नभमेहैश्रौरजो पृथ्वीमे है सवश्रल्लाह्‌ ही का है श्रौर जौ 
मनुष्य ईरवर के अतिरिक्त देवताश्रो को पूकारते हँ कु पता नही कि 
किम पर चकते ह । वह्‌ केवल वहम पर चलते हँ श्रौर निरा भ्रनुमान 
दीति हं । (६६) वही है जिसने तुम्हारे लिए रात्री को वनाया जिससे 
तुम उसमे विश्राम करो श्रौर दिन को जिससे तुम उसके प्रकाश मे देलो- 
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भालो । रात-दिनि के बनाने मे उन मनुष्यो को जो सुनते हँ निशानिर्यां 
है । (६७) कहते है किं ईश्वर ने पुत्र बना रखा है, वहं पवित्र है 
इच्छारहितहैजो कुछ नममेदहैश्रौरजोकुप्ृथ्वीमे है उसी का 
है तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण तोहै नहीतो क्या बैजाने-तूे 
दर्वर पर भूठ बोलते हौ 1 (६८) एे पगम्बर इन मनुष्यो से कह दो 
किजोरईदवर पर भूठा पाप बाधते ह उनकी इच्छापुति नही होती + 
(६€ ) ससार के लाम हैँ फिर उनको हमारी भ्रोरं लौटकर मानाहै 
त्र उनके कफ के दण्ड मे हम उनको कठोर दण्ड दगे । (७०) 


(रक्‌ ७) 


ए पैगम्बर इन मनुष्यो को नूह की ठल्ला पठेकर सुनाग्नो कि अब 
उन्होमे श्रपनी आति से कटा कि भादयो, यदि मेय कटुना श्रौर ईरवर 
करी भ्रायवें पटठुकर सममना तुम पर श्रसह्य बीततारहै तो मेरा भरोसा 
प्रल्वाह पर है बरस तुम भ्रौर लुम्हारे देवता श्रपनी वात हरा लो 
फिर षुम्हारी आत तुम परचिपीन रहे, फिरजो कू तुमको करना 
है मेरे साथ कर श्रुको श्रौर मुभे श्रवकाशन दो! {७१} फिर यदि 
तुम मह मोड बे तो र्गैने तुमसे कुछ परिश्रमिक नही मागा, मेरा 
परिश्रमिक तो बस ईदबरहीपरदहैश्रौर मुकको प्राज्ञा दीगर्हहैकिं 
म उसकी सेवा मे रदु । (७२) फिर मनुष्यो ने उनको भ्रठ्लाया तो 
हमने नूह को भ्रौर जो मनुष्य उसके साथ नावो मे ये उनको वचा 
जिया भ्रौर जिन मनुष्यो ने हमारी श्रायते को सूठलाया उन सबको 
इबोकर दूसरे ,मनुष्यो को भ्रधिकारी बनायातो जो मनुष्य रये गये ह 
उनका कंसा परिणाम हृग्रा ! {७३) फिर नूह के पदचात हमने 
पगम्बरो को उनकी जाति कीश्रोरज्रेजा षो यहु पैगम्बर उनके पास 
चमत्कार केकर भ्राये । इष पर भ्र जिस वस्तु को पहले भुला चुके 
ये उस पर विश्वास न लाये । इसी प्रकार हम श्रवज्ञाकारियौ के हूदय 
पर मुहर कर दिया करते हैँ 1 (७४) फिर इनके परवात हमने मूसा 
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ग्रौर हार को श्रप्ने चिदश्यान लेकर फिरग्रौन भ्रौर उसके दरबारियोकी 
तरफ भेजा, तो वे श्रकड ठे श्रौर यह्‌ सनुष्य कु श्रपराधी ये (७५) 
तो जब इसके पासन हमारी श्रोर से सच वात पहुंची तो वह्‌ कहने लगे 
कि यह्‌ तो श्रवश्य स्पष्ट जादू है । (७६) मूषा,ने कहा कि जव सच 
बान तुम्हारे पास श्राईतो क्या तुम उसके विषयमे कहते हो क्या यह 
जादू है? श्रौर जादूगगे का भला नही होता । (७७) वह्‌ कह्ने लगे 
क्यानुम इसश्र्थंसे हमारे पासश्रायेदो कि जिस पर हम श्रते बड़ 
कौ पाया उसमे हमको फिरादो श्रौरदेशमेंतुम दोनो की सरदारी 
हो मरौर हम तो तुम पर विदइवास लानेवाले नही हैँ । (७८) ओर फिर 
श्रीननेभ्राज्ना दी कि प्रत्येक जानकार जादरूगर को हमारे सामने लाकर 
उपस्थित करो । (७६) फिर जब जादूुगर श्रा उपस्थित हुए तो उनसे 
भूमा मे कहा किर जो तुमको डालना स्वीकार है डालो । (८०) तो 
ज उन्होने डालदियातो मूसानेकष्टाकि यहजो तुम लये हो जादू 
है 'प्रव्लाह्‌ इसको मूठ करेगा क्योकि श्रत्लाह उत्पातियो को काम नही 
बनानि देता । (८१) श्रौर श्रपनी भल्ञा से सच को सच करता है 
चाह श्रपराधियोकोबुराहीर््योन लगे! (८२) (स्क्‌ू ८) 

इन सारी वातो परमूसादहीके कुटुम्बे के केवल थोडे से विद्वासं 
लाये यीरसो मी फिरश्रौन श्रौर उसके सरदारों से डरवे-डरते कि कही 
की विपत्ति उनके ऊपर न डाले ! फिर्रौन देक मे बहुत वढा-चढ्ा 
था श्रौर वह श्रसीमितता किया करता था। (८३) श्रौर मूसा ने 
समाया कि भरईदियो ! यदि तुम श्रल्ाह्‌ पर विक्वास रखते हो तो 
उसी पर भरोसा करो । (८४) इस उन्होने उत्तर दिया कि हमको 
ईयर ही क्त भरोसा है 1 एे हमारे पालनकर्ता | इस पर इस अ्रत्या- 
नारी जाति की शवितिन ्राजमा ! (८५) श्रपनी कृपा से हमकोः 
काफिर जाति से वचा । (८६) हमने मूसा प्रौर उसके भारईकीश्रोः 


न्र्थात जो जाद तुम कर सकते हो मेरे ऊपर कर शसो । 


सूरे यूनिस पवि्र कुरान ग्यारह पारा २०७ 


ओओआज्ञा भेजी कि भिस मेश्रपने मनुष्यो के घर बना लो श्रौर अ्रमने 
धरो को मसजिदे तादो ग्रौर नमाज पडो श्रौर धमबालो को शुभ- 
सवाद सुना दो । (८७) मूसानेप्राथनाकी किणे मेरे पालनकर्ता 1 
तूने छएिरश्रौन रौर उसके सरदारो को ससारके जीवन मे श्रादर, 
सत्कार ओरधनदेरखाहैश्रौरटे हमारे पालनकर्ता यहं इसलिए 
दिएरहैकि वहतेरे मागं से भव्का्वेणतोटे हमारं पालनकर्ता 1 इनके 
धन भेट देश्रौर श्नके हृदय को कठोर करदे कि यह दुखदाई दण्ड 
के देखे विना विद्वास न लावे (८८) कहा तुम दोनौ भ्रपनी मागं पर 
रहो श्रौर मूख कं मागं मत चलना । (८६) हमने इसराईल की 
-सन्तान को पार उतार दिया । फिर फिरश्रौन रौर उसके लक््करियोने 
उद्ण्डता प्रौर छेड-छाड के मागं से उनका पीछा किया । यहाँ तक कि 
जव फिरभ्रौन डूबने लगा तव कहने लगा कि मै विवास लाया कि 
जिरु पर दसरार्ईल के प्र विश्वास लये हैँ । उसके श्रतिरिक्त कई 
पूजित नही रौर म ्रवज्ञाकारियोमे हु 1 (९६०) इसका उत्तर भिला 
कि श्रव तू यो बोला पहले निरन्तर श्रवज्ञा करता रहाश्रौर तू 
उत्पात्तियोमे श्च ' (६१) तो अराज तेरे शरीर को हम वचावेगे कि 
जो मनुष्य तेरे पञ्चात्‌ श्रानेवाले हँ तु उनके लिए शिक्षाहो रौर बहुत 
ते मनुष्य हमारी निशानियो से सोये हुए है । (६२) (रुक्‌ ६) 


हमने इसरार्ईल की सन्तान को एक सच्चे िकाने से जा वैठाया 
श्रौर उनको सुन्दर-सुन्दर पदाथं दिये श्रौर उनमे भेद नही पडा1जव 
तक जान न प्राया यह मनुष्य जिन-जिन बातो मे भेद डालते रहते ह 
तुम्हारा पालनकर्ता प्रलय के टिनि उन भेदोका निर्णेव कर देगा । (६३) 
तो पैगम्बर, यह्‌ कुरान जो हमने तुम्हारी ओरोर श्रवतरित कियाद 
यदि इसके विषय मे तुमको किमी प्रकार का सन्देहहो तो तुमसे पहले 
जो मनुप्य पुस्तको कौ पढते, हँ उनसे एच देखो कुर सन्देह नही करि 
तुम पर तुम्हारे पालनकर्ता कौ श्रोर सच्ची पुस्तक श्रवतरित है तो 


२०८ ग्यारहूवांँ पारा पवित्र कुरान सूर हृद 
[ष षि ह 1 येय 


कदापि सन्देह करनेवालो मे न होना ।- (€ ४) गनौर न उन मनुष्यो मे 
होना जिन्न ईदवर की ्रायतो को भूठ्लाया तो तमभी हानि उठने , 
वालोमेहो जाग्रोगे । (६५) ए पैगम्बर जिने षर पालनकर्ता की घात्त 
ठीक श्राई वे विश्वास्न न लावेने । (६६) वह तो जब तक दुखदाई दण्ड 
कोन देख लेंगे किती प्रकार विवास लानेवाले नही है चह पूरा 
चमत्कार उनके सामने श्रा उपस्थित हो । (६७) तो यूनूस जाति कै 
श्रतिरिक्त श्रौर कोई बस्ती ठेसौ क्यौँन हर्द कि विक्वसले श्राती श्रौर 
उनको विश्वास लाना लाभ देता तो जब विश्वासन्ञे भ्रये तो हमने 
सांसारिक जीवन मे उसे श्रपकीतिके दण्डको क्षमा कर द्विया प्रौर 
उनको एक समय तक रहने दिया । (६०) श्रौर एे' ्गम्बर ! तुम्हारा 
पालनकर्ता चाहता तती जितने श्रादमी पृथ्वी के धरातल मे है सबके 
सब विश्वास ने श्राते । तो क्या मनुष्यों को विवश कर सक्तेष्टोकि 
बह विक्वोस ले प्राव । (६६) किसी व्यक्ति के पक्षमे नही कि बिना 
श्राज्ञा ईदवर के विर्वास ले भ्रावे। मालिश उन्ही पर डालता है जो 
वुद्धि को काम मे नहीं लाते । (१००) निलानिर्यां श्रौर उरावे उनको 
कोई उपकारी नही 1 (१०१) तोक्यावेसेही सकट की प्रतीक्षा मे 
ह जंसी प्रहले मनुष्यों परश्रा चुकी दहै । एे पैगम्बर इन मनुष्योपि कहं 
दोकितुम भी प्रतीक्षा करोर्गै भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालोमे 
हू" । (१०८) फिर हम श्रपने पैगम्बरो को बचा लेते है प्रर इसी 
प्रकार उनकी जो विवास लाये हमने श्रगन लिए श्रावक्यक कर लिया 
है कि विश्वास वालों को बचा लिया करर । (१०३) (र्कू १०) 


` हि वैगम्बर ! इन मनुष्यो से कटो कि यदि मेरे धमं ॐ सम्बन्धमे 
सदेह हो तो ईदवरः के श्रतिरिक्त तुम जिनकी पूजा करतेहो,र्भेतो 
उनकी पूजा नही करता प्रपितु यै श्रल्लाह दहीको पूजता ह जो कि 


` चगन्दगी से श्रभिप्रायहै कफ श्रौर हिकं या श्रयशिन्र विचार । 


सूरे हद पदिकत्र मूरान व्यारह्वां पासं २५६ 
नाकयाािेनियोकविेिोकोगिग्ययदयणिायययायोित योपिति तजक प 


तुमको मार लता है प्रर गूभकोत्रज्ञादी गई किं विद्वाद 
वालोमे रहं! (१०४) यहकिधमंकी भोरश्रपनाभुह्‌ कयि सीषे 
मां चला जाऊगाम्रौर मुशरिकोंमे कदापिन हौउमा। (१०५) 
छीर ईश्वर के श्रतिरिक्त किसीकोन पुकारनाकि दह्‌ तुमकोन्‌ ही 
लाभदही पहूचा सकता है श्रौरन तुमको हानि ही पहुंचा सक्ताहै! 
यदि तुमने पेसा किया तो उसी समय तुम सी ्रत्याचारियोमे होगे ४ 
{१०६) यदि ईदवर तुमको कोई कष्ट पहुचावे तौ उसके प्रतिरिवन 
उसका दुर करने वाला नही श्रौर यदि किसी प्रकार का यु पटुचाना 
चाहे तो कोर उस्काक्पाको रोकने वाना नही? श्रपने दासोमेसे 
जिसे चाहे लाभ पहुंचावे शरीर वह्‌ क्षमा करने वाला इपालुह! 
(१०७) कट्‌ दो मनुष्यो सत्य {वातत तुम्हारे पालककर्ताकी श्रोरसे 
तुम्हारे पास श्रा चुकी । फिर सच्चा मागं पक्डो तो श्रयने दी लिये श्रौर 
जोभटकासो भटक करम्रपनादही खोतादहै प्रौरर्मै तुम्हारा नायक 
नही । (१०८) श्रौररे पगम्बर तुम्हारीश्रोरसे प्राज्ञा भेजी जाती 
है उसी चले जा्नो श्रौर जब तकं अल्लाह न्याय न करे ठहर रहौ शरीर 
वही न्यायाधिलो मे भला है। (१०६) {रक्‌ १९१) 


॥ 0 + 


| रे 
मदीने मं श्रवतरित हुई इसमे १२३ भ्रायतं भौर १० स्कर 


भ्रारम्भ श्रल्लाह्‌ के नाम से जो श्रत्यन्त दयावान तथा कृपालु है } 
भ्रलिफ-लाम-रा 1 यह्‌ पुस्तक कुरान पूर्णरूपेण सावधान की श्रोरसेहै 
जिसकी प्राये स्पष्ठता के साय वणेनकी गर्ह । (१) ईदवरके 
भरतिरिक्त किसी को पूजा मत करो, उसीकी ओर से तुमको डराता 
भौर शुम सम्वाद सुनाता ह । (२) यह कि भ्रपने पालनकर्तासे क्षमा 





२१० करटा पारा वमामिन दान्दतिन 


नत 


पविते करन 






सभी श्रौर उसी के सामने क्षमायाचना करो, तो वह तुमको एक समय 
निदिचत्त तकं भ्रच्छी प्रकार वसाये रक्वेगा ग्रौर जिसने श्रधिक किया 
दै क्ट उस्तकोश्रधिक देगाश्रौर यदिमुह मोज्ञोत्तो मुभको तुम्हारे 
विषय मे बड़े दिनके दण्डका भयहै। (३) तुमको ्रल्लाहं की ओर 
लौटकर जाना है श्रौर वहु हर वस्तु षर शक्ति रखता है । (४) रे 
सेशम्व्र्‌ सृनो- कि यह्‌ श्रपने सीनों को दुहरा किये डालते है जिससे 
ईईवरसे छिपे रहँ । जव वहु भ्रपने कपडे श्रोढते हँ ईक्वर उनकी भूली 
* इई स्पष्ट बातो से सावधान है । वह्‌ हृदय के भेद जानता । (५) 


॥ # 0 


बारहो पाश ८ वमाषिन्‌ दः।म्बतिन ) 


जितने पृथ्वी मे चलायसान हैँ उनकी जीविका श्रल्लाह्‌ ही के जिम्मे 

& शरीर वही उनके छिक्रानेको श्रौर उनकी संपिजनेके स्थानको 
जानत है । सब कुछ खुली पुस्तक मे है। (६) वही टै जिसने नम 
श्र पृथ्वी को ६ दिन मे बनाया श्रौर उसका सिहासन ( किन्रिधाई ) 
पानी पर था जिससे तुम को जचि कि तुममेः किसके कमं श्रच्येहै मरौर 
यदि तुम कहो कि मेरे पी तुम उठाकर खड़े कवि जाश्रोगेतौ नो 
मनुष्य नही मानते है श्रवक्य करगे ' करि यह तो स्पष्ट जादू है । (७) 
प्नौर यदि दम दण्ड को इनसे भिनतीके कुछ दिन तक रोकेरह तौ 
भव्य कहने लगेगे कि कौन सी वस्तु दण्डको रोकरही। सुनोजी 
जिस दिन दण्ड इनु पर उतरा इनसे.किी के टले टलने वाला नही 
श्रौर जिसकी यह हसी उड़ा रहै ये वह इनको घेर लेगी। (7८) 
{स्क १) भ 
यदि हम-मनुष्य को श्रप॒नी कृषा ' का स्वोद दँ फिर उसको उससे 
छीन संतो वह निराश श्रौर श्राभार न मानने वाला टोता है । (६) 
यदि तुमको कोर कष्टं पटुचा हो -भ्रौर `उसके पश्चात उसको श्राराम 
जलातरे तो कमे लगता है कि मुमसे सब कठिनार्दयां दुर ही गई 


५ 
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क्योकि वह बहुत ही प्रसन्न हो जानेवाला तथा भूटी प्रशंसा करनेवाला 
है । (१०) परन्तु दृढ रहते है श्रौर भवते काम करते हँ यही हँ जिनके 
लिए दान श्रौर बड़ा परिणाम) (११) तोक्या जो श्राज्ञा तुम पर 
भेजी जाती है तुम उसमे से थोडी सी छोड देना चाहते हो । इस 
कारण कि तग होकर वे कहते हँ कि इस व्यक्ति को कोपशभ्नही मिला । 
या उसके साथ कोई देवदूत क्यो नही श्राया । सौ तुम उरानेवाले हो । 
मरौर हर वस्तु ईश्वर दहीके वमे है। (१२) एेषैगम्बर क्या काफिर 
कहते हँ कि सने कुरान को ग्रपसे हृदयसे वना लिया है तो इनसे 
कहो कि यदि तुम सच्चेहोतोतुममी इसी प्रकारकी वनाई हुई दस 
सूरते ले श्राप्रो श्रौर ईवर के श्रतिरिक्त जिसको तुमसे बुलाते बन पडे 
बुला लो यदि तुम सच्चे टहो। (१३) वक्ष थदि काफिर तुम्हारा कहना 
नकरेतोजानेरहोकि कुरान ईरवरदहीके ज्ञाने श्रवतरित हु्राहै 
ग्रौर यह्‌ कि उसके श्रतिरिक्त किसी की प्राना नही करनी चाहिए तो 
क्या श्रव तुम भ्राज्ञा मानते हो । (१४) जिनका श्रथ संसारिक जीवनं 
श्रौर ससार मे सख चाहना है हम उनके कास का बदला संसार मे . 
उन को पूरा-पुरा भुर देते है वह ससार मे घटे"मे नही रहते । (१५) 
यही वहु मनुष्य है जिनके लिए प्रलय मे नरक के श्रतिरिक्त श्रौरकु 
नही श्रौर जो काम ससारमे इन मनुष्यो ने कयि, निरर्थक हए श्रौर 
इनका किया धरा निष्काम हूग्रा। (१६) तो क्या जो श्रपने पालनकर्त 
के सुले मागपरहो प्रौर उनके साय उन्हीमेकाएक साक्षी हो श्रीः 


-------~---~-------~-- ---- 


#इनकारी कहते ये कि मुहम्मद रसुलर्है तो इनके पास श्रषिक घः 
होना चाहिए घा इनके साथ एक फरिरता निरेतर चलना चाहिए र 
इनके रसूल होने का साकी हो । इन बातो से मुहम्मद साहूव कफो लड? 
दुख होता था। इन श्रायतो मे यह्‌ बनाया गया है क्ति नबी के लिः 
इस श्राउम्दर की श्रावनरूतः नहं । ॥ 
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कुरान से पहिले मुसा कौ पुस्तके हौ जो मागं दिखाने वाली भ्रीर 
कृपानु है 3 वह मनुष्य इनको मानते है ्रौरगृटोमे सेजो इस कुरान 
से भ्रस्वीकार करते ठौ उनका ग्रभ्तिम स्थान नरकहैतो रे पग्र तुम 
कुरानकोग्रोरसे संदेह मेन रहना इसमे कुछ सदेह नही कि वह्‌ 
तुम्हारे पालनकर्ता कौ ग्रोरसे सत्य है । परन्तु प्रायः मनुष्य विदवास 
नही लाते 1 (१७) जो ईदवर पर भूठ कलंक लगाये उससे वटकर 
* श्रत्याचारी कौन है । यही मनुष्य मरने फालनकर्ता के सामने उपस्थित 
कयि जवेगे श्रीर साक्षी देगे कियही हँ जिन्होने ञ्रपने पालनकर्ता 
पर भूठ बोला था । सुनो प्रत्याचारियो पर ईद्वर ही कीमारटह। 
(१८) जो ईश्वर के मागं से रोकते रौर उसमे टेढापन चाहते है श्रौर 
ह जोप्रलयको प्रस्वीकार करते दै । (१९) यहं मनुष्य नसतसारही 
मे इड्वर को हरा सकंगे अ्रीर ईउवर के श्रतिरिक्ठन इनका कोई सहायक 
खडा होगा इनको दोहरा दण्ड होगा क्योकि न सुन सक्ते येन इनको 
सूक पड़ता था। (२०) यही मनुष्य है जिन्होनि स्वयं श्रपनी हानि कर 
लीश्रौरमभूठजोर्वाधाथा सो गया । (२१) श्रवद्य यही मनुष्य प्रलय 
मे सबसे श्रधिक घाटे में होगे ! (२२) जो मनुष्य विङ्वासर नये ग्रौर 
श्रच्छे काम किये म्नौर श्रपने पालनकर्ता के समक्न चिनती करते रहे 
यही स्वगं मे रहनेवाले ह कि यह स्वगं मे सदव र्हुगे । (२३) दो गृटो 
का उदाहरण श्रन्वे श्रौर बहिर श्रौर आंखो वाले भ्रौर सुननेवाले जसा 
2 ! क्या दोनो का उदाहरण समनदहो सकता है ? क्यातुम व्यान 
नदीं #करते ? (२४) (स्क्‌ू २) 

म्ञ्मविष्वासी ्रन्धो के समान कि ईङवर की निक्षानियां नहीं 
देखते श्रौर बहर के समान हं कि रसरुल की बातें नहीं सुनते श्रीर 
सुससमान श्राख श्रीर्‌ कानवाते ह कि ईदवर को निशानियों को देखते 
ह भ्रौर रसूल की बातों पर करान धरले रं) 
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श्रौरहमदहीनेनृह्‌को उनकी जातिकी ग्रोर भेजा किरम तुमको 
स्पष्ट मय सुनाने श्राया हु । (२५) ईञ्वर के अ्रतिरिक्त पूजान किया 
करो । मुभरको तुम्हारे विषय मे प्रत्येकदिनि देण्डका भय है। (२६) 
इस पर उनकी जाति के सरदार जो नही मानते थे कहने लगे क्रि 
हमको तो तुम हमारे ही जैसे मनृष्य द्िखाईदेतेहो म्रीर हमारे निकट 
केवल मनुष्य तुम्दारे सहायक होगयेहैजो हममे नीचदहैग्रौरहमतो 
तुम मे श्रपने से कोई विरोपता नही पाते श्रपितु हम तुमको भृठा समभने 
दै 1 (२७) नूह ने कहा भादयो भला देखो तो सही यदि मेँ प्रपने 
पालनकर्ता के सुने माग परहू श्रौर उसमे मुभको श्रपनी सरकारसे 
दरेनदीहै फिर वहु मार्गं तुमको दिखाई नही देता तो क्या हम उसको 
नुम्हारे गले मढ रहर श्रौर तुम उसकोना पस्षदकर रहैदहो। (२८) 
भ(इयो, मै इसके वदले म तुमसे स्प्यो का चाहने वाद नहीहु। 
मेरा पारीश्रमिक तो अ्रत्नाह्‌ ही परै श्रीर्मे मनुष्योकोनजो विद्वा 
ला तुके ह निकालनेवाला नही ह क्यौक्रि इनको भी प्रपने वालनकर्ता 
के यहाँ जाना है परन्तु मै देखता हू किवुम मूग्वेहो। (२६) भाइयो 
यदिमं इनको तिकालदू तो ईदवर के सामने कौन मेरी सहायताको 
खडा हो जायगा, क्या तुम नही समते । (३०) मै तुमसे दावा नही 
करता कि मेरे पास ईइवरीय कोप टै ग्रौरनर्म श्रदृष्ट जानताहू रौर 
न्मे कहताहूकिर्मे देवदूतह रौर जो तुम्हारी दष्टीमे तुच्छटै मेँ 
उनके सम्बन्ध मे यह्‌ भी नही कट्‌ सकता किं ईष्वर उनपर दया नही 
करेगां इनके हृदय की वान को प्रल्लाहं ही सरुवं जानता है यदि एेसा 
कहु तोम अ्रत्याचारियोमेहगा । (३१) वहं बोले नूह तूने हमसे 
गडा किया श्रौर बहुन गडा किया, यदि त्रु सच्चारहै तो जिससे 
, हमको उराता है उसको हम परलेश्रा। (३२) नृहुने कटाक ईञ्वर 
को स्वीकार होगातो वही दण्डकोभी तुम पर लायेगा म्रौर तुम हटा 
न सकोगे । (३३) प्रौरजोर्म तुम्हारे लिए शिक्ष चाहु यदि ईञ्वर 
ही को तुम्हारा वह करनास्वीकारनतही है तो मेरी- शिक्षा तुम्हारे 
-काम नही श्रा सकती 1 वदी तम्दहारा पालनकता रै श्रौर समी क्तौ ग्रोर 
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तुमको लौटकर जना दहै । (३४) रे ` पैगम्बर जिस प्रकार नृहको 
मूठलाया था क्या तुमको भूठ्लते दहै श्रौर तुम पर इठ करते श्रौर 
कहते है कि कुरान को इसने स्वयं बना [लया है तुम उनको उत्तरदो 
कि यदि करुरान मने स्वयं वनालियादहै तो मेरा श्रपराध मुभपरदहै 
म्रौर जो भ्रपराघवुमकरतेहो मेरा कुछ उत्तरदायित्व नही । (३५) 


(स्वरू ३) _ 


श्रौरनूह कौ श्रोर ईङवरीय संदेश ्राया कि तुम्हारी जात्तिमेजो 
विश्वास ला चुके हैँ उनके श्रतिरिक्त श्रव कदापि कोई विश्वास नही 
लवेगा श्रौर जँसे-जेसे श्रव्याचार यह्‌ लोग करते रहै है तुम इसका दु" 
नकरो 1 (३६) हमारे सामने श्रौर हमारी इगित के श्रनुसार एक नाव 
वनाग्रो श्रौर श्रवज्ञाकारियों के सम्बन्ध मे हमसे कुछ न कहो । क्योकि 
यह्‌ अवश्य उ्वेगे ¡ (३७) भ्रतः नूह ने नाव वनानी च्रारम्म की प्रौर 
जव कभी, उनकी जाति के मननीय मनुष्य उनके पास से होकर गुजरते 
तो उनसे हंसी करते नूह ने उत्तर दिया कि यदितुम हम पर हंसतेहौ 
तुम पर हम हंसेगे ! (३८) थोडे दिनों पञ्चात तुमको प्रतीत हौ जायगा 
कि किस पर दण्ड उतरता है जो उसकी श्रपकीर्ती करे ्रौर सदव का 
दण्ड उसके सिर पड़े 1 (३६) यहां तक कि हमारी भ्राज्ञा जब भ्रा 
पहुंची रौर श्रल्लाह्‌ के कोषसे तनूर ने जोड मारातो हमने श्रज्ञादी 
कि हर प्रकारै से दो-दो के जोडे श्रौर जिसके वियय मे प्रथम प्राज्ञा 
हो चुकी है उसको छोड कर श्रपने धर वाले श्रौर जो विद्वास ला 
चुके है उनको नौकामेंवैठा लो 1 (४०) श्रौर उनके साथ विङवास 
मी थोडाही लये थे श्रौर उसने कहा सवार हो उसमे श्रौरनौका का 
बहाना ग्रौर व्हरना भ्रल्चाह्‌ के नामस है रौर श्रल्लाह्‌ क्षम्य तथा 
कृपालु है । (४१) नौका इनको एसी लहरो मे, जो पर्व॑त के समान 
थले गई श्रौरनूहका पूवर पृथकथातोनूह ने उसे पुकारा कि पुत्र 
हमारे साय वैठ से श्रीर काफिरों के साथ मत रह । (४२) वह्‌ बला 
ङ प्रभी किसी पर्व॑त के सहारे जा लगता हु वह मुकको पानी से बचाः 
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लेगा । नूह्‌ने कहा किश्राज के दिन श्रत्लाहके कोपसे बचने र्वा 
कोई नही परन्तु ईङ्वर ही जिस परश्रपनी कृपा रे भौर दानौके 
मध्य एक लहर प्रा गई भ्रौर दूसरो के साथनूहकापृत्रभी दूब गया! 
(४३) श्राज्ञा हुई किटे पृथ्वी ्रपना पानी सोखनेश्रौरटेनम णम 
जा श्रीर पानी उतर गया अ्रौर काम समाप्त कर दिया यया श्रौर नौकाः 
जूदी भपर्वंत पर ठहर गई प्रौर श्रज्ञा हुई कि भ्रत्याचारियो द्रूरस्हौ 
(४४) श्रौरनृह ने श्रपने पालनकता को पुकारा श्रौर विनतीकी कि 
पालनकर्ता मेरा पूत्र मेरे मनुष्योमेहै भ्रौर तूने जो प्रण किया था त्य 
हैश्रौरतू सव प्रधिकारियोसे वड़ा श्रधिकारीदहै। (४५) ईङइ्वर ने 
कहा कि नूह तुम्हारा पूत्र तुममे नही था क्योकि इसके कमं बुरे ये। 
जोत नही जानता वह्‌ बात नपृ । रगे चुमको समकायेदेताहु कफि 
मूर्खोमेनहो । (४६) कहा एे मेरे पालनकता ! म तेरी दीर्ण 
मांगताहूकिजोर्मै नही जानता था उसके विषयमे तुकसे पूखाश्रौर 
यदितू मेरा श्रपराध नही क्षमा करेगातोर्मै नष्ट हो जाऊगा 1 (५७) 
भ्राज्ञादीगयीदैकिरेनूह! हमारी ग्रोरसेश्रमय भौरदंनके सा 
नौका से उतरो । तुम पर श्रौर उन मनुष्यो पर जो तेरे साथ वालो 
से उत्पनहुएर्हैदनेरहैप्रौर कुर गुटोको लाभ देगे फिर उनको हमारी 
श्रोर से, दुख की मार पहूुचेगी । (४८) यह श्रदृष्टं की दूच्नषेर्हैषे 
मोहम्मद हम तेरी रोर ईर्वरीय सदेश भेजते हँ इससे पहले तू मौर 
तेरी जाति के मनुष्य इन बातोकोन जानतेये, तो तू सतोष कर 
सयमि्यो का परिणाम भला है । (४६) (सक्‌ ४) 


श्रौर श्रादकी भ्रोर हमने उन्ही के" भाई हृद को भेजा} उन्होनि 
समाया कि भादयोईश्वर ही की पूजा करो, उप्तके अ्रतिरिक्त तुम्हार 
कोई दूसरा मानने-वाला नही तुम सब भूठ कहते हो । (५०) सार्य 
इसके वदते म तुमसे कुड पारीश्रमिक्‌ नरी मागता, मेरा पारीश्रमिक 


# यह एक हाड कानामदहैजो क्ञामदेशमेर्ह। 
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तो उसी के मत्ये है जिसने मुभको उत्पन्न क्रियातो क्या तुम नहीं 
समसत । (५१) भाद्यौ, श्रपने पालनकर्ता से मागो फिर उसके सामने 
क्षमा मनि कि वह्‌ तुम दर खूव वरसते हृए बादल मेजेगा अ्रौर दिन 
भर दिन तुम्हारी हवित को वढवेगा श्रर उदृण्डता करके उससे मुह 
न मोडो : (५२) वहु करहूनै लगे टे हृद ! तु हमारे पाद कोई प्रमाण 
लेकर नही श्राया श्रौर तेरे कहने से हम श्रपने पूजितौ कोन दछोड्गे 
शौर हम तुम पर विश्वास न लेग । (५३) हम तो यही समभ्नेहै 
कितुम परे हमारे प्राथियोमेसे किसी कीमार पड गई टै! हृदने 
उत्तरदियाकि्य ईद्वरको साक्षी करताहूं ्रौरतुम भी साक्षी रहो 
कि ईहवर कै श्रत्तिरिक्त जो तुम देवता वनते हरम तो उनसे दुखित 
दं 1 (५४) तो तुम स्त्र मिलकरमेरे साथ श्रपनी वदी करो श्रौर 
मुक क्षमा नदो (५५) रैनि श्रषने श्रौर तुम्हारे प्रल्लाह पर 
अरु किया 1 जितने जीवै सभीकौी चोटी उसके ह्ण्यमेहै। मेरा 
पालनकर्ता सीघे मागं पर है । (५६) इस पर भी यदि तुम फिर रहो 
तेजो श्राज्चामेरे हारा भेजी गयी थी वह म तुमको पहुचा चुका 
आर मेरा पालचकर्ता तुम्हारे भ्रतिरिक्त इसरे मनुष्यो को तुम्हारे 
स्थान पर लाक्ररं उपल्थित करेगाश्रौर मेरा पालनकर्ता हर वस्तु का 
रक्षक है । (५७) श्रौर जव हमारी राज्ञा श्राई्‌ तो हमने श्रपनी कपा 
मे हृद को श्रौर उच को जो उनके साय विक्वासं लाये चे वचा लिया 
रौर उनको कठिन दण्ड से वचा लिया | (५८) यह्‌ श्राद है जि्होने 
पने पालनकर्तप की भ्रा्चाप्रो से मना किया श्रौर उसके पघम्वरोकी 
आज्ञा न मानी 1 प्रत्येकनिर्दय शत्रु की प्राज्ञा पर चलते रह ।-(५६) 
इस संसार मे लांछन उनके पीेलगादी गई प्रर प्रलयकेदिनिभी 
देखा -श्राद ने श्रपये पालनकर्ता को प्रस्वीकार किया। देखो श्रादजी 
हृद की जाति के ये फटकारे गये । (६०) (स्कू ५) 

समुद्र की श्नोरहमने उनके बाई सालेह को भेजा तो उन्हनि 
कहा कि मादयो ईदवर ही कौ पुजा करो, उश्के भ्रतिरिक्त तुम्हार 
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कोई पूजित नही-। उसने तुमको पृथ्वी से बना खडा किया प्रौर तुमको 
उसमे वसाया श्रौर उसमे क्षमा मांगो श्रौर उसी के सामने क्षमा याचना 
करो) मेरा पालनकर्ता पास है श्रौर प्राथना स्वीकार करने वाला है) 
(६१) वह्‌ कह्ने लगे एे सालेह इससे पहिले तो हम मे तुमसे ग्रा 
कौजातीथीकितुम हर प्रकार हमारा साथ दोगेसोक्यात्‌म हमको 
उनकी पूजासे मना करते हो जिनको हमारे पिता पितामह पूजने चते 
श्राय हँ श्रौर उसकी प्रोर तुम हम को बुलते हो हमको उसके विपय 
मे सन्देह टै । (६२) उत्तर दिया कि भाइयो, देखो तो सही यदि मु 
श्रपने पालनकर्ता से सुभ मिल गर्ईहै मौर उसने मुक पर श्रपनी कृपा 
कीहै श्रौर यदि मै उसकी श्रवज्ञा करने लध्ुतोएेप्ताकोन दहै जो ईदवर 
के विरुद्धमेमेरी सहायताकोखडाहो।तो तुम मेरी हानि ही कर 
रहे हो 1 (६) श्रौर भादइयो, यह्‌ ईश्वर की ऊटनी तुम्हारे लिए 
एक निशानी है, तुम इसको चछृटा रहने दो कि ईश्वर की पृथ्वी मेसे 
खाती फिरे श्रौर इसको किसी प्रकार की हानि न पहुचाना श्रन्यथा 
तुरन्त ही तुमको दण्ड मिलेगा । (६४) तो मनुष्यो ने उसको मार 
ˆ डालातो सालेह ने कटा तीन दिन भ्रपने धरो मे वस लो यहं प्रण 
श्रसत्य नही होगा । (६५) तो जव हमारी श्राज्ञा श्रई तो हमने सालेह 
कोश्रौर उन मनुष्यो को जो उनके साथ विद्वास लाये ये श्रपनी कपा 
सेउसदिनकी श्रपकीर्ती से वचा लिया, तुम्हारा पालनकर्ता वही 
भवल विजयी है। (६६) जिन मनुष्यो से श्रसीमित्तता की थी उनको 
कंडक्‌ ने पकड लिया, वे भ्रषने धरो मे वेठे रह गये} (६5) मानो 
उनमें नसेहीनये। देखो समूद्र ने श्रपने पालनकर्ता कौ भ्रवज्ञा की 
देखो समूद दुतकारे गये { {६५} श्रौर हमारे देवदूत इद्राहीम के पाख 
श्ुभसंगम्द लेकर श्राये उन्होने रणाम करिया । इत्राहीम ने प्रणाम का 
उप्र दिया फिर ग्रहीमने देरन कीश्रौर भुनाहूभ्रा उखडा ते ब्राया 
(६६) (रुकू ६) फिर जब देखा किं उनके हाव खानेकी प्रोर नदीं 
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उठते तो उनसे बुरा विचार हु्राग्रौरनजी ही जी मे उनसे उरे*। 
वहं बोले उर सत हम तो देवदूत लूट की जातिकीश्रोरं भेजे 
गये । (७०) इत्राहीम की पत्नि मी खड़ी थी वह दसी, फिर दमनं 
उसको इसहाक श्रौर इसहाक के प्रचात्त याकूब का श्ुमसंवाद दिया । 
(७१) वहु कह्ने लगी हाय मेरी कमवचख्ती, क्या मेरे संतान होगी 
मतो बुदिया ह रौर यह मेरे पति भीरं हहमारे यह सतानका 
होना श्रचरज की वातै । (७२) देवदूत वोलेक्यातू ईश्वरकी 
भरकृति से श्रचम्भा करती है, ए वैत के**रहुने वासे, तुम पर ईदवर की 
कृपा ग्रौर उसकी देने है वह सराहनीय गुणोवाला है । (७३) फिर जव 
इब्राहीमसे भय दूर हृश्रा गौर उनको शयुभसंवाद मिला सूत कौ जाति 
के सम्बन्ध मे हम से भागडने लगे 1 (७४) इत्राहीम वड़े कोमल हृदय 
रुज करने वाल थे 1 (७५) इ्राहीम इस विचार को छोड दौ तुम्हारे 
पालनकर्ता की श्राज्ञा भ्रा पहुंची है. ग्रौर उन मनुष्यो पर ठेसा दण्ड 
श्राचेवाला है जो टन नहो सकती । (७६) श्रौर जव हमारे देवदूत सूत 
के पाय भ्राये तो उनका प्राना उनको बुरा लगा रौर उनके श्रानेके 
कारण से संकुचित हृदय हए भ्रौर कहने लगे यह तो वड़ो विपत्ति का 
दिन है । (७७) चूत की जातिं के मनुष्य दौड-दौड सूत के पास ग्राये 
श्रौर यह्‌ मनुष्य पहिलेसे ही बुर काम किया करते थे। लूत कनं 
लगे किं भाडयो, यह्‌ मेरी पुत्र्या ह यह्‌ तुम्हारे लिए श्रधिक पवित्र 
हतो ड्छ्वरसे उरे श्रौर मेरे श्र्तिथियोंमे मेरी श्रपकीर्ती न करो। 


---~-- ~~ ~~~ 








# इब्राहिम ने जव देखा कि उनके धर श्राने वाले उनके शने कौ 
भ्रोर हाय नहीं बढ़ाते तो उनको डर लगा कि ये श्रानेवाले हमको कोई 
हानि षहुचाना चाहते है इसीलिए हमारे नमक से जच रहे रहै । उस्‌ 
समय भनुष्य जिसका खाना नहीं खाते ये उते श्रयना शत्रु सममते थे 

#** श्र्थात इश्राहीम के धर वाली ( पत्नौ ) 
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क्या तुममे कोई भला मनूष्य नही + (७८) उन्होने उत्तर दिया कि तुमको 
तोपतादटहैकि हमको तो तुम्हारी पएृत्रियो से कोई सम्बन्ध नही । हमारे 
विचारसे तुम भली.-्भाति ज्ञाता हो । (७६) लूत बोले श्राज मुकमे 
तुम्हारे समान शक्ति होती या मै किसी शक्तिशाली सहारे का श्रासरा 
पकड पाता । (८०) देवदूत वोले कि ए सूत । हम तुम्हारे पालनकर्ता 
के भेजे हुए है । यह्‌ कदापि तुम तक नही पहुच पा्येगे तो तुम ्रपनं 
मनुष्यो को लेकर कुछ रात्री से निकल मागो श्रौर तुममे से कोई मुड- 
करन देखो परन्तु तुम्हारी पत्नी देखे कि जो दण्ड इन मनुष्यो 
पर उतरभेवाला है वह्‌ उस पररभी अवश्य उतरेगा। इनके प्रणका 
समय प्रात है) क्या प्रात.काल निकट नही । (८१) फिर जब हमारी 
भ्राज्ञा आर्ईतोएे पैगम्बर हमने वस्ती लौटदो श्रौर उस पर जमे हृए 
खजड के पत्थर वरसाये । (८२) जिन पर तुम्हारे पालनकर्ता के 
यहां निशान किया हृश्ना था श्रौर यह श्रत्याचारियो सै दुर नही । (८३२) 


(खवू ७) 


मदियन* की शरोर उनके भाई श्ुठेव को भेजा। उन्होने कहा 
माईयो, ईर्वर ही की पूजा करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूजित 
नही ग्रौर नापग्रौर तौलमे कमीन किया करो। मै तुमको स्मृ 
देता ह भ्रौर मुभको तुम्हारे विषयमे दण्डके दिनिकाभयहैजो 
श्रा घेरेगा । (८४) भादयो, नाप श्रौर तौल न्याय के साय पुरा किया 
करो ्रौर मनुष्यो को उनको वस्तुए कमन दियाकरो भ्रौरदेशमे 
उत्पातं मत मचाति फिरो । (८५) यदि विष्वास रखते हो तो श्रल्लाद 
कादियाजो कुछ बच रहे वही तुम्हारे लिएश्रच्छाहै। मेँतुम्हारी 
रक्षा करने वाला तो नही हु । (५६) वह्‌ कहने लगे कि ए गेव ! 


न 
[1 





# हजरत इञ्राहीम के बेटे का नाम मदियन था}! किर उनकी 
सन्तान का नाम पड़ गया ! 
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त्या तुम्हारी नमाज ने तुमको यहु सिखाया है कि जिनको हमारे पिता- 
पितामह पूजते श्रये ह हम उनको छोड वैठेया त्रपने धनमें जिस 
प्रकार चाहं व्ययनकरे, हातुमदहीततौ सहनरील श्रौर भले निकले 
हो । (८७) शेव वोले भादयो, सला देषो तौ सही यदि मुभको 
ग्रपने पालनकता की श्रोरसे सूक हुई ग्रौर वहु मूको ्रपने से ब्रच्छी 
जीविकादेतादहै मँ नही चाहता कि जिससे तुमको मनाकरताहू्‌ ग्रौर 
चही काम पीष्िसे स्वय करू, यतो जरह तक हौ सके सुधार चाहता 
टश्रौर मेरा सफलदहोनातो वम ईष्वरहीसेहै। नेतो उसी पर 
भरोसा किया श्रौरउसीकी श्रोर ध्यान देताहूं। (ठठ) भाद्यो, 
मेरी ह्मे श्राकर कीं एसा श्रपराघन कर बैठना कि जसी विपत्ति 
नूह व हृद की जाति व सालेह की जाति पर ्राई थी वंसी ही विपत्ति 
तुम परभी अरवेश्रौर लूतकी जाति भी तुमसे दूर नही । (६) 
` श्रपने पालनकर्तासे क्षमा मागो, फिर उसीके सामने क्षम याचना 
करो मेरा पालनकर्ता कृपालु श्रौर चाहने वाला है । (६०) वह कटने 
लगे किणे शयु्ेव } जो बातें तुम कटठते हौ उनमे से बहुत-सी तो हम 
-नही समते । इसके श्रतिरिक्त हम तुमको श्रपने मे नि्व॑ल पाने 
रीर यदि तुम्हारे कुटुम्ब के मनृष्यनही होतेतो हम्‌ तुम पर पथराव 
करतेश्रौरत्रु हम पर सरदार नही । (&१) शेव ने उत्तर दिया कि 
भयो अल्लाह से वढ कर तुम पर मेरे कुटुम्ब का दवाव हे प्रौर तुमने 
ईदवर को अ्रपनी पीठ पी डाल दिया । जो कुछ तुम करतेहो मरा 
पालनकर्तं उसको जानता है । (६२) भादयो, तुम॒श्रपने स्थान पर 
काम करो, य श्रपने स्थान पर काम करता हु ! श्रे तुमको प्रतीत 
हो जावेगा कि किस पर दण्ड उतरता है जो उसकी भ्रपकीति करदे 
ग्रौर कौन भूठा है । मागं देखते रहो श्रौर म तुम्हारे साथ माग देवता 


से शेव 
ह । (६३) जव हमारी ्राज्ञा ग्रा पहुची तो हमने ग्रपनी कपा 
को नो ० मनुष्यौ को जो उनके साय विद्रवास लाये थे बचा लिया 


ओर जौ मनुष्य भ्रवज्ञा करते थे उनको विघड़ ने श्रा पकड़ा तो ग्रपने 
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धरोये मरे रह्‌ गये । (६४) मानो उमे वसेदहीनथे। सृुनरसोकि 


जसे समूद ईदवर के यहां से दुतकारे गे, मदीश्रन वाले मी दततकारे 
गये । (६५) (रुक्‌ ८) 


हमने मूसा को फिरग्रौन श्रौर उसके दरबारियोकौ शरोर ्रपनी 
निश्चानियो श्रौर प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ पैगम्बर वनाकर भेजा । (६६) 
तो मनुष्य फिरग्रौन के कहने पर चले ग्रौर फिरग्रौन की वात कछ 
मागंकौन थी । (६७) प्रलय के दिन फिरग्नौन श्रपनी जाति के श्रागे- 
श्रागे होगा श्रौर उनको नरकमेले जा प्रविष्ट करेगा प्रौर बुरा घाट 
है जिस पर उतरे ह! (६८) इस ससार मे लांछना उनके पीले लगा 
दी गई म्रौरप्रलयके दिनमभीब्ुराधम्मंदटै जौ द्या गया। (६६) णे 
पैगम्बर यह्‌ बस्तियो की सुचनाये हैजो हम तुमसे वणेन करते ह, इनमे 
से कोई तो उस समय स्थिर है ग्रौर कोई उजड गई है । (१००) हमने 
इन मनूष्यो परं श्रत्याचार क्यातोटेरपैगम्वर जव तुम्हारे पालनकर्ता 
क भ्राज्ञा श्राई्‌ तो ईश्वर के ्रतिरिक्त जिन देवी-देवत्ताको वह्‌ पुकारा 
करते थे, वह उनके नाश के कारण हुए । (१०१) म्रौरे पैगम्बर जव 
बस्तियो के मनुष्य श्रत्याचार करने लगते ह मरौर तुम्हारा पालनकर्ता 
उनको पकडता है तो उसकी पकड एेसी ही है, निसन्देह उसकी पकड 
दृढ तथा दुखदाई है । (१०२) इनमे उस मनुष्य के लिये जो प्रलय को 
दण्ड से उरे एकं निशानी है । प्रलय का दिन वहु दिन होगा जव मनुष्य 
एकत्रित किये जा्वेगे श्रौर वह्‌ दिन देखने का है । (१०३) म्रौर हमने 
उसमे एक नियत समय तक देरकी रै! (१०४) जव वह्‌ दिनि श्रावेगा 
तो ईदवर की भ्राजा के विना कोई व्यक्ति वात नही कर सकेगा फिर 
कोई अ्रभागे कीट भाग्यवान होगे (१०५) तो जो ्रभागे ह वह्‌ नरक 
मे होगे, वहां उनको चित्लाषा प्रौर चीखना होगा । (१०६) जव तक 
नम व पृथ्वी है मर्दव उसीमे रगे परन्तूएे पैगम्बर जिसको तुम्हारा 
पालनकर्ता चाहे । तुम्हारा पालनकर्ताजो चाहता है कर डालताहं। 
(१०७) श्रौर जो मनुष्य भाग्यवान है वह्‌ स्वाथमे होगे जव तक नम 
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ग्रर पृथ्वी है निरन्तर उमी में रर्हेगे, परन्तु जिसको ईदवर चाहे खुब 
देता है । (१०८) तो दे पैगम्बर यह मुशरिकन जिसकी पूजा करते 
उसके सम्बन्ध मे तुम क्रिसी प्रकार के सन्देह मेँ मत पड़ना । जैसी पूजा 
पहिले उनके पिता-पितामह पूजते प्राये हैँ वैसीदही पूजा यहभी करते 
है ग्रीर हम्‌ इनका भाग विना कम-ज्यादा क्ये पूरा-पूरा पहुचा देगे। 
(१०६) (सक्‌ ६) 


हमने सूसा को पुस्तक तौरात दी थी तो मनुष्य उसमे मेद डालने 
लगे ्रौर एे पैगम्बर यदि तुम्हारा परालनकर्ता एक वात पहिलेपेनं 
कह चुका होता तो मनुष्यो मे निणय कर दिया गया होता) (११०) 
यह्‌ मनुष्य कुरान कौ ग्रोर से एसे सन्देह पड़े हुए ह जिसने इनके दुखी 
कर रखा है। जव समय भ्रावेगा तुम्हारा पालनकर्ता इनको इनके कर्मो 
का वदला श्रवदय देगा क्योकि जैसे-जैसे कमं यह्‌ कर रहै है उसको 
सर्वे ज्ञातदहै। (११९१) तोद पैगम्बर श्रपने सायियो सहित जिन्होने 
तुम्हारे साथ क्षमा प्राना की जसी त्रान्चा हूरईटहै सीषे च्चे जाग्रो ग्रौर 
सीमासेनवटो ्रौरनजो कुछ तुमकररहै हौ ईश्वर देखरहादहै। 
(११२) मुसलमानो जिन मनुष्यो ने अवज्ञा की, उनकी श्रोर मत 
भूकना श्रौर नही तो नरकाग्ति तुम्हारे लगेगी ग्रौर ईइवर के श्रति- 
रिक्त तुम्हारा सहायक कोई नहीरहै, श्रवन्ना कौ म्रोर कनेकी दका 
मे उसकी श्रोरसेभी तुमको सहायता नही मिलेगी । (११३) 
वैगम्बर दिनके दोनो सिरे भ्र्थति प्रति. सन्ध्या भ्रौर रात्री के पहिले 
नमाज पढा करो क्योकि भलादर्यां श्रपराधोको दूरकर दैतीहैजो 
मनुप्य ईश्वर का वर्णंत केरने वाले ह उनके प्क्ष मे यह्‌ स्मरण दिलाना 
है! (११४) रे पैगम्बर बदरे रहौ क्योकि श्रल्लाह -परच्छे कामोंके 
वदले को निरर्थक नही होने देता ! (११५) तो जौ समाज तुमपे पिते 
हो. चूक ह उनमे ससार की इतना परोपकार करने.वल क्यान हुए 
दे मे विद्रोह मचाने से मना करने, परन्तु थोड़े जिनको हमने वर्चा 
लिया । श्रीरजो अत्याचारी थे वही मामं चने जिसमे टेप्र पाया रीर 


सूरे यु सुफ पवित्र कुरान - बारहवा पारा २२३ 


यह मनुष्य -पापी ये । (११६) श्रौरे पैगम्बर तुम्हारा पालनकर्ता 
एेसा नही है कि बस्तियोको निरथंक मार डले श्रौर व्हा के मनुष्य 
भले हो । (११७) यदि तुम्हारा पालनकता चाहता तौ मनुष्योका 
एक ही मत कर देता परन्तु मनुष्य सद॑व भेद डालते रर्हुगे । ¦ (११८) 
परन्तु जिस पर तुम्हारा पालनकर्ता कृपा करे ग्रौर इसीलिए तो इनको 
उत्पन्न किया है श्रौर तुम्हारे पालनकर्ताका कहा हुभ्रा पूराहोकिहम 
भूतो श्रौर. मनुष्योसे नरक भर दंगे) (११६) टे पैगम्बर दूसरे 
'पैगम्बरो के जितने किस्से हम तुमसे वणन करते है उनके द्वारा हम 
तुम्हारे हृदय को साहस वधाते ह श्रौर इनमे सच वात तुम्हारे पास 
"पहुची मरौर धमं वालो के लिए लिक्षा तथा ज्ञान है। १२०) एे पग्र 
जो मनुष्य विदवास नही लाते उनसे, कह तो कि तुम श्रपने स्थान पर 
काम करो हम भी काम करतेर्ह। (१२९) चुम श्रपना भी मागं देखो 
ग्रौर हम भी मागं देखते ह! (१२२) नभभ्रौर पृथ्वीकीचिपी नाते 
ग्रत्लाहदहीके पास श्रौर प्रत्येक काम श्रन्तत उसी पर जाकर 
सहारालेतारहैतोणे पेगम्बर उसी की पूजा करो श्रौर उसी पर भरोसा 
रक्लो श्रौरनजो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हारा पाननकर्ता उससे ग्रनभिज्ञ 
नही ! (१२३) (सक्‌ १०) 


५ सि किः 


न 
सूरे यूसुफ 
मवके मे श्रवतरित, हुई, इसमं ११९१ ्रायतं श्रौर श२ रक्‌ हं 


श्रारम्म म्नत्लाहकेनामसे जो भ्रत्यन्त दयावान तथा कृपालुटहै, 
भ्रलिफ-लाम-रा । यह *सूरत खुली पुस्तक श्र्थात कुरान की म्रायतें 


* कु यहूदियो ने मक्के के बड लोगो से लोगो से कहा थ' कि 
मुहम्मद साहब से पृषो कि याकूद की संतान श्ञाम देश्च से मिस क्यो 
कर उह । हसी र्न के उत्तर मे यह्‌ सुरत उतरी । 
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है । (१) हमने इस कुरात को श्ररवी भाषा में भ्रवतरित किया है। 
जिससे तुम सम सको! (२) पैगम्बर हम तुम्हारी शौर उसी 
ईक्वरीय वाणी के वारा यह्‌ सूरत भेज कर तुमको एक भ्नच्छा किस्सा 
सुनाते है प्रौर तुम इससे पहले भ्रज्ञानये। (३) एकसमय थाकरि 
यूसुफ ने भ्रपने पितासतेक्हाकिटे पिता! मैने ११ सितारो ओरमूयं 
तश्रा चन्द्रमा कोदेखा है कि यहं सव मुभको सिर शुका रहै ह । (४) 
याकूब ने कहा बेटा पत्र कहौ भ्रपने स्वप्न को श्रपने भाइयोसे न कहू 
तेठना कि वह॒ तुको किसी न किसी विपत्तिमे फंसाने की मन्त्रणा 
करने लगेगे । राक्षस मनप्य का स्पष्टदात्रुहै (५) जैसा तूने स्वप्न 
मेदेखा है वंसाही होगाकितेरा पालनकता तुभको मेरे साथमे 
स्वीकार करेगा । तुभकोस्वप्नकी बातौकी कल वैठना सिखायेगा 
श्रौर जिस प्रकार ईदवर ने म्रपनी देन पहले तेरे पितामह इसह्‌ाक प्रौर 
इव्राहीम पर पूणंकीथी उसी प्रकार तुभ पर ओ्रौर याकूब की सन्तान 
पर पूरा करेगा तेरा पालनकर्ता जानकार श्रौर चमत्कार वालाह। 


(६) (स्कू १) 


ठे पैगम्बर, यहूद जो पूरते हैँ उनके लिए यृकषुफ ्रीर उनके भादयो 

मे निशानिर्थाहु॥ (७) जव बसुफके भाइयोने श्रापसमे कहा कि 
इसके बावजूद कि भाद्यों का वड़ासधघदहैतो भी यूसुफ ग्रौर उक्तका 
भाई हमारे पिता को हमसे बहुत श्रधिक प्यारे है,.हमारा पिता स्पष्ट 
गलती मे है! (८) तोयातौमुसुफको मार डालो या उसको किसी 
स्थान पर फक भ्राग्नोतो पिताका पक्ष तुम्हारीहीग्रोर रहेगा ग्रीर 
उसके पञ्चात तुम्हरे सव काम ठीक दो जा्येगे । (६) उनमेपे एक 
कह्ने वाला बोल उठा कियूसुफको जानसेन मारो। हाँ तुमको 
रनादहैतो उसको अन्धे कृएंमेडाल दोकि कोई मागं से चलता 


~~ 
1 


# यूसुफ के एक सगे भाई ये भ्रौर ग्यारह सौतेते । 
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काफिला उसको निकाल लेगा । (१०) तव सबने मिलकर याकूब से 
कहा किएे पिता, इसकाक्याकारणदहै कि राप यूसुफ के सम्बन्धमे 
हमारा विश्वास नही करते यद्यपि हम तो उप्तके हितेषी है। (११) 
उसको कल हमारे साथ भेज दीजिये कि वन के फल इत्यादि खा भ्रां 
ग्रीर बले श्रौर हम उसकी रक्षा के उत्तरदाई है। (१२) याकूवने 
कहा कि तुम्हारा इसकोले जाना तो मु पर कठिन गुजरताहैश्रौर 
म इस बातसे भी भयमीतहुकिएेसान हो कही तुम इससे वेयुषहो 
 जाग्रो श्नौर इसको भिया खा जावे (१३) श्रौर हम इतने सव ह तो इस 
सूरतमे हम श्रकरमण्य ठहरे । (१४) श्रन्तत जब यहु मनुष्य याकूब 
कोश्राज्ञासे यूसूफको श्रपने साथले गये भ्रौर सबने इसवबातका एका 
कर लिया कि इसको किसी भ्रन्ध कूपमे डालर्देतो जसा ठहूरायाथा 
व॑साही किया रौर उसी समय हमने यूसुफ कीश्रोर वही ईइवरीय 
वाणी भेजी कि कि तुम एक दिन इनको इनके इस बुरे व्यवहारको 
जतलाग्रोगे श्रौर वह तुमको नही जानेगे* । (१५) म्रथं यह्‌ मनुष्य 
यूसुफकोकुए मेगिरा थोडी रत्री गये रोते परते पिता के समीप 
श्राये । (१६) कहने लगे पिता । जानो हम तो जाकर कवडी खेलने समे 
भ्नौर यूसुफ को हमने सामान के पास छोड द्या! इतनेमे मेडिया 
उसे खा गया श्रौर यद्यपि हम सत्य भी कहते ही तो मी श्रापको हमारी 
वात का विवास न श्रावेगा । (१७) युसुफ के कृत्तं पर भूटमूठ का 
खून भी लगाये । याकूब ने उनका बयान सुनकर श्रौर खून सना कुर्ता 
देखकर कटा कि यूसुफ को भेच्यि ने तो नही खाया ्रपितू तुमने भ्रपने 
मुह उजागर करने के लिए श्रपने हृदय से एक बात बनालीदै। खैर 
सन्तोष श्रच्छारहैश्रौर जो तुम कहते हौ ईश्वर ही सहायता करे । 


| # शसुफ जब कुएः मे गिराये गये तो यह्‌ दही श्राई श्रौर जब 
उनके भाई सिख मे श्रनाज लेने भ्राये तो सच सिद्ध हूर । 





२२६ वा्टुर्ना शारा पथिक्रं चुरान । सुरे शुसुफ 
(१८) श्रौर एकं काफिला श्रा गया, उन्हे श्रपने भिश्ती को गेना । 
पो ही उसने श्रपना डले लटकाया यृसुफ उसमे श्रां वैठे पुकार उठा 
षहा! यहतो ल्डकाहै। काफिले वालोने यूसूुफको व्यापारका 
ध्य काहू कर छिपा रक्खाश्रौर हस दशाको छ्पानेकीजो तदन 
यह्‌ कर्‌ रहै थे भ्रल्लाह्‌ को खूव ज्ञात थी! {१६} इतनेमे तो भाश्यो 
छो यूसुफ की सूचना लगी श्रौर उन्होने उसको श्रपन] सेवक वना कर 
वेचा ! काफिले वालों ने कम मूल्य भ्र्थात कुछ दिरहम के बदले मे 
उसको मोल ले लिया श्रौर वह गूषुफं की इच्छा न रखते ये । (२०) 


(सक्‌ २). 


्रन्ततः मिस्र के मनुष्यो मे भिस के शासक से जिसने ूसुफ कौ 
मोल लिया उसमे श्रपनी स्वी जुलखासे कहा इसको ्रच्छी प्रकार 
रक्खो श्रचरज नही यह हमको लाम पहुंचाये या इसको हम पूत्रही 
वना लें श्रीर यों हमने भूमुफ को देश मे स्थान दिया श्रौर प्रथं यह था 
किहम उनकी बातों की कल बैठना सिखार्ये श्रौर श्रल्लाह्‌ श्रपने 
. विचार पर दृढ़ है परन्तु प्राय. मनुष्य नही जानते । (२१) जव पूेफ 
शरपने यौवन को “पटहुचा, हमने श्राज्ञा श्रौर ज्ञान दिया हम भलाई करने 
वालों को दसी प्रकार वदला दिया करते ह । (२२) जुलेखा जिसके धर 
मे शफ से उसने उनसे श्रनाचार का विचार किया श्रौर हार बन्दकर 
दिये श्रौर कटा शीघ्र आग्नौ यूसुफ नै कहा भ्रल्लाह चचावे व तुम्हार 
पति भेरा स्वामी है, उसने मुकको श्रच्छी प्रकार रखा है मँ उसकी धरोहर 
मर चराई नही कर सकता क्योकि श्रत्याचारी मनुप्य भलाई नही पाति । 
(२३) शह टी पुसुफकेसावदुरी छ्च्छाकरहीनुकीथी श्रौर युसुफ 
को श्रमने पालनकर्वा की ्रोरः प्रमाण कि वहु मेरा स्वामी है उस्र समय 
न मू यड हीती तो वह्‌ भी उसके साथ री इच्छा कर ठे होते । 
घ्सी कार्‌ दमने दृखफको दृढ रखा किशन व्यभिचार श्रौर निरः 
लज्बन्‌ा उन दुर रक, कु भन्देह नदीः कि बह हमारे सेने सेवको मे 





सेथा। (२४) श्रीरदोनोद्वारकी श्रोरभागेश्रौर स्फी ने पीछे 
ग्ुसुफ का कुर्ता फाडलिया श्रौरस्वीका पतिद्धारके पास मिल 
यया । वहू पति ते पेशबन्दी के ठग पर बोली कि नो व्यवित तेरी पत्ति 
के साय भरनाचार की इच्छा करे नस उसका यहीन्ण्डहैकि फैदकर 
दिया जाय या कडा दण्ड दिया जाय। (२५) यूसुफने कहा कि वहं 
स्त्री स्वय मुषे मेरी चाहने वाली हुई थी ग्रौर उसके करटुम्ब वालो 
भेसेसाक्षीने यह्‌ बात बताई कि यूसुफ का कुर्ता देला जाय यदि 
श्रगेसेफटाहै तो. स्त्री सच्ची श्रौरगुमुफ मूढा । (२६) अर यदि 
इसका कुर्ता पीछेसे फटाहैतो स्वी भूटी श्रौर यूसुफ सच्चा । (२७) 
तो जब यूसुफ के कुतं को पीेसे फटाहुभ्रा देखा तो उसने कटा कि 
यह तुम स्त्रियोके चरित्र, कु संदेह नही कि तुम स्त्रियोके वडे 
चरित है । (२८) युसुफ इसको जने दोश्रौरस्त्री तु श्रपने परपरा 
की क्षमा मांग क्योकि प्रत्यक्ष तेरा दही श्रपराध था! (२६) (स्टू ३) 


नगरमे स्व्रियोने चर्चाथी कि प्रजीजक्श्की स्त्री श्रपने सेदकस 
भ्रनुवित्त स्वायं प्राप्त करना चाहती है । सेवकः का प्रम उसके हृदयम 
स्थान पकड गया है । हमारे निकट तो वहु स्पष्टतया श्रपराधी दह! 
(३०) तो जव भित्र के भ्रजीजकीस्त्री ने इनके ताने सुने, उनको 
बुन्वा भेजा श्रौर उनके लिए एक महफिल कौ तयारी की शरीर फल 
काट-काट कर खाने के लिए एक-एक छुरी उनमे से प्रत्येक को दी “गौर 
ठीक समय पर यूसुफ से कहा किं इनके सामने गहर अश्र प्रौर स 
भ्रपना ख्प तो दिखाग्रो फिर जब स्म्रियो ने यूसुफ को देखा तो उन पर 


#* यानी सफ लय भगे श्रौर यजुलेखा रे उनको दौडकर "दतः 
चाहा तो यूसुफ षा कुर्ता उसके हाय ने श्राकर फट गया ! 

=+ “व्रन्धमः पटुत मिखरे ख्जीरका वितान्यारद्‌ णस्तु 
सत्तम दशाहं पा हौयया या । 


२२८ वारहूर्वा पारा पवित्र कुरान सूरे धूपुफ 
"षष ययि 


गुमुफ की एेसी शान वंठी कि उन्होने भ्रपने हाथ काट लिए श्रौर कहने 
लगीं श्रत्लाह की कसम यह मनुप्यतोनर्ही,होनहो यह एक बडा 
देवदूत^ है 1 (३१) श्रजीज मिख कीस्व्रीवोली वस यही तो है जिसके 
सम्बन्ध मे तुमने मुकको लांछन दीकि मैने श्रपना श्रनुचित स्वार्थं 
इससे प्राप्त करना चाहा था} परन्तु उसने बचाया श्रौर उसको र्ग 
इससे कह रही हं यदि उसको नही करेगा तो भ्रवश्य बन्दी किया 
जावेगा श्रौर श्रवश्य जलील होगा । (३२) यह्‌ सुनकर पसूफ ने प्राथेना 
कीकिएे मेरे पालनकता ! जिसकी श्रौर यहस्प्री मूुभको वुला रही 
द नन्दी रहना मुफको उससे कहीं भ्रधिक पसंद है यदि इनके चरि 
कोतूने मुभे दूरनदीकियातोर्म इनसेमिल जाञ्गा श्रौर मूर्वे 
हो जाऊंगा 1 (३३) ठो यूसुफ के पालनकर्ता नै उनकी सुनली श्रौर 
उनसे स्त्रियोके चरिघ्रोकोदूरकृर दिया ईदयर सुनता जानतादहै। 

(३४) फिर जव मनुष्यों ने यूसुफ कौ निष्कलंक निश्ानिर्यां देख लीः 

उसके पश्चात भी जुलेखा की हृदयल्लान्ती श्रौर गरमुफ को उसकी दृष्टी 

से द्रूर रखने के लिए उनको यही उचित प्रतीत हुत्रा कि एक समय तक 

उसको बन्दी रक्खें । (३५) (रुकू ४) 


यूभुफ के साथ दो मनुष्य बन्दीग्रह में प्रविष्ट हएु उन्हनि स्वप्न 
देखे किं यूसुफ को बुजुगं समृक्रर स्वप्नफल पुने के श्रथ से एकने 
कहा किमे देखता हुं कि सुरा निचोड़रहा हं श्रौर दूसरे ने कहाकिर्ग 
देखता हुं कि श्रपने सर पर रोटिर्यां उठये हृए हूं रीर पक्षी उनमें से 
खा-खा जाते ह 1 बूमुफ हमको हमारे इ स्वप्न का स्वप्नफल वताग्रो 
क्योकि तुम हमको भले इन्सान दिखाई देते हो । (३६) यूसुफ ने उत्तर 
द्विया कि जो खाना तुमको श्रब भिलनेवाला ह वह तुम तक श्राने न्दी 
दावेभा कि उसके स्वप्न का स्वप्नफल वता द्रूगाचश्यह्‌ उन वातौ 


* श्र्थात ये मनुष्य नह वरन स्वर्गीय नवयुवक जान पङ्ता ह । 
क#क्यानो बहत जल्दी । 


सूरे यूभुफ पवित्र कुरान बारहवां पारा २२६ 


जो मुभको मेरे पालनकर्ता ने सिखलार्ई है । द आरम्भ से उन मनुष्यों 
का घमं छोड बैठ दहर जो ईश्वर पर विश्वास नही रखते श्रौरं प्रलय को 
श्रस्वीकार करनेवाले हँ । (३७) गँ अपने पिता-पितामह इत्राहीम प्रौर 
दसहाक श्रौर याकूब के घमं पर चल रहाह } हमारा काम नहीकरि 
वर के साथ किसी वस्तु को देवता वनाव । यहु विश्वास ईदवर की 
एक कृपा है जो उसने सव पर प्रौर मनुष्यो पर की है परन्तु प्रायः 
मनुष्य कृतजता प्रकट नही करते । (३८) बन्दीगृहु के मित्रो । जुदे- 
जुदे पूजित रच्छ या एक ईवर शाक्ति्ाली । (३६) तुम ईङ्वरके 
भरतिरिक्त कर्ईनामोही की पूजा करतेहो जो तुमने श्रौर तुम्हारे पिता 
पितामह ने गढ रखे है! ईश्वर ने तो इका कोई प्रमाण नही दिया # 

साम्राज्य तो एकश्रल्लाहहीकारहैँ ग्रौर उसनेभश्राज्ञादी है कि केवल 
उसी की प्रार्थना करो, यही सीधा भागं है, परन्तु प्रायः मनुष्य नही 
जानते ! (४०) एे बन्दीगृह के मित्रो ! तुममेसे एकतो श्रपने स्वामी 
को सूरापान करायेगा श्रौर दूसरा फाँसी पर लटकाया जायगा श्रौर 
पक्षी उसका सिर खयिगे 1 जिस बात को तुम पूच्तेये निर्णय हो्तुका 
है। (४१) श्रौर जिस मानवके विषयमे यूसुफ ने समाया थाक 

शदनदोनोमेसेएककादुटकारा हो जायगा उससे कहा श्रपने स्वामी 

के पासमेरौ चर्चाकरनाकिम श्रकारण बन्दीहू। सो राक्षस ने उसको 
भ्पने स्वामी से चर्चा करना भुला दिया तो गसुफ कई वषं वन्दीगृह मे 

रहे । (४२) (स्त ५) 


इस मघ्यमे सम्राटने वणनकिया किरम सात मोटी गार्य देखता 
ह उनको सात दुली खार्यं खारहीरहै श्रौर सात हरी वाले है श्रौर 
दूसरी सात सूखी । दरबार के मनुष्यो 1 यदि तुमको स्वप्न का स्वप्न 
फल देनाश्राताहौतो मुभ से इस स्वप्न विषय मे श्रपनी राय प्रकट 
करो । (४३) उन्होने कहा कि यह तो कुछ उडते विचार रहँ श्रौररेसे 
विचारो का फल हमको नही श्राता । (४४) वहु व्यक्ति जो बूुफ के 
उन दो साथियोमे सेद्ुटकारापा गया था म्रौर उसको एक श्रवधि 





२३० यारटूर्वां परा पवित्र कुरान , भूरे यूसुफ 


कै पश्चति युसूफ का किस्सा स्मरण हुम्रा, बोल उठा कि मुकको वन्दी- 
गह तक जनि कौश्रान्नाहोदठो र्मे यमुफ पे पूछ कर इसका फल तुमको 
वता । (४५) उसको श्राज्ञा हई ग्रौर उसने यूसुफ से जाकर कहा कि 
रे यूसुफ { कडा सच्चा स्वप्नफल वतानेवाले हो । भला इस विषय मेँ 
तो तुम श्रपनी राय हमसे प्रकट करो कि सात मोटी गायोँंको सात 
दुबली गार्य त्ती द ग्रौर सादह्री बार्वे श्रौर द्रो सात बाले सूखी 
इसका उत्तरदोतोर्मै मनृष्योके पास लौट जाऊं जिससे इस फल 
का वणेन उनको पता हो + (४६) यूसुफ ने कहा स्वप्न का फल वह टै 
कि तुम सात वषं तक निरन्तर कादतकारी करते रहोगे तो जो उपज 
काटो उसको उक्षीकीबालो हीमे रहने देना जिससे गल्ला गले सड़े 
नही परन्तु हा उतना लेलेना जो तुम्हारे खाने के काम मेँ श्राये । (४७) 
फिर इसके परचात सात वषं बडे कठिन श्रकाल के श्रायेगे कि जो कुछ 
तुमने पहले से इन वर्षो के लिए एकत्रित कर रखा होगा खाजिगे 
परन्तु हाँ थोढा जो कुछ तुम बीज के लिए वचा रखौगे उतना ही 
मनुष्यो से वच जायगा 1 (४८) फिर उसके पड्चात एक एसा वषं 
भ्रायेगा जिसमे मनुष्यों के लिए वर्षा होगी ग्रौर खेती के भ्रतिरिक्त उस 
व॑ भ्रुर भी दव फलेगे मनुष्य मदिरा के लिए उसके रस भी 
निचोडगि । (४६) (स्कू ६) सार्य यह्‌ कि #साको ने यह सच स्वप्न- 
फल जाकर सम्राट घे कहा । 


सम्राटनेश्राजादी कियृयुफको हमःरे सामने लाश्रो तौ जव 
चोवदार यूसुफ के पास यह्‌ श्राज्ना लेकर पहुंचा तो उन्हीने कहा तुम 
अपनी सरकार के पास लौट जाग्र श्रौर उनसे पृषो कि उन स्त्रियो की 
-मी ददा प्रतीत है जिन्होने मृफको देखकर श्रपने हाथ काट त्यि 


श्साकी का श्रयं है पिलानेवाला । यह व्यक्ति चू कि पानी श्रादि 
पिलाफा करता णा इसीलिए इस नाम से याद किया गया: 


उमा उबरिडि पविश्र कुलद तेरहर्वा शरा २३१ 
केरिताः ककरतषक तटा कादा) 





द्मथात बहु मेरे पीदेपडीषी यामं उनके पीदिष्डा धा दनक ष्ररिक्मै 
को मेरा पालनकता जानता है। (५०) श्रतः सम्राटनं इन स्वियोको 
चुलवाकर उतत पूछा कि जिस समय तुमने यूसुफ को श्रपना श्र 
व्यभिचार करा प्राप्त करना चाहा था उस समय तुमको क्या मामला पेल 
श्राया ¡ उन्होने भ्र्ज किया “हाला लिट्लाह” हमने तो यृसुफमे किसी ` 
प्रकारकी बुराई नही पार्द इस पर श्रजीज की पत्ति बोकउटी कि 
प्रव सच बात प्रकट हो गई । मैने य सुरे श्रना भ्रनुचित स्वायं प्राप्त 
करना चाहा था श्रौर य॒ सुफ स्च्चोमे है। (५६५) यह माजरा चौददार 
ने य.सुफ से वणेन किया! यसुफने कहा मैने कभी की दवी दवारई 
मात इसलिए उखाडी कि मिस के श्रजीज को पता होजाय कि रमन 
उसकी पीठ पी उसकी धरोहर मे खयानत नही कौ प्रौर्‌ यह्‌ भी पता 
रहै कि खयानत करने वालो कौ तदबीरो को ईरवर चलने नही देता ४ 


(५२) 


तेरह पारा (वमा उबर) 


म यूमुफ भ्रपने विषय मे नही कहता कि मै पवित्र ह क्योकि 
इद्रिर्यां तो बुराई के लिए उभारती ही रहती हैँ परन्तु यह्‌ क्रि मेरा 
पालनकता श्रपनी कृपा करे कुछ सन्देह नही कि मेरा पालनकता षमा 
करने वाला दयालुं है । (५३) समाज ने श्रज्ञा दी कि यूसुफ को 
हमारे समने लाश्रो कि हम उसको श्रपनी सेविकाई फे लिए रखेंगे. जव 
यूसुफ से मात-चीत की तो कहा भ्राज तूने विष्वासपात्र होकर ह्मारे 
पास स्थान पाया । {५४} वूसुफ ने भ्र्जं किया सुकरो देशीय कोष पर 
नियुक्त कर दीजिये, मै श्रस्यन्त निगहनान श्रौर चतुर ह 1 (५५) यो 

हमने यूसुफ को देश में स्थान दिया कि उसमे जहां चाहे रहे । हम 
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जिस पर चाहते हँ श्रपनी कृपा करते ह ओर त्रच्छे काम करने वालो 
के परिणाम निरयंक नही होने देते । (५६) श्रौर जो मनुष्य विवास 
नवे श्रौर सयम करते रहै इनका श्रन्तिमि परिणाम मलादै। (५७) 


^ 


यूसुफ के भाई श्रये. श्रौर यूसुफ के पास गये, तो श्रुयुफ ने उनको 
पहचान लिया प्रर उन्होने गूसुफ को नदी पह्दाना । (५८) जव 
युसूफ ने भाइयों का सामान उनके लिए तयार कर दिया तो कहा अपने 
मौतेने भाई इन्नयामीन को लेते अ्राना, क्या तुम नहीं देखते कि हम 
नाप तौल पूरी करदेते है ग्रौर हम सवसे श्रच्छे मेजमान हँ (५६) 
फिर यदि तुम उसको हमारे पाचन लाये तो तुमको हमारे यहा अनन 
मिलेगा अरर तुम हमारे पास न श्राना। (६०) उन्होने कहा कि हम 
जाति दही उसके पिता से उसके संवन्ध में विनती करेगे श्रौर श्रवश्य 
हमको करना है 1 (६१) यूसुफ ने-ग्रपने सेवको को श्रन्ना दी कि इन - 
की पूजी उन्हीकी बोरियों में रख दो जिससे जव मनुष्य अपने बाल 
„ वच्चो की श्रोर लौटकर जार्यै तो ग्रपनी दुजी को पहचान श्रचरज नदी 
` शह फिरे भी श्रावं (६२) तो जव श्रपने पिताके पास लौटकर गयेतो 
निवेदन किया किदे पिता, हमे ञ्नन्न की मनाद्ीकर दी गई है सौ 
श्राप हमारे भाईको मी हमारे साथ मेज दीजिये कि हम प्रन लावे 
ग्रीर इम उसकी रक्षा क जिम्मेदारर्हु। (६३) कटा कि म इस परर 
तुम्टारा क्या विवास करू परन्तु वैसा ही यकीन ज॑ना मने पहने 
इसके भा पर कियाथासो ईष्वर सवसरे ग्रच्छी रक्षा करनेवालार 
त्रीर वह्‌ स्तन छृषाचुन्रौ से त्रिक कृपालु है । (६४) जव इन मनुष्या 
ने ग्रपना सामान लोला तों देखा कि इनकी धुजी भी इनको लीटा दी 
गर्द फिरपिताकीश्रौरश्राये श्रौरकटने तमे किटे पिता ! हम | 
नरीर क्या चाहिए, यद्र समारी पुजी फिर हमको लौटा दी गू है 
गरन हमको श्राज्नादो कि विनयामीन को त्ताथ लेकर जावे श्रपने षर 


जै 
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के लिए सामग्री लावे भ्नौर हुम अ्रपने भाई विनयामीन कौ रक्षा करणे 
श्रौर एक बार ऊट भर श्रनन प्रौर लावेगे, यह्‌ ग्रनन थोडा है । (६५) 
पिता ने कही जव तक तम ईङ्वर कौ कसम खाकर मको पूरा वचन 
न दोगे कि तुम इस्रको श्रवदय मेरे पास फिर श्राश्रोगे । परन्तु यह कि 
तुमस्वयदहीधिरजाग्रो तो विवशता है। एेरा वचन कयि बिना तो 
मे इसको तुम्हारे साथ कदापि नही भेजूगा । तो जव उन्होने पिता 
को श्रपना पक्का वचनदेदियातो पिताने कहा किं वचन जो हम 

कर रहर शरल्लाह्‌ उसका सक्षीहै। (६६) श्रौर पिता ने उनको 
चलते समय यह्‌ भी चेनावनी दी कि लडको देखो एक द्वारसे प्रवेश 
न होन" कि कही बुरी दृष्टि न लग जाय श्रपितु प्रथक-प्रथक द्वारो से 
प्रविष्ट होना ग्रौरर्म ई्वर की किसी वस्तु से नही वचा सकता । 

श्राज्ञा तो श्रल्लाहुहीकीहै मैने उसी पर विदवास कर नियाहै म्रीरः 

मरोसा करते वालो को चाहिए कि उसी पर भरोसा करे । (६७), 
श्रौर जव वह्‌ उसी प्रकार जैसे उनके पिता ने उनसे कह दिया था 

भिस्रमे प्रविष्ट हुए तो यह चतुराई ईञ्वर के सामने इनकी कुछ भी 

काम नही श्रा सकती थी बहु तो याकूब कौ एक हादिक इच्छा थी 
जिसको उन्होने पुरा किया ग्मौर इसमे सदेह नही कि याकूव भी हमारे 

सिखाये से सावधान था परन्तु प्राय. मनुष्य नही जनते। (६८) 

(सू ठ) 


जव युसुफ के पास गयेतो यृसुफने अपने भुई कौ श्रपने पास 
नैठा लिया कहा किरम तुम्हारा भाई यूसुफ हसो जो बुरा व्यवहार 
वह तुम्हारे साय करते रदे दँ उसका कुछ दुःख मत करो । (६६) 
फिर जन यूसुफ ने भादयो को उनका सामान साथ पहुचा दिया तो 
श्रपने भाईकीबोरीमे पानीका कटोरा रखवा दिया! फिर एक 
फरने वाले ने पुकारा किकाफिलिबालो होन हौ तुम्ही चोर हो! 
(७०) यह मनुष्य पुकारने वालो की न्नर धिरकर पुने लये कि व्यो. 
जी पुम्हारी क्या वस्तुखो ग्रह । (७१) उन्होने कहा राजकीय माप 





वां उर्बश्सि 


~ > 
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हमको नही भिलता श्रौरं जौ न्यर्दिति उक्ष लाकर प्रस्तुत करे उश्को 
एकं बोकर ऊंट पारितोषिक मिलेगा श्रीर म उसका स्वामी हु1 (७२) ` 
यह सुनकर यह्‌ कहने लगे देश मेँ उत्पात करन की इच्छा से नहीं 
अयिश्रौरन हम कभी चौरये। (७३) कटोरेके द्ंट्ने बलि बोदे 
कि यदि तुम भूठे निकले तो फिरचोरको क्या दण्ड । (७४) वह्‌ 
कह्ने लगे कि चोर को यहु दण्ड कि {जिसकीवोरी मे केटोरा निकले 
वही * स्वय उसके वदले मे जावे भर्वात कटोरे के बदले सखपाज का 
सेवक ! हम तो श्रत्याचारियोको सी प्रकार का दण्ड दिया करते 
द! (७५) भ्रन्ततः यूसुफ ने श्रषने भाई की वोरी से पहले दूसरे भादयों 
की बोरियो की तलाशी लिवाना श्रारम्भ की, फिर श्रपने भाईके बोरे 
से कटोरा निकलवाया । यों हमने यूसुफ के लाभ के लिए बहाना किया 
सत्राट मिस्र के नियम के श्रनुसार वह्‌ श्रपने भाई को नही रोक सकते 
ये, प्रन्तु यह किं यदि ईदवर को स्वीकार होता तो कोई दूसरा मामं 
निकलता है 1 हम जिसको चाहते हँ उसके पद ऊँचे कर देते है, कई 
, सावधानी करनेवालो से एक सावप्रान वढ्कर है । (७६) जब 
इन्नयामीन के वौरे से कटोरा निकला तो भाई कहने लगे कि यदि 
इसने चोरी की हो तो श्रचरज की बात नही इससे पहले इसका भाई 
यूसुफकन्मी चौरी कर चुकादहै तो यूसुफ ने इसका उत्तर देना चहा 
परन्तु उनको श्रपने हृदय मे रघा । इन प्र उसको प्रकट न होने विया 


#इव्राहीम न्याय-शास्् के भ्रनुसार चोर को एक वषं तक भात 
वाले मनुष्यो कौ गुलामी (दासता) करनी पड़ती थी । मिस्र मे चोर 
को मारपीट कर उसे द्रुना भरना भराते ये । शलुफ ने भ्रपने नाई 
को श्रपने पास रोक रखने के लिए यह्‌ उपाय किय( शा । 

ऋकुसुफ के भादरयो ने प्रु पर भूठ लफंट लगाया है । श्रीर कृ 
कहते ह कि शूसुफ श्रपने घर से छिपाकर गरीयो को श्रन्त या भोजन 
दे श्रासचे ये, इसतिए उनके भार्यो ने उन पर चोरी का रोच सयाया 


ह । 
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मरौर कहा कि तुम बडे नीचहौश्रौरजो कहते हो ईद्वर ही इसको 
खूब जानता है । (७७) कहने लगे एे भ्रजीज !{ इसके पिता बहुत ॒बुढे 
है, सो श्राप कृपा करके इसके स्थान पर हममे से किसी को रख 
लीजिए हमको तो श्राप बडे कृपा करने वाले प्रतीत होते ह । (७८ 
युसूफ ने कहा भ्रल्लाह वचावे कि हम उस न्यक्तिको छोडकर जिसके - 
पास हमने प्रपनो वस्तु पाई है किसी दसः. व्यक्ति को पकड रखे । 
ेसा करर तो हम श्रपराधी ठहर । (७६) (रक्‌ £} 


तो जच यूसुफ से निराश हो गये तो श्रकेले मन्त्रणा करने ब॑टे। 
जो सबमे वडाथा बोलाकि क्या तुमको पता नही कि पिताजीने 
ईदवर की कसम लेकर तुमसे पक्का वचन लियादहै ञ्मौर पहले यूसुफ 
के साथमे तुमसे एक भपराषीहोदहीचुकाहे। तो जव तक मुभको 
पिता भ्राज्ञान दें या जबतक ईदवर मेरे लिए कोई सूरत न निकाले 
मतो उस स्थान से टलने वाला नही ई्वर ही सबसे बढकर पूति 
करने वालाहै। (८०) तो तुम पिता कीसेवामे लौट जाश्रो श्रौर 
प्राथना करो कि पिता! भापके लउकेने चोरी की हमने वही बात 
कही है जो हमको प्रतीत हूर्दहै श्रौर व्ह जो हमने इ्नयामीन की 
रक्षा काजिम्मालियाथातो कुछ हमको श्रदृष्ट की सुचना नही थी। 
(८१) श्राप उस बस्ती से पूछ लीजिये जहां हम थे श्रौर काफिले से 
जिसमे हम श्राये हैँ भ्रौर हम बिलकुल सत्य कहते दँ । (८२) जव 
से वह बातें कही गर्द तो वह्‌ बोले कि इन्नयामीनने तो चोरी नही 
की श्रपितु तुमने भ्रपने हदय से एक बातबनालीरहैतो खैर श्रव सतोष 
अच्छा मुकको तो भ्रां है कि भ्रत्लाह्‌ मेरे सब लड़को को भेर 
पास लावेगां क्योकि वह नाता चमत्कार वाला है । (८३) याकूक 
पुत्रो से प्रलय ज रवैठे श्रौर कहने लगे हाय यूभुफ' नौर शौक के मारे 
उनकी दोनो खि ्वेतहो गई थीश्रीरवहजीदहीजीमे धुटा करते 
ये ।! (८४) पित्ता क्ती यह्‌ दशा देखकर पुर कह्ने लगे कि ईद्वर की 
कसम तुम तो सर्दव यूसुफ दही की स्मृत्तिमे लये रहोगे यदं तक कि 
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बीमार हो जाप्रोगेया मरही जाश्रौगे। (८५) याकूव ने कहा मैनं 
तुमसे तो कुछ नही कहता जो चिन्ता श्रौर दुःख मूको है उसकी 
पुकार ईदवरदहीसे करताहूं प्रौररईश्वरदहीकीम्रोर से मूको वह्‌ 
वाते पताह जौ तुमको पता नही । (८६) लडको एक बार फिर 
मिस्र जाग्रो श्रौर यूसुफ रौर उसके भाई की टोहु लगाग्रो भ्रौर ईक्वर 
की.कृपा से विवासन हो क्योकि ईश्वर की कृपा से वही निराश हप 
करतदहँजो काफिर हे । (८७) तो जव यूसुफ तक पहुंचे तव गिड- 
गिडने लगे कि उजीज 1 हम पर श्रौर हमारे बाल-वच्चो पर कररटि- 
नाई पडरहीहैग्रौरहम कुछ थोडी-सी पूजी लेकर श्राय रहै, हमको 
पूरा म्रन्न दिलवा दीजिए श्रौर हमको भ्रपना दान दीजिए क्योकि 
प्रल्नाह्‌ दान करने वालो को भ्रच्छा वदला देताहै। (ठत) श्रवतो 
युसुफमेहीन रहा गया श्रौर कहने लगे कि तुमको कुछ स्मरण भी 
है, जिस समय तुम मूखंता परथे तो तुमने यूसुफ श्रौर उसके भाई 
के साथक्याकियाथा । (८६) इसके कहने से भाइयो को ध्यान 
हृश्रा ग्रौर कहने लगे क्या सच तुम्ही यूमृफहो? यृमुफने कहार्मदी 
गमुफ ह श्रौर यहमेराही भार्ईहै हम पर श्रत्लाहने कृषाकी। जो 
कोई संयमीहोश्रौर दृढ रहे तो श्रल्लाह भला करने वालो के परिणाम 
को निरर्थक नदीदहोने देता? (&०) बोले ईञ्वर की कसम कुछ 
सन्देह नही कि तुमको अल्लाह ने हमसे श्रधिक पसन्द रक्खाश्रौर हम 
हौ प्रपराधीये। (६१) यूसुफ ने कहा त्रव तम पर कोद प्रप्रा 
नही । ईवर तुम्हारे श्रपराध क्षमा करे श्रौर वह सब कृपानुश्रो से 
प्रथिक कृपालु है । (&२) तुम्हारे कहने से प्रतीत हरा कि पिताक 
श्रणिं जाती रहीहैतो मेरा यहकुर्ताले जागरो श्रौर इसको पिता के 
मुह परडालदो कि.वह्‌ देने लगेगे श्रौर श्रषने पूरे कृटुम्ब कौ मेर 
पासले श्राश्रौ । (६३) (सक्‌ १०) 


काफिला (व्यापारस्य काभुड) मिश्नसे चलादहीथाकि 
पिताने कहा कि मेरा कहना निरर्थक न वनाश्रौत्तो एक चत्त कटू किः 
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मुभको तो यूसुफ जैसी गन्धश्रा रही है । (&४) तो जो पत्र याकूव के 
पास ठह्रे थे वह कहने लगे की ईरवर की कसम तुम तो श्रपनी पुरानी 
गलतीमे हो । (६५) फिर जब यूसुफ को जीवन मिलने का समाचार 
देने याकूब के पास श्राया यसुफ का कुर्ता याकूबकेमुहं पर डाल दिया 
उनको तुरन्त ही दिखलाई देने लगा । श्रव याकूबने पुत्रोसेकडाक्ति 
क्यार्मै तुमसे नही कहाकरताथाकि मँ श्रल्लाह्‌ कौ श्रोर से वहु बातें 
जानता हु जो तुम नही जानते । (६६) यह ब्रौले पिता, ईश्वर से हमारे 
ग्रपराघक्षमा करवादे, हमी श्रपराधी थे । (६७) याकू ने कहा मै 
भ्रपने पालनकर्ता से तुम्हारे श्रपराधो को क्षमा कराऊगा, वही क्षम्य 
तथा कृपालु है! (६८) फिर जव यह श्रन्तिमि बार यूसुफ नें 
श्रपने माता पिलाको प्रणाम करै उन्हँ पने पास स्थान दियाश्रौर 
सबकी भ्रोर सबोधन करके कहा कि नगर भिक्मे प्रविष्टो श्रौर 
ईङवर ने चाहा तो सब उनके श्रागे सुख के साथ रहोगे 1 (£ €) मिस 
के नियम के श्रनुसार यूसुफ ने श्रपने माता-पिता को सिहासन पर 
ऊचावैठायाग्रौर सव नियमानुसार युसुफको ताजीम के लिएु उनके 
श्रागे सर भका कर साष्टाग दण्डवतकी श्रौर यूसुफ ने श्रपसा स्वप्न 
स्मरण करके अ्रपने पितासे निवेदन कियाकिटहै पिता 1 वहजो 
मैने पहले स्वप्न देखा था यह्‌ उस स्वप्न का फल+ है । मेर पालन- 
कर्ता ने भ्राज उस स्वप्न को सत्य कर स्विलाया ग्रौर उसके श्रतिरिक्त 
उसने मुम पर , कृपाए कि मुभको बन्दीगरृह से निकाला श्रौर तुमको 
गविसेले श्राया श्रर यद्यपि मुकफमेश्रौर मेर भादयोमे राक्षसने 

उत्पात उलवा दिया धा बाहरसे तुम सबको मूसे ला मिलाया । 

निस्घरदेह मेर पालनकता को जो स्वीकार होता है वहु उसका ढग खूव 





-------- 


= 


* यूसुफ ने १९ सतारो श्रौर चाँद-सुरज को स्वप्न मे सिजदा 
करते देखा था ! वह यही ग्यारह भाई श्रौर उनके मा-वापये । 
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खानता है क्योकि वह्‌ जानकार श्रौर चमत्कारकाला है । (१००) मृसुक 
का मन संस्ारसे तृप्त हो गया नौर ईद्वर से मिलने कारषतैक हुत्रा तो 
उन्होने प्राना की एे मेरे पालनकर्ता ! तूने मूको को साञ्नाज्य दिया 
ग्रौर मूको स्वप्न की बातो का स्वप्नफल कहना "भी सिखलाया । नभ 
सौर पृथ्वी के उत्पन्न करनेवाले संसारं श्रौर प्रलय दोनों मेतरुही मेरा 
काम संभालनेवाला है मुक्रो भले मनुष्यो वाली मृत्यु दे । (१०१) 
पैगम्बर यह्‌ कु ग्रदृष्ट की बातें हुँ जिनको हम उसी के दवारा तुम्हे 
भेजतेहैं। श्रौरतु उनके पासन था जिस समय यूसुफ के भादयो ने 
श्रपना पक्का विचारकरलिया था! कि यूसुफ कोक्रुएं मे डालदे। 
श्रौर वह्‌ उनके मारने के ठढंग- सोच रहेथे! (१०२) बहुत मनुष्य 
विवास लाने वाले नही यदपि तु कितनाही चाहे) (१०३) श्रौरतु 
उनसे उस पर कुछ भलाई नही मागता यह कुरान श्रौर तो नही परन्तु 
सन संसार को शिक्षा है। (१०४) (सक्‌ १९१) 


नभ श्रौर पृथ्वी में कितनी निशानिर्या हैँ जिन पर से होकर मनुष्य 

जाते ई भ्रौर उन ध्यान नही देते 1! (१०५) श्रौर प्रायः मनुष्यो की दना 
यह हैकिरई्ख्वर को मानते श्रौरशिकंमी करते ह। (१०६) तो 
क्या इससे निकटं हो गये हकि इन पर प्रलयभश्रा जावे श्रौर इनको 
सूवनाभीनहौ। (१०७) एे पैगम्बर ! इनसे कहो मेराढंगतो यह 
दै कि सवको ईश्वर की श्रोर समम-बुक कर बुलाताह। म श्रौरजौ 
मनुष्य नेरे* ह श्रीर भ्रल्लाहु पवित्र ई म मुरारिकों में नदी हू । 
(१०८) श्रौर पैगम्बर हमने तुमसे पहले भी वस्तियो ही के रहनेवा. 

मनुष्य ही प॑ (6 बनाकर भेजे थे कि हमने उनपर ईश्वरीय वाणी 
भेजी थी तो श्या यह मनुष्य देश मँ चले-फिरं नही कि देख लेते कि जो 
मनुष्य इनसे पडते हो गये है उनका कत्ता फल हृम्रा श्रौर संयमियो के 
के निए परल्योक-वास अच्छा! तो क्या तुम नही समते । (१० ६) 





श्यति अ श्रतैर भरे श्रनुयःणी ह श्रल्साह्‌ फो श्रौर तुसतते ह । 
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यहा त्क कि वैगम्बर निराश हो गये ग्रौर विचार करने लमे कि उनसे 
भूठ कहा था तो हमारी सहायता उनके पास श्रा पहुची तो जिसको 
हमने चाहा बचा लिया ग्रौर श्रपराधियोसे तोहमारा दण्डयट्ल दही नह 
सकता । (११०) निस्सदेह वुद्धिमानो के लिए इन मनुष्यो को वशा 
से शिक्षा है । येह कुरान कोई बनाई हुई वात तो नही है श्रपितुजो देवी 
पुस्तके इससे पहले हँ उनका प्रमाण है रौर इसमे उन मनुष्यो के विषए 
जो विवास वाले है प्रत्येक वस्तु कानव्योरे के श्रनुसार वर्णन है श्रौर 
शिक्षा श्रौर श्राज्ञा है। (१११) (रक्‌ १२) 


॥ + 


सूरे राद 
मवके मे श्रवतरित हुई इसमे ४३ श्रायते श्रौर ६ स्कर 


प्रारम्भ अ्रल्लाह्‌ के नाम से जो प्रत्यन्त दयावान तथा कृपालु है । 
श्रनिफ-लाम-मीम-रा । पैगम्बर यह्‌ पुस्तक कुरान की श्रायते है श्रौर 
तुम्हारे पालनकर्ता कीं म्रोरसे जो करतुम पर श्रवतरित ह यह्‌ सत्य 
है किन्तु बहुत मनुष्व नही मानते ¦ (१) भ्रल्लाह वह है जिसने नभेको 
विना किसी सहारे के ऊंचा घना खडा किया जंसाकि तुमदेखरहेहो 
फिर सिंहासन पर जा विराजा मौर चौद सूयंको काम मे लगाया कि 
प्रत्येक समय निरिचत तक च्लाजा र्हा है! कही सारे ससारकरा 
प्रगन्धकर्ता है भ्रपनी श्रङृ्ति की निङानिर्यां दिक्रण के सायं वर्णन 
करता है जिसमे तुम को ्रपने पालनकर्ता से मिलने का विश्वास हौ । 
(२) वहं है {जिसने पृथ्वी को विस्तृत किया छर उसमे पर्व॑त मौर 
नदी बना दी श्रौर उसे प्रत्येक प्रकारकेफललोकै दोदो रूप उत्पन्न 
स्यि । रात्री कने दिने ढापता ह इन कतोमेःउन मनचुष्योकेलिएुनजो 
घ्यान करते है दिकशानिया ह । (३) शरीर पृथ्वी मे पासु-पात्ति करद सेत 
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ह श्रौरश्रंप्रर के उपवन श्रौर खेती श्रौर खजूरके पेड, जड मिली श्रौर 
विना मिलौ यद्यपि सवक्रो एक ही पानी दिया जाता है श्रौरण्लोमे हम 
एक को एक पर गुण देते है उसमे निश्चानिर्या है उनको जो स्मभतेर्हैम 
(४) प्रौर यदित प्रचरज की वात चाह तो उनका कहना अचरज 
कि जब हममिट्रीहोक्ञयेगेतोक्या हुम नये वनेगे । यही मनुष्य ह 

जिन्होने भ्रपने पालनकर्ता से मना किया श्रौर यही ह जिनकी गद॑नोमे 
प्रलय के दिन तौक% होगे । यही नरकवासी है श्रौर सदैवनरकहीमे 
रहेगे । (५) ग्रौर एे पैगम्बर भलाईसे पहले यह तुमसे बुराई की 
शीघ्रता मचा रहै हैँ यद्यपि इनके पहने कहावते चली श्रातीहै ग्रौर 
ए पैगम्बर ! इसमे कुछ रोक नही कि तुम्हारा पालनकर्ता मनुष्यो व 
उनके उच्छखलता के होने परमभीक्षमा करनेवाला है शौर तुम्हारे 
पालनकर्ता की मार भी बडी कठोर है । (६) काफिर कहते ह कि इस 
पर इसके पालनकर्ता की श्रोर से निश्लानीशवयो नही अ्रवतरित हुई 
पैगम्बर तुम तौ केवन उराने वाले हो ग्रौर्‌ प्रत्येक जात्ति को एक मागं 
वताने वालां है! (७) (स्कर १) 


प्रत्येक मादा जो दन्जा पेट मे लिए हृए है उसको श्रल्लाह ही जानता 
है श्रौर पैट का घटन।-वढना उसी को ज्ञात रहता दहै रीर उसके यहाँ 
प्रत्येक वस्तु का श्रनुमान है । (८) स्पष्ट श्रौर प्रदृश्य का जानने वाला 
सवसे ऊचा है । (€) तुममे जो कोई बात नुपके से कठ श्रीर जो 
व्यक्ति पुकार कर कटै श्रौरजो रात्रीके समय चिपाहोश्नौरदिनिमे 
रलियो मे फिरत्रा हो उसके निकट समान है । (१०) उप्त सेवक के 
श्रागे श्रौर पीये पदसेवाले ह जो उसको श्रल्लाहं की श्राज्ना से बचाते 





कतक जो कंदियो के गले मै डाला जाता या। 
ककाफिर कहते ये कि अंसे हजरत सा मरे हृएु लोगो कौ जिला 
देते ये वते ही मोहम्मद साहव क्यों नही क्रते यां हजरत भूसा को 
तरह श्राक्चर्वजनक लाठी ही बुदासेसाग लं तो हुम उनको रसुल समर 


1 
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है 1 ईदवर किसी जाति क्ती दशा नही बदलता जवं तक वह्‌ भ्रपने हृदय 
के विचार न बदले श्रौर जव ईश्वर किसी जाति पर कोर्ट विपत्ति शलनी 
चाहे, तो वह्‌ टल नही सकती भ्रौर ईरवर के भ्रतिरिक्त उन मनुष्यो का 
कोई सहायक नही ! (११) श्रौर वही है डरने भ्रौर श्राश्षा दिलनिके 
लिए विद्युत का प्रकाश तुमको दिखाता श्रौर बोभिल बादलो को 
उभारता है 1 (१२) कडक उसकी बड़ाई के साथ पवित्रता बतलाती 
दै श्रौर देवदूत उसके भय के मारे ्रौर विद्युत भेजते है! फिर जिस 
पर चाहता है उस पर डालता है श्रौर यहु ईश्वर की वात में फगड्तेरह 
यद्यपि उसके दाव कठोर हु! (१३) उसी को सच्चा पुकारनादहै 
भौर जो मनुष्य इसके श्रतिरिक्त पुकारते हैँ वहं उनकी कुछ नही सुनते } 
परन्तु जसे एकं व्यक्ति अ्रपने दोनो हाथ पानीकी श्रोर फलवे जिससे 
पानीं उसके मुहमेभ्रा जावे यदपि वहु उस तक कभी नही पटूचेगा ॥ 
भ्रौर जितनी काफिरो की पुकार है सव पथश्रष्टता है! (१४) श्रौर 
जिस प्रकारनभवपृथ्वीमे है वस श्रौर विव्च अल्लाह ही के श्रागे 
सिर म्भकये हुए हैँ श्रौर इसी प्रकार प्रात" भ्रौर संघ्या उनकेसयेभी 
दण्डवत करते ईँ ! (१५) एे वैगम्बर ! इन मनुष्योसे पुछो कि नभ 
भ्रौर पृथ्वी पालनेवाला कौन है ? कहो किं श्रल्लाह्‌ 1 कहो क्या तुमने 
ईश्वर के प्रतिरिक्त काम के मंभालने वाले बना रक्चेर्हजो श्रपने स्वयं 
को सुद हानि-लाभ के स्वामी नही! कटो भला कही श्रन्धा श्रौर श्रांखो- 
वाना समानहै। या कही भ्रघेरा श्रौर प्रकाशसमान है ? या कीं 
षन्टोने अल्लाह्‌ के एेसे देवता ठहरा रक्खे हैँ कि उसी कंसी सृष्टि उन्दने 
भी उत्पन्न कर रक्खीदहै श्रौर श्रवे उनको ससारके सम्बन्व मे सन्देह 
होगयाहै? ए पगम्बर 1 इनसे कहो कि अल्लाह्‌ ही प्रत्येक वस्तुका 
उत्पन्न करने वाला है आर वह्‌ श्रकेला प्रवल दहै। (१६) उसीने नम 
से पानी वरसाया, फिर श्रपने भ्रनुमान से नाले वह्‌ निकले । फिर णूला 
ह्या कास जो उपर श्रा गया था उसको रले नै ऊपर उठालियाग्रौरनो 
जेवर दूसरे सामान के लिए घातोको श्रगिनि मे तपाते है उसमे उसी प्रकार 
का भागहोताहै। यो म्रत्लाह सचश्रौर मूठ करा उदाहरण वतलाता हैकि 
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पानी सत्य के स्थानपरहै श्रौर काग श्रसत्य स्थाय पर हैसोागतो 
सराव जाता है श्रौर पानी मनुष्यो के काम श्राताहै वह्‌ पृथ्वी में ठहरा 
रहता है श्रल्लाह इस प्रकार उदाहरण वर्णन करता है । (१७) जिन मनुष्यौ 
ने श्रपने पालनकर्ता. का कहा माना उनको भलाई है श्रौर जिन्हनि 
उसकी श्राक्ञा ने मानी जो कु पृथ्वी पर्‌ है यदि सव उनके पास हो `. 
श्रौर उसके साथ उतना श्रौर तो वह्‌ मनुष्य श्रपने दछरुढवाई के बदले मे 
उसको दे डस । परन्तु छटकारा कष्टौ ? यही मनुष्य हैँ जिनसे ब्ररी 
अकार हिसाव लिया जायमा श्रौर उनका श्रन्तिम स्थान नरक है रौर 
यह्‌ बुरा स्थानं है । (१८) (र्कू २) 


भला जो व्यक्ति इस बात को समता कि जो तुम्हारे पालन- 
कर्ताकीश्रोरसे तुम पर श्रवततरितहुश्राहै सत्य है उस मनुष्य के 
समानदहै जो श्रवा हो बस वही मनुष्य समभे हँ जिनको समभ (१६) 
वे जो भ्रल्लाह केश्रण को पुराकरतेर्ह भौर वचन को नही तोडते। 
(२०) ईदवर ने जिनको जोडे रखने* की श्राज्ञा दी है वहु उनको जोडे 
रहते ह ग्रौरं श्रपने पालनकता से उरते श्रौर प्रलय के दिन बुरी प्रकार 
हिसाव लिए जने का खटका रखते है । (२१) जिन्होने श्रपने पालन- 
कर्ता के लिए कष्ट पर सन्तोष किया श्रौर नमार्जे पढी श्रौर हमारे 
दिए मेस चुपके श्रौर स्पष्ट ईश्वर के मागं मेष्यय क्रिया श्रौर बुराई 
के मुकावले भलाई की, यही मनुष्य हँ जिनको 'मसार का फल श्रच्छा 
है । (२२) सर्द रहने के उपवन हँ जिनमे वह जायेगे श्रौर उनके 
बडो श्रौर उनकी पल्नियों श्रौर उनकी सताने जो भला काम करने वाते 
हग सब उनके साथ जागेगे श्रौर स्वगं के प्रत्येक द।र से देवदूत उनके 
पास श्राति ह} (२३) प्रणाम करगे श्रौर करेगे किसंसारमे जो तुम 


न 


कखदा ने नाता सोने की भ्राज्ञा नटी दौ । जो श्रपने नाते-रिरते 
लोको रोड मेते हवा उनसे बुराई करते है वहेपापीरै' 
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सन्तोष करते रहे हो सो तुम को खुब श्रच्छा परिणाम सिलाटहै। (रर) 
जो ईर्वर के साथ पक्का प्रण व वचन किये पीये उसे तोडने श्रौर 
जिनके जोडे रखने का ईङवर ने श्राज्ञा दीह उनको तोडते श्रौर देश 
मे उत्पाते फलाते है, यही मनृष्यं है जिनके लिए फटकार है रौर उनका 
परिणाम बुरा है) (२१५) ग्रल्लाह जिसकी जीविका चाहता हैबढा 
देता है श्रौर जिसकी चाहता है कम कर देता है्रौरवे काफिर 
सासारिक जीवन से प्रसन्न ह यद्यपि ससार का जीवेन प्रलय के सामन 
बिलकुल श्रगण्य है । (२६) (रुकू ३) 


जो मनुष्य श्रविरवासी हैँ कहते ह कि इस पर इशके पालनकर्ता 
कीश्रोर से कोई चमत्कार क्यो नही मिला! तुम इनसे कहौ अल्लाह्‌ 
-जिसको चाहता है भटकाया करतादहैग्रौर जो रुम होता है उसको 
श्रपनी श्रोर का मागं दिखाता है । (२७) जो विष्वास लाये श्रौर उनके 
हदय को ईङ्वर की स्मृति से चैनहोताहै सून रखौ कि ईश्वर के 
स्मरणसे हृदयो को चैन हुश्रा करता है । (रप) जो मनुष्य ईमान 
लाये श्रौर श्रच्छै काम किए उनके लिए प्रलयमे चुखरहै श्रौरस्वर्गंमे 
उनका श्रच्छा ठिकाना ई {२६} पैगम्बर! जिस प्रकार हमने श्रौर पैग- 
म्बर भेजे थे इसप्रकार हमने तुमको भी एक गट मे भेजा ह जिनसे पहले 
श्रौर समाज गुजर चुकी दै जिससे जो ईदवरीय वाणी उसी के दारय 
तूम पर पहुची है वहं उनको पठकरः सूना दो भ्रौर यह्‌ मनुष्य ्रविदवासी 
हतो कहो क्रि वही मेरा पालनकर्ता है, उसके ्रतिरिक्त किसी की 
प्रार्थना नही करनी चाहिए मै उसी का भरोसा रखतार्ह ओर उसकी 
ग्रोर चित्त लगाता ह । (३०) ओर यदि कोई कुरान एेसा होता 
जिससे पवत चलने लगते या.उस्की उन्नति से पृथ्वी के भाग हो 
सकते या उससे मृतक जी उठे श्रौर बोलने लगे तो वहं यही होता, 
ग्रपितु सत्र काम श्रत्लाह्‌केरहैतो क्या धर्म वालौको इस पर सन्तोष 
नही होता कि यदि ईश्वर चह तो सवक मागं पर लावे । ग्रौर ज) 
मनुष्य नास्तिक है इनको इनकरे कर्म को दण्ड मे कष्ट पहुचाता रहेगा 


२४४ तेरहवां पारा धवित्र कुरान सुरे राद 
षयि क 


या इनकी वस्ती के श्रास-पास उत्तरेगा यहाँ तक कि ईरवर का वचन 
पूरा हौ ईवर प्रण के विरुद्ध नहीं करता । (३१) (खक्‌ ४) 


ठे वैगम्बर तुमसे पहले भी षैगम्बरोकी हंसी उड़ा््जानचरुकीहै 
सो हमने श्रविश्वासियौं कौ दील दी है फिर उनको घर पकड़ा तो हमा 
दण्ड कंसा कठोर था! (२२) तोक्या जो प्रत्येक व्यक्ति के काम 
कीं सूचना रखता है रौर प्रहु मनृष्य श्रल्लाह्‌ के लिए इरे देवता 
ठहराते ह एे पंगम्बर ! उनसे कहौ कि तुम इनके नाम तौनलो क्या 
तुमई श्वर को एेसे देवताश्रों का समाचार देते हो जिनको वह पृथ्वी मेनही 
जानता या ऊपरी वातं बनाते हो । बात यह है कि नास्तिको को श्रयनी 
चालाकि्यां भली प्रतीत होती हैश्रौरमागंसेरै हृए हँ श्रौर जिसको 
ईरवर पथश्रष्ठ करे तो कोई उनको मागं दिखाते वाला नही । (३२) 
इनके लिए सांसारिक जीवन मे दण्ड है श्रौर प्रलय का दण्ड बहुत कठौर 
है श्रौर ईदवर से कोई इनको बचाने वाला नही । (३४) सयमियो के 
लिए जिस स्वगं काप्रण कियाजा रहा है उसके नीचे नहर बहरी 
ह, उसके फल सदावहार ह श्रौर ऊह भी । यह उनके लिए फल है जो 
संयम करते रहे रीर श्रविश्वास्सियो का परिणाम नरक है 4 (३५) जिनको 
हमने पुस्तक दी है वहु जो तुम पर श्रवतरित हुई है उससे प्रसन्न होते 
ह श्रौर सरे गट उसकी कुछ बतं से श्रस्वीछृति रखते ह, तुम इन से 
कटो कि मुभको तो यही भ्राज्ञामिलीदहैकति मै ईडवरदही की प्रायेन 
करू श्रौर किसी को उसका समकक्ष न बनाऊं तुमको उसी की भ्रोर 
बुलाता हृ श्नौर उसी कौ श्रोर मेरा स्थान है । (३६) श्रौर देखा टी 
हमने इसको -प्ररवी श्राक्ता मे श्रवतरित किया है ग्नौर यदि इसके पचति 
मी जवकि तुमको श्षान हौ चुका है तुमने इनकी दच्छाम्नौ का समर्थने 
किया तौ ईख्वर कै सामने न को तुम्दारा सहाग्रक होगा श्रौरन कोई 
चचाने वाला । (३७) (कू ५) 


दुमसे पहते भी हमने वैगम्बर मेने श्रौर हमने उनको पतिना 
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मीभश्दी श्रौर सतन भी श्रौर करिसी पगम्बर कीशक्तिनथी किरईश्वर 
की श्राज्ञाके चिना कोई कर्तव्य दिखलवे' । प्रत्येक लिखा हुश्रारहै। 
(३८) ईश्वर जिसको चाहे मिटा देता है श्रौर जिसको चाहता है स्थिर 
रखता है श्रौर उसके पास वास्तविक पुस्तक है । (३६) जसे-जैसे प्रण 
इनको हम करते हैँ चाहे कुछ प्रण हम तुम्हारे जीवन मे तुमको पूरे कर 
दिखविं ओर चाहे तुमको संसार मे'उठा लैर्वे । प्रत्येक ददशा मे प्रहुवा 
देना तुम्हारा काम दै श्रीर हिसाब लेना हमारा ! (४०) क्या यह्‌ 
मनुष्य इस बात को नही देखते कि हम देश को सब प्रोर से दवते** 
चले भ्राते है ग्रौर श्रल्लाह श्राज्ञा देता है कोई उनकी श्रज्ञा को टाल 
नही सकता श्रीर वह कडा शीघ्र हिसाब लेने वाला है 1 (४१) जो 
मनुष्य इन मक्का के काफिरो के पहले जो गुजरे ह उन्होने भी बहाने 
किए सो सब बहाने तो श्रल्लाहरीकेहाथमेर्हैजो न्यक्ति जो कुछ 
कर रहा है ईश्वर को ज्ञान है प्रौर श्रस्वीकार करने वानो को शीघ्र 
ज्ञात हो जायया कि पिला घर किसका है 1. (४२) श्रौर काफिर 
कहते € किं तुम वैगम्बरनहीहो तो इनसे कहौ कि मेरे श्रौर तुम्हारे 
मध्य भ्रल्लाह्‌ अ्रौर जिनके पास पुस्तक है वे साक्षी है। (४३) (स्क्‌ू ६) - 


जि कि्िः 


#कुख यहुवी कहते ये कि नबी तो वह है जो बालवच्च के भगडं 
से द्रुर रहे श्रौर मुहम्मद सहर एसे नहीं हँ, इसलिए कंसे नवी ह । इस 
यरं यह्‌ श्रायते उतरी । 

*%श्र्यात इस्लाम फलता जाता है इन्कार का कोत्र कम होता जाता 


है । 
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भके मे द्मवतरित हई, इसमें ५२ भ्रायतें श्रौर ७ स्क हे 


प्रारम्भ भ्रल्लाह के नाम से जो श्रत्यन्त दयावान तथा कृपालु है । 
श्रलिफ-लाम-रा यह पुस्तक हमने तुम पर इस श्राय से श्रवतरिते कौ है 
करि मनुष्यों को उनके पालनकर्ताकी श्रज्ञासे श्रेरो से निकालकर 
प्रकाश की श्रोर उसके मागं पर जो प्रवल श्रौर प्रंसाके योग्य है 
लाये । (१) भ्रल्लाह काजो कृ है नभमेहैग्रौरजो कुछ पृथ्वीमे 
हे श्रौर भ्रविदवासियों को एक कठीर दण्डम खराबी है । (२) जो 
मनुष्य प्रलय के सामने संसार का ज्रीवन पसंद करते ओर श्रत्लाहुके 
मामं से मनुष्यो को रोकते श्रौर उसमे एब द्रंढते है यही मनुष्य बड़ी 
भूल पर ह । (३) जब कभी हमने कोद पैगम्बर मेजातोरउपीकी 
माषा मे * घातचीत करता हृश्रा भेजा जिससे वह्‌ उनक्रो समा सके । 
इस प्रर भी ईदवर जिसको चाहता है फिर भटकात्ता ह श्रौर जिसको 
चाहता है मागं देता है रौर बह प्रवल चमत्कार वाला है । (४) हमने 
ही मूसा को श्रपनी निशानियां देकर भेजा था कि श्रपनी जाति को 
कुफ़ के भ्रधेरे से निकालनर धमं के प्रकाशमे लाभ्रो प्रर उनको ईरवर 
के धमं का स्मरण कराग्रो क्योकि उमे जो सत्य मानने वाले श्रचल 
है" उनके लिए निशानिर्यां दँ । (५). प्रौर उसी समय की चर्चां यह 
मीहैकिमूसा ते प्रपनी जाति सेका कि मायो श्रल्लाह ने जो दुम 
पर छृपाए कौ ह उनको स्मरण करो । जबकि उसने तुमकौ फिस्परौन 
के मनुष्यो से बचाया, वह्‌ तुमको बुरा दण्ड देते श्रौर तुम्हारं पुत्रोका 


श्काफिर घ्ाहते ये किश्रुरान प्ररो के गदे किती भीर भाषा 
मेहोतातो हम कछ उस पर ध्यान मी रेते । श्ररनी तो मुहम्मद क) 
बोली है 1 सम्भवतः श्रपने मन से बना लिया हो 1 


| * 


सूरे ददराहीम पषित्र कुरान तेरह पास २४५ 


हट हकर वघ करते पौर वुम्हारी.स्तियो को जीविस रङतेथे श्रौर 
इसमे तुम्हारे पालनकर्ता की भोर से बडी बहावता ची । (६) (रक्‌ १) 


जब तुम्हारे पालनकर्ताने जता दिया था कि यदि श्रधिकार 
मानोगे तो हम तुमको श्रौर श्रधिक देन दंगे प्रीर यदि [तुमने जघन्यता 
कीतो हमारी मार कोर दटहै। (७) श्रौरमूसाने कहाकि यदि तुम 
श्रौर जितने मनुष्य पृथ्वी के धरातल पररह वह सब ईदवर से मना 
करने वालेहोजाग्रो तो ईश्वर निदिचन्त श्रौर प्रशसा केयोग्य है) 
(८) क्या तुमको उनके समाचार नही पहुचे जो तुमसे पटले नृह्‌ की 
श्रदकौभ्रौरसमूदकी जतिमेहौ गये ह) जौ उनके पश्चात हए 
जिनकी सूचना ईद्वर ही को है उनके पगम्बर चमत्कार ले-लेकर उनके 
पास ग्राये तो उन्होने श्रपने हाथो को उन्ही के मूखो पर उलट दिया 
अर्थात उनको नही माना ग्रौर बोले जो श्राज्ना लेकर तुमभेजे गये हो 
हम उनको नदीं मानते ग्रौर जिस मागं की श्रोर तुम हमको बुलाते हो 
हम उसी के विषयमे घोखेमे ह! (६) उनके पेगम्बरोने कटा क्या 
ईदवर पर सदेह है जो नभ श्रौर पृथ्वी का बनाने वाला है । वहु तुमको 
इसीलिए बुलाता है कि तुम्हारे भ्रपराध क्षमा करें श्रौर एक प्रण तक 
जोदहो चुका है तुमको ससार मे रहने दे । वह्‌ कदने लगे कितुममभी 
हमारं समान मनुष्य दही । तुम चाहते हो कि जिन वस्तुश्रो को हमारे 
बडे पूजते श्राय हँ उनसे हमको रोक दौ त्तो हमको कोई स्पष्ट चमत्कार 
ला दिखाश्रो । (१०) उनके पैगम्बरो ने उनसे कहा कि हम तुम्हारे ही 
समान मनुष्य ह परन्तु ईदवर श्रपने भक्तोमेसे जिन परर षाहता ह 
कृपा करता है श्रौर हमारी सामभ्य नही कि हम कोई चमत्कार लाकर 
तुमको दिखावं । भ्रत्लाह्‌ ही परर धमं वालो को भरोसा रखना चाहिए । 
(११) हन श्रल्लाह पर भरोसा क्वोन रख हमारेढग उसी ने हमको 
ताये भौर जंसा-जंसा दुल तम हमको दे रहै हो हम उन धर सतोप 
करेगे भौर भरोसा करने वालो को चाहिए कि रईरवर ही पर धरोरुए 
करे । (१२) (खक्‌ २) 
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काफिरों ने यने वैगम्बोसेकहाकि हम ,तुप्रको श्रयते देदासे 
निकाल देगे यातुम फिर हमारे षमंमेंश्रा जाग्र । इसपर पैगम्बर 
के पालनकर्ता ने उनकी श्रोर वही ईक्वरीय सदेश्च भेजा कि हम इव 
हंकारी मनुष्यो को अवश्य नष्ट करेगे । (१३) भ्रौर इनके पीले श्रवदय्‌] 
तमको उसी पृथ्वी पर वस्रायेगे, यह्‌ उस व्यक्ति काहैजो हमारे सामने" 
खडे होने से उरे श्रौर हमारे दण्ड से उरे । (१४) पेगम्वरों ने चाहा 
कि उनका ग्रीर काफिरोका गडा तिणेय हो जवे श्रौर प्रत्येक 
, अरक्खड़ हटी श्रपणं इच्छा के रह जाए । (१४) इनके पञ्चात्‌ उसभ नरक 
दै प्रौर उसको पीप का पानी पिलाया जायगा 1 (१६) उसको 
पियेगा श्रौर उसको लीलना कठिन होगा श्रीर मव्य उसको हर दिवा 
घूट-घूटश्राती हुई दृष्टिगोचर होगी श्रौर वह नही मरेगा भ्रौर 
उसके पी दुखदाई दण्ड है । (१७) जो मनुष्य श्रपने पालनकर्ता 
को नही मानते उनका उदाहरण ेसा है कि उनके कमं मानो 
राखकाठेरर्हैकिरश्रधी के दिन उसको हवाले उडे जो यह्‌ मनृष्य 
कर गये है उनमें से कुछ भी इनके हाथ नही वेगा यही श्रन्तिम कोटि 
की श्रसफलता है ! (१८) क्या तूने इस दात पर दृष्टि नही ककि 
ईष्वर मे नम श्रौर पृथ्वी को जसे चाहिए बनाया ! यदि चाहे तो कुम 
कोमिटादे रौर नई सृष्टि को लाकर दसाये । (१६) श्रौर यह ईवर 
केलिए कुछ किन नहीं (२०) श्रौर खव मनुष्य ईङवर के भ्रमे निकल 
खडे होमे तो निर्बल भ्र्दुकरियौसे कर्हैगेकि हम तो तुम्हार पीये 
सो च्यातुम ईख्वरकेदण्डमेसे कुछ हम परस हटा सक्ते ही. । वहं 
चोचे यदि ईवर हमको मागं पर लातातो हम भी तुमको माग पर 
लाति श्रव तो श्रसंतोष करे ठो हमारे लिए समान है, हमको क्री प्रकार 
छुटकारा नहीं । (२१) (खक्‌ ३) 

जद निणैय हो चुकेया तो राक्षस कहेगा कि ईद्वरने तरुम से स्वा 


टि प्री पर 
प्रन किया थाश्रौर जो प्रण मैने तुमसे कियाथा कृठथाभ्रीर तुर १ 
मेरी कुट छित न्थ । बातो इतनी ही थी कि मैने तुमको श्रपनी 
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श्रोर बुलाया शौर तुमने मेरा कहा मान लिया तो भ्रव मुभे दोषनदो 
श्रपितु श्रपनेकोदोषदो। नतो तुम्हारी पुकार को पहुच सकता 
ह भ्रौरनतुममेरी पुकार पर प्हुव सक्रतेहो।र्गैतो मानता दही नहीं 
कि तुमं मुफको पहले देवता वनाते ये । इसमे सदेह नही कि जो ब्रत्या- 
चारी ह उनको कठोर दण्ड है! (२२) श्रौर जो विश्वास लये प्नौर 
उन्होने भले काम किये स्वगं के उपवन मे प्रविष्ट किये जायेगे जिनके 
नीचे नहरे बह रही हग अपने पालनकर्ता कौ आज्ञा से उनमे सर्दैव 
रहैगे वहां उनको प्रणाम किया जायया । (२३) क्या तुमने नही देखा 
किं ईर्वरते श्रच्छी वात का कंसा उदाहरण दिया है कि मानो एक 
"पवित्र वृक्ष है उसकी जइ वृढ है रौर उसक्री शाख नभमे है । (२४) 
भ्रपने पालनकर्ता कौ श्राज्ना से हर समय अ्रपने फल देता दैग्रौर 
अल्लाह्‌ मनुष्यो के लिए उदाहरण बतलाता दै जिससे वह सौचं । (२५) 
निम्न बात का उदाहरण बुरे वृक्ष जैसा है जो पृथ्वी के उपर से उखड 
गया उसको कु ठह॒राव नही । (२६) जो मनुष्य लाये ह उनको दृढ 
-चात से अल्लाह्‌ ससारमे दृढ श्रीर प्रलय मे दुढ करता है ग्रौर भ्रल्लाह्‌ 
यायियो को विचला देता ह रौर श्रल्लाह जो चाहता है करता है। 
(२७) (खरं ४) 


ए पैगम्बर क्या तुमने उन मनुष्यों को नही देखा जिन्होनि अल्लाह्‌ 
के श्रच्छे पदार्थोके बदले मे श्राभारने मानना भ्रौर स्रपनी जाति को 
मृत्यु गृह मे ले जा उतारा । (२८) ।कं उसमे प्रविष्ट होगे श्रौर वह 
चुरा स्थान है । (२६) इन मनुष्यों ने भ्रल्लाह्‌ के सामने दूसरे पुजित 
खड किये हँ । जिससे उसके मागं से विचलय्ये । एे षगम्बर मनुष्योसे 
कहो कि खैर कुछ दिन ससारमेश्रौर बसलो, फिर तो तुमको नरक 
कीश्रोर जानादहीहै। (३०) ेर्षगम्बर हमारे सेवक जौ विर्वास 


# मक्के के नेता जिन्होने प्रपनौ जाति रो श्रनेक बुराइयों मे हाला _ - 
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लाये है उनसे कष्टो नमाज षढा करे श्रौर रसे पहले प्रलय का दिन 
ग्रावे जवकिनसौदाहैनमंत्री । हमारी दी हई जीविकामेसे शुपके 
श्रीर स्पष्ट व्यय करते रह । (३१) ब्रल्लाह वही है जिसने नभ श्रौर 
पृथ्वी उत्पन्न किया श्रौर नम ने पानी बरसाया । फिर पानीकेद्रारा 
फन निकाले कि बह तुम्हारी जीविका है । नौकाश्रौ को नुम्हारे श्रधि- 
कार मे किया जिससे उसकी ्राज्ञा से नदी मे चले श्रौरनदियोकोभी 
तुम्हारे प्रधिकारमे कर दिया (३२) श्रौर. सूर्यं व चन्द्रमा को जो 
चक्कर खाते है एक नियम पर तुम्हारे काममे लगाया श्रौर रात-दिन 
को तुम्हारे श्रधिकारमे करे दिया । (३३) तुमको प्रत्येक वस्तु मेसे 
जो कु माँगा दिया श्रौर यदि ईश्वर की कृपाग्रो को गिनना बाहो तो 
पूरा-पूया गिन सकोगे मनुष्य बडा प्रन्यायी प्रौरवडाही कृषा न मानने 


वालादहै। (३४) (र्कू ५) 


जव इत्राहीम ने प्राना की कि मेर पालनकर्ता । इप्त नगर मक्का 
कोलान्तिका स्थान वना श्रौर मुककोग्रौर मेरी संतान को सूतिःपना 
पे वचा । (३५) पालनकर्तरा इन मू्तियौ ने बहुत से मनुष्यो को भटकाया 
है सो जिसने मेरा मागं गहा व्हमेराहै जिसने मेरा कहना न माना 
सोतूक्षमाकरने नाला है। (३६) ए हमारे पालनकता ! मेने तेरे 
प्रत्तिष्ठित घरके पास इस उजाड भूमिका मे जरह खेती नही अपनी 
कुछ संतान वसाई है जिससे यह्‌ नमा पढे, तो एेसा कर कि मनुप्या 
के हृदय इनकीश्रोर को लपे रौर फलो से इनको जीविका दे जिसमे 
यह्‌ धन्यवाद दे# (३७) हमारे पालनकर्ता जो हम चछिपाते भ्रौर जी 
स्पष्ट करते है तुको ज्ञात दै रौर पृथ्वी प्रर नम मे प्रन्लाहसे कोई 





=^ 


# इन श्रायसों मे हजरत इस्मारईस श्रौर उनकी मां बीजी हाजिरा 
कौ कहानी की श्रोर संकेत किया गया । इन हजरत ््राहीम 
ने प्रपनी दूसरी बीबी पारा फे कटने से एक भंगल मे डाल दिया या) 
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वस्तु छिपी नही । (३८) ईश्वर को घन्य है जिसने मुभको वुढापे मे 
इस्मारईल भ्रौर इसहाक दो पुत्र दिये । मेरा पालनकर्ता पुकार को सुनता 
है । (३६) एे मेरे पालनकर्ता ! मुभको मेरी सतान को शक्ति दे कि 
मै नमाज पठता रहू प्रौर एे मेरे पालनकर्ता ! मेरी ` प्राना स्वीकार 
कर } (४०) ए हमारे पालनकर्ता । जिस दिन काम का हिसाब-होने 
लगे मुक्कोश्रौरपरी मां श्रौर पिनाको श्रौर धर्मवालो को क्षमाकरना 


(४१) (सुक्‌ ६) 


ए पगम्बर ! एेसान समभना कि ईइवर इन श्रत्याचारियो के 
-काम से वेसुध है श्रौर ईरवर इनको उस दिनि तक का श्रवकाश देता 
है जवकि भ्रखिं फटी की फटी रह्‌ जायेंगी । (४२) श्रपने स्िरको उठाये 
दौडते फिरगे दृष्टि उनकी श्रोर न करगे श्रोर उनके हूदय जड जायेगे । 

(४३) ए पैगम्बर मनुष्यो को उस दिन से उरा जबकि उन पर दण्ड 
उतरेगा तो श्रन्थायी कर्हुगे कि हमारे पालनकर्ता हमको थोडी सी श्रवधि 
का श्रवकाश्चश्रौरदे। तो हम तेरे बुलाने पर उठ खड़े होगे श्रौर पग- 
म्बरोके पी हो जायेंगे । क्या तुम पहले सौगन्ध नही खाया करते 
थे कि तुमको किसी प्रकार की घटती न होगी 1 (४४) जिन मनुष्यो 
ने स्वय ॒श्रपने ऊपर ग्रत्याचार क्यि। उन्हीकेधरोमेतुम भी रहै 
भ्रौर तुम जान चुके थे कि हमने उनके साथ कंसा व्यवहार किया प्रौ 
हमने तुम्हारे लिए उदाहरण भी बतला द्यि ये । (४५) यह्‌ 
श्रपना वहाना करचुकेश्रौर उनकी चालं ईहषरकी दृष्टीमे थी 
श्रौर उनकीचाते एसी न थी कि पर्वतो को स्थान से हटा 
दं । (४६) सो एेसा विचारन करना फिरईश्वर जो अपने पैगम्बरो 
से प्रणकरचुका है उसके विरुद्ध करेगा श्रल्लाह प्रवल बदला 
लेनेवाला है । (४७) जवकि पृथ्वी बदलकर दूसरे प्रकार की पृथ्वी 
करदी जावेगी श्रौर नभ श्रौर सव मनुष्य एक ईहवर प्रबल के 
सामने निकल खडे होगे ! (४) श्रौर रे पैगम्बर । तुम उसी दिन 
पथञ्नष्टो को जजीरो मे जक्ड़े हए देखोगे । (४६) गन्धकृ के उनके 


~न 


एत 


न (= 
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कत्त होगे रौर उनके मुहं को भ्राग ठकि जेती होगी 1 (५०) इस 
भ्र्थं से कि ईश्वर प्रत्येक न्यकिति को- उसके किये का बदला दे । श्रल्लाह्‌ 
शीघ्र हित्ताव लेने वाला है । (५१) यह कुरान मनुष्यो के लिए एक 
संदेश है श्रौर धथ यहं दहै कि इनके.द्वारा मनुष्यो को डराया जाय ग्रौर 
ज्ञात हो जाय कि ईज्वरएकटै श्रीरजो मनुष्य बुद्धि रखतेहै शिक्षा 
को पकड । (५२) (रुक्‌ ७) 


जि कि वकि 


। चोदा पारा (ह्मा) 
सूरं दिघ्र 


मक्के मे वतरितं हुई इसमे ६९ श्रायतं श्रौर दर्कू हं 


प्रारम्भ ब्रल्लाह्‌ के नामसे जो ब्रत्यन्त दयावान तथाकृपानुह। 
अरलिफ-लाम-रा । यह पृस्तक “स्पष्ट कुरान की श्रायते है (१) काफिर 
वहत सी इच्छार्ये करेगे कि ईमानदार होते (२) तोषे पैगम्बर इनको 
रहने दो कि खाये प्रौर लाम उवे श्रौर श्राशाग्रौं पर भूल रहे फिर 
पी प्रतीत हो जायगा । (३) हमने फो वस्ती नही उजाडी पर्ष 
उसकी श्रायु पहले से निदिचत थी.। (४) कोद समाज न श्रपनी श्रायु 
से श्राये बद सकता हैश्रीर न पीये रह सकता है । (५) मक्काके 
काफिर कहते है कि रे व्यक्ति! तु पर कुरान श्रवततरित इप्रादै। 
तू पागल है। (६) यदि दू सच्चाहैतो देवदूतो को हमारे सामने क्यों 
नही वुलाता । {७} सो हम फरिदतो को नही श्रवतरित करते परन्तु 
निर्णय के चयि श्रौर फिर उनको श्रवकाशमीन मितेगा ।(८)हम ही ने 
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शिक्षा कुरान श्रव्तरित कीदैश्रौर हम ही उसके संरक्षकमभी है! (€) 
श्रौर हमने तुमसे पहले भी भ्रगले मनुष्यो के समाज मे पैगम्बर भेजे 
थे 1 (१०) जब-जब उनके पास पैगम्बर प्राये उनकी हसी उडाई। 
(११) इसी प्रकोर हमने श्रपराधियोके हृदयोमे ब्टुबाजी डली है। 
(१२) यह कुरान पर विश्वास नही लागे भ्रौर यह रिवाज पहले से 
चला प्रायाहै। (१३) यदिहमश्न के लिएनमका एक द्वार खोल 
दे रौर यह्‌ मनुष्य सव दिन चढते रहे । (१४) तो भी यही कर्हैगेहोन 
हमारी दृष्टी बँषदी गर्ह श्नौरहम परकिसीने जादू करद्धियाहै 
(१५) (सतू १) 


हमने नभ मे बुजं बनाये ओर देखनेवालों के निए उसकोतारो 
से सनाया । (१६) श्रौर हर निकलि हुए दुष्ट से हमने उसकी रक्षा 
की । (१७) परन्तु चोरी छिपा कोई बात सुन भागे दहूकता हुश्रा श्रगारा 
एक तारा उसको सखदेरने को उसके पी होता है । (१८) श्रौर हमने 
पृथ्वी को विस्तृत किया श्रौर हमने उसमे पवंत गाड दयि श्रौर हमने 
इससे प्रत्येक वस्तु उचित उत्पन्न कौ ! (१६) हमने पृथ्वी मे तुम्हारे 
खाने का समान एकत्रित किया श्रौर इनको जिनको तुम जीविका नटी 
देते, (२०) श्रौर जितनी वस्तुं हँ ट्मारे यहाँ सक्करे कोष है 1 परन्तु 
हेम एक परिणाम ज्ञात करके उनको भेजते रहते है । (२१) हमने 
हवाश्नो को जो बादलो को पानी से बोभदार करती हं चलाया । फिर 
हमने नभसे पानी बरसाधा फिर हमने वह्‌ तुम्हं पिलाया श्रीर तुम 
ने उसको एकत्रित करके नही रक्ला । (रर) श्रौर हम ही जीवन देते 
ह म्रौरहमही मास्तेहँश्रौरहमही रक्षक होगे! (२३) ओर हम 
तुम्हारे श्रगलौ श्रौर पिछलो को जानते हु । (२४) एे वैगम्बर । तुम्दारा 
पालनकर्ता इनको एकतित करेगा । वहु चमत्कारवाला तथा जातार्ह। 
(२५) ( स्कू२) | 

हमने सडे हुए गारे से जो सूखकर खनखनाने लगता है मनुष्य को 
उत्पन्न किया । (२६) ग्रौर हम भूतो को पटे लू कौ श्रग्नि से उत्पन्न 
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कर चुके धे । (२७) श्रौर एे पैगम्बर उस समय को स्मरण करो जबकि 
तुम्हारे पालनकर्ता ने देवदूतो से कहा कि मै सडे हए गारे से जौ घन- 
स्नाने लगता है एक मनुप्य को उत्पन्न करनेवाला हू । (रप) तो जव 
मै उनको पूरा बनाचुकू श्रौर उसमे श्रात्मा एूक दरू तो तुम उसके 
श्रागे दंडवत्‌ करना ! (२६९) श्रत समस्त देवदूत सव के सव दण्डवत 
करने लगे । (३०) परन्तु इवलीस जिसने दण्डवतत करनेवालो मे सम्मि- 
लितदहोनेसे मना किया (३१) इस्र पर ईङ्वरने कटा ठे इवलीस ! 
तुमकोक्याह्ुमाकि तु दण्डवत करने वालों मे सम्मिलित नही हृग्रा। 
(३२) वह्‌ वोला किमेते व्यक्ति को दण्डवत न करू्गा जिस को 
तूने सड हए गारे से उत्पन्न क्रिया जो श्रनखलनाने लगता है । (३३) 
ईदवर ने कहा वस स्वगंसे निक्लतु फटकारा हृश्रा है । (३४) प्रलय 
के दि तक तुभ पर फटकार होगा । (३५) काकि ए मेरे पालनकर्ता 
तु मु को उस्र दिन तक का भ्रतकाजदे जवकि मृतक उटा खडे क्रिये 
जावेगे । (३६) ईद्वर ने कहा कि तुको म्नवकाङ दिया गया 1 (३७) 
प्रलय के समय के दिन तक ! (३८) दुष्ट ने कहा एे मेरे पालनकर्ता ! 
जंसातूने मेराम्गं माराम मी संसार मे इन सवको वसन्त दिखाङ्गा 
प्रौर इन सव को मागं से वह्काङंगा } (३६) श्रतिरिक्रत उनके जौ मरे 
चूने भक्त टँ 1 (४० 1 ईर्वर ने कहा कि यही हम तक सीधा मर्गं है। 
(४१) जो "हमारे सेवक हँ उन पर तेरा किसी प्रकार का वशन होगा 
परन्तु उन पर* जो पथन्रष्टो मेसेतेरे परयेहो जायं । (४२) एसे 
समस्त मनूष्थो के लिए नरक का वचन ह 1 (४३) उम्रके सरात्तद्ाररहै, 
हरद्वारके लिए नरकीय मनुष्यों की टोलियां सिन्त-भिन्न होगी । 


(४४) (सक्‌ ३) 


# श्रादमीदोतरहकेह। (१) खुरा की राह चलने वाते, (२) 
राष्तस की राह चसनेगाले । यह ईसरे ही नरक्वासी है। 
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सयमी स्वं के उपवनौ श्रौर चक्मीमेदहौ । (४५) जीवनके साथ 
चैयं से इन उपवनोमेश्राश्रो । (णद) इनके हृदयोमे जो देव ह 
उसको निकाल दो एकं द्रे के अ्रामने-सामने सिहासनो पर भार्ूहो 
कर वेठो । (४७) इनको वहाँ स्वगं मे .किसी प्रकारका दूखन होगा 
ग्रौरन यह वर्ह से निकाले जवे । (४८) हमारे सेवकोकोचेतादो 
कर्मे क्षमाकरने वाला दयालुहू ) (४६) हमारी मार दुखकी मार 
दै । (५०) इनको द्व्राहीम के श्रतिथि की दशा सुनाग्रो । (५१) जव 
इत्राहीम के पासप्रायेतो प्रणाम किया। त्राहीम ने कहा हम तुमसे 
डरते है । (५२) वह बोले श्रापन कीजिये, हम अ्रापको {एक योग्य पुरर 
की शुम सम्बाद सुनाते हैँ । (५२) इत्राहीमने कहा क्या तुम मुभे शुभ 
सम्वाद देते हौ जबकि मुभे बुढापा्रा चुकादैतो श्रव काहे का युम 
सम्बाद सुनाते हो । (५४) वहू कहने लगे हम भ्रगपको स्वा समाचार 
सुनतेर्हैसो श्राप निराशनहो। (५५) इत्राहीमने कहा कि पथ 
भलोके श्रतिरिक्तएेसा कौनदहै जो श्रप॑ने पालनकर्ताकी कृपासे 
निराश हो । (५६) इब्राहीमने कहा कि ईश्वर के भेजे हए देवदूतो 
फिर श्रव तुमरोक्या कामहै । (५७) उन्होने उत्तर दिया किम 
एक प्रपराधी कबीते कीश्रोर भेजे गयेर्ह। (५५) भ्रच्छा। चसृतका 
कुटुम्ब हम वचा लेगे । (५६) परन्तु उनकी स्त्री # श्रवर्य रह्‌ जायगी । 
(६०) (सक्‌ ४) 


फिर जव ईश्वर के भेजे देवदूत लूत की जाति के पास अ्राये (६१) 
तो लूत ने कहा कि तुम श्रनजानेनसे हो । (६२) वह कहने लगे नही 
श्रपितु जिसमे तुम्हारी जाति को सन्देह था) उसी को लेकर श्रये र । 
(६३) प्रौर हम सच भ्राज्ञा लेकर तुम्हारे पासश्रयेर्है श्रौर हम सच 


"भ लूतकीरत्री ईमानदारनथी। यहुश्रौरलोगोंक्े साय नष्ट 
हो सई । 
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कहते है । (६४) तो कछ रात रहे तुम श्रपने मनुष्यो को लेदर निकल 
जाग्र श्रौर तुमं इनके पीले रहना प्रौर तुमे से कोई मुड़ करन देसे 
श्रौर जर्हां कोर्श्राज्ञादी गयीदरै उसी श्रोर को चले जाना! (६५) 

" हमने चूत के हृदय मे यह्‌ बात जमा दी थी प्रातःकाल होते-होते इनकी 
जड काट दी जवेयी + (६९६) ओर नगर के मनुष्य खुशियां मनाते हए 
श्राय । (६७) सूत ने उनसे कटा कि यह्‌ मेरे श्रतिधिरैसोमेरा श्रप- 
कीति मत करो 1 (६८) ग्रौर ईशवरसे डरो श्रौर मेरा अपमान मत 
करो ! (६६) वहं वोले क्या हमने तुमको ससार के मनुष्यो का पक्ष 
लेने से नही रोकाथा 1 (७०) लूत ने कहा यदि तुमको करनाहैतो 
यह्‌ मेरी बेटियां हैँ इनके विवाह कर लो ! (७१) टे षैगम्बर तुम्हारी 
जान की कसम वह्‌ ्रपनी मस्तीमे वेसुधर्हु। (७२) प्रथं यहु के सूयं 
के निकलते-निकलत उनको एक बडेजोरकी वाणीने घेर लिया। 
(७२) खंर हमने उस वस्ती को उलट-पलट दिया म्रौर उन पर ककर 
पत्यर बरसाये । (७४) इसमे उन मनुष्यो के लिए जो समभ जाते दै 
निनानियां ह ।' (७५) श्रौर वहु* वस्ती भ्रभी तक सीधै मागं परदहै। 
(७९) निस्सन्देहं इसमें विदवास लाने वालों के लिए निशानी ह । (७७) 
श्रीर वन# के रहने वाले निञ्चय प्रहुकारी ये । (७८) तो उनसे हमने 
वदन्ना लिया शरीर दोनो नगर श्रव पथ पर ह । (७६) (रुकू ५) 


हिर के रहने वालोने पैगम्बयोकौ भुठ्लाया। (८०) हमने 
उनको निश्ानिर्यां दी फिर भी वह उनसे मूख मोडे रहै । (८१) शान्ति 
स पर्वतो को काट-काट घर बनात्ते थे । (र्‌) तो उनको प्रातः होते 
होते वड़े जोर की वाणी ने घेर लिया । (८३) श्रौर जौ उपाय करते थे 





* मक्के से शाम जाते हुए दिखाई देती ह । 
*+ एक वन या। उसके पास एक नगर या! हुजरत दुद 


उस बस्तीक्ं नदीये! 
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उनके कुछ भी काम न श्राये । (४) हमन नभ श्रौर पृथ्वीकोश्रौरमो 
कुछ नभ व पृथ्वीमेदहै विचारदहीसे वनाया है भौर प्रलय श्रवद्य 
भ्राने वाली है सो इस प्रकार किनारा पकडा ।(८५) तुम्हारा पालनकर्ता 
उत्पन्न करने वाला ज्ञाता है} (८६) भ्रौर हमनें तुभर्को तीत श्रायते 
सूरे फातिहा श्रौर वडेषदका कुरान दिया । (८७) मनुष्योको नो 
यस्तुं प्रयोग कोदी हैँ तुम इन पर ग्रपनी दृष्टिन दौडश्रो । प्रीरदन 
पर दुख नं करना भ्रौरश्रपनी ्बाहिको घमं बालोके लिये शक्ता 
(पन) श्रौरकहदोकरिर् तो स्पष्टतया डरने दाला ह । (८६) जसे 
हमने इन पर पहुचाया है । (६०) जिन्हनि ्बाटकर कुरान के टुकडे- 

टुकडे कर डले । (६१) तेरे पालनकर्ता की कसमटै कि हम सबसे 
पूगे । (६२) वस तुमको जो प्राज्ञा हुई है उसे खोलकर सुनादो 

(६३) मृश्षरिकीन की बिल्कुल चिन्तान करो (६४) हमतेरीपघ्नोर 
सट्टा करने वालो को पर्याप्त है। (६५) जो ईदवरके साय दूसरे 
देवता ठहूराते है इनको श्रागे चलकर ज्ञात हो जायगा । (६६) धौर 
हेम जानते कि तेराजी उनकी बातोसे सक्ता) (६७)सोत्ु 
श्मपने पालनकर्ताके गुणो का स्मरण कर श्रौर दण्डवत करने बालोमे 


सेहो । (६८) श्रौर जब तकं तुको विश्वास पहुदे तब तक तू श्रपते 
पालनकता की पूजा कर । (६९) (कू ६) 


गिक, 


< यानी सुरे फातिहा जिते बमाज मे पठते ह। 

#*# २ वषं तक सुषम्पर साहुव लोगों शो चुपके-दुपके श्रौर दषा. 
छुपा इस्लापका स्त स्वीकार करने का उपरेशयेतेरटै। इसे 
उयरान्त यह ॒श्रायत उतरी । एस समय से शापन निर्भाङता पूर्व 
खुत्लमसुल्लः इस्साम फा प्रकार घ्यारम्म कर दिया । 
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यौगिको क व 


सुरे नहल 
मदीने में श्रवतरित हुई, इसमें १२० प्रायं, १६ रु है 


श्रल्लाह के नामस जौ भ्रत्यन्त दयावान तथा ङपालुहै। ईस्वर 
की श्माज्ञा भ्राये तो उसके लिए क्लीघ्रता मत करो इनके दिकं से 
जात-पात श्रौर ऊचीदै (१) वही श्रपने सेवकोमें से जिसकी श्रोर 
चाहता है मेजता रै, इस बातसेचेतादो कि हमारे अ्रतिरिक्त कोर 
पूजित नही सो हमसे उरते रहो 1-(२) उसी ने विचारसे नभभ्रौर 
पृथ्वी को बनाया । तो यहु मनुष्य जो समकक्ष बनाते ह वह उससे ऊचां 
है। (३) उसीने मनुष्य को बन्द वीयं से उत्पनन किया। दस 
पर वहं एकदम से सुल्लमखुल्ला गडने लगा# (४) श्रौर उसी नें 
चारपायो को उत्पन्न किया जिसमे तुम मनुष्यो के शीतकाल के वस्त्र 
श्रौर कई लाभ श्रौर उनमेसे तुम किसी-किसी कोषखा नेते हौ। 
(५) श्रौर जव सन्ध्या कै यमय घर वापसं लतति हो श्रौर जब प्रातः को 
चरानेलेजतिहोतो इस्त कारणे तुम्हारौशोभाभी है) (६) 
जिन नगरो तक तुम जान तोडकर भी पहुंच सकते । चारपाये वहाँ तक 
तुम्हारे वो उठा ले जातेरहु। तुम्हारा पालनकर्ता व्रडा दयालु हरय 
अर कृपालु है । (७) उसने घोड़ो, खच्वरो प्रौर गधो को तुम्हारी 
शोमा श्रौर सवारीके लिण बनाया म्रौर वही उन वस्तुभ्रो को उत्पन्न 


# कटूते हँ कि एक इन्कारी एक दिन पुरानी हहा लाया श्रौर 
डाय सं उनको मलकर महीन करके श्राटे की तरह जना तिया श्रौर 
फिर उसको मुहसेष्‌क दिया! वहू राख हवामे उड गर्ई। हसं पर 
उशने कहा कि श्रब इसे कौन जिलयेणा। इस श्रायतमे इती की 
सरफ इक्षाराहैश्रीर यह बताया गयाहै फिजो वर एक बन्दे 
्रारभी को उत्यन्न करता है वहु उसको मरे पीठे फिर उठा सक्ताहै, 
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(यययो तयस्य 


करताः है जिनको तुमं नहीं जानते । (=) भ्रौर धमं के मागेदो प्रकार 
केह, एक सीधा मागं ईवरतक दै भरौर दूसरा टेढा श्रौर ईरवर 
चाहता तो तुम सबको सीधा मागें दिखा देता! (£) (रकू १) 


वही है जिसने नभ पे पानी बरसाया। जिसमे से कुछ तुम्हारे पाने 
काहैभ्रौर उससे पेड पौषण पातेर । जिनमे तुम श्रपनं ढोरौको 
चराते हो । (१०) उसी पानी से ईश्वर तुम्हारे लिए खेती श्रौर जंतरुनं 
सजूर श्रौर श्रषूर श्रौर हर प्रकारके फल उत्पनकरताहै जो मनुष्य 
ध्यान करते हँ उनके लिए इसमे निशानी है । (११) श्रौर उसीने रातं 
श्रौर दिन श्रौर सूयं मरौर चन्द्रमा भौर सितारो को तुम्हारे काममे 
लग। रक्खा है श्रौर सितारे प्रौर तारे उसी के श्राज्ञाकारीह। जो बुद्धि 
रखते है उनके लिए ईन वस्तुप्रो मे निशानियां है । (१२) जो वस्तु 
तुम्हारे लिए पृथ्वी पर पृथक-पुथक रग की उत्पन्न कर रक्खी ह इनमे 
रन मनृुष्योको जो सोच विचारकोकाममे लाते है निज्ञानिर्या ह! 
(१३) वही जिसने नदी को भ्राघीन कर लिया जिससे तुम उसमे से 
मछलियां निकालकर उनका ताजा मासि खाभ्रो मरौर उसमे से कमी-कमी 
मोती इत्याद्वि निकालो जिनको तुम पहनते होभ्रौर तृ नौकाम्रोको 
देखता है किं फाडती हुई नदौ मे चलती हैँ जिससे तुम ईरवर कीं कृषा 
हदो ्रौर भ्रामार प्रकट करो । (१४) पर्व॑त पृथ्वी पर गदे जिससे 
पृथ्वी तुम्हे लेकर किसी दूसरी म्रोरन कने पावे श्रौर नदियां श्रौर 
मागं बनाये सम्भवत तुम मागं पफाञ्रो। (१५) श्रौर पते वनाये श्रीर 
मनुष्य तारोसे मागं कापताकरतेरह। (१६) तो क्या जो उत्पन्न 
करे उसके समान हो गयः वह्‌ जौ कुछ मी उत्पन्न नही कर सक्ता 
फिर क्यो तुम नही समभते । (१७) प्रौर यदि ईङवर के पदार्थोको 
गिनना चाहे तो उनकी पूरी गिनती न गिन सकोगे ईङ्वर वडा क्षमावान 
श्रौर पालु है । (१८) भ्नौर कुछ तुम छ्पाते हो रौर जो कुछ प्रकट 
करते हौ श्रल्लाहं जानता है । (१९) भौर ईश्वर के प्रतिरिक्त जिनको 
पुकारते हैँ वह्‌ कोई वस्तु उत्पन्न नही कर सकते श्रपितु वह स्वय वनाये 
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जते हं (२०) मृतकं दँ जिनमे जीवन नही श्रौर ध्यान नही रखते कि 
प्रलय मे सव उठाये जावेगे । (२१) (रूर) 


मनुष्यो तुम्हारा एक ईइवरदहै सो जो मनुष्य पिछले जीवन का 
विश्वासं नही करते उनके हृद्य श्रविश्वासी है नौर वह्‌ घमडी ह) 
(२२) यह्‌ मनुप्य जो कुछ छिपाकर करते श्रौर जो कट करते हँ 
ग्रत्लाहु जानता है । वह घमंड को पसंद नही करता ¦ (२३) श्रौर 
जव इनसे पृछा जाता है कि तुम्हारे णलनकर्ता से क्या श्रवतरित किया 
है तो यह्‌ उत्तर देते ह कि श्रगलों की कहानियां । (२४) फल यह है 
कि प्रलय के दिनि श्रपने पूरे बो श्रौर जिन मनृष्यो को बिना सममे 
युके मटकाते ह उनके भी बोक उन्ही को उठाने प३गे । देखो तौ वुरा 
बोमः यह मनुष्य श्रयने ऊपर लद चले जाति है । (२५) (सक्‌ ३) 


इनसे पहले मनुष्य धोखा दै क्के ह । तौ ईश्वर ने उनके भवनं की 

जड से सूचना ली 1 तो उसकी छत उन्ही पर उनके ऊपर से गिर पडी 
श्रौर जिधर से उनको सूचना भीन थी दण्डने उनको भ्रा घेरा । (२६) 
फिर प्रलय के दिन ईदवर इनको श्रपकीति करेगा श्रौर पृचेगा कि हमारे 
समकक्ष जिनके विषय मे तुम लड़ा करते ये काँ ह । जिन मनुष्य को 
सम दी गरहथी वह्‌ वोल उठेंगे कि श्रा कै दिन श्रपकीति प्रर 
खरा काफियौ पर है । (२७) जिष्र समय देवदूतो नै इनकी श्राज्ञाए 
{काली यीं यहु स्वयं श्रपने ऊपर्‌ श्रत्याचार कररदे थे। तव { तती 
करते हुए श्रा भिलेगे श्रौर कर्ये कि हम तो किसी प्रकार की बुराई नदी 
क्रियाकरतेये।! जो कु तुम करते ये श्रल्लाह उससे सूव ज्ञाता द । 
(२८) नरके हारसि नस्कमे जा प्रविष्ट हो, उसीमे सदा रहो । 

घर्मंड करने वालो का बुरा स्थान है । (२६) श्रौर जो सेयमी हं उने 
युष्ठा जाताहै किं तुम्हारे पालनकर्ता ने क्या अवतरति क्रिया ?वो 
उत्तर देते हँ फि अच्छा जिन मनुष्यों ने भलाई की उनके लिए इस नक्तार 
म मी मली्द्व ्रौर श्रन्तिम स्यान कटी ग्रच्छरहभ्रीर सयमी करा घट 
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च्छा है। (३०) भर्थात उनको सदैव रहने के उपवन हजिनमेजौ 
प्रविष्ट होगे उनके नीचे नहरे बह रही होगी श्रौर जिस वस्तुको उनका 
जी चाहेगा वहाँ उनके लिए उपस्थित होगी । संयभियौ को श्रल्लाह 
ेसा ही बदला देता है । (३१) जिनकी जनं देवदूत पवित्र होने की 
दशा मे निकालते है । देवदूत नमस्कार करते श्रौर कहते ह कि जसे कं 
तुम करते रहै हयो उनके बदले स्वगंमेजा प्रविष्टं हो! (३२) काफिर 
क्या इसी बात की बाट देखते हैँ कि देवदूत उनके पास भ्रावेभे या च्रल्लांह्‌ 
उनके पास श्राज्ञा भेजेगा । एसा ही उनके श्रगतोने किया श्रौर ईर्वर 
ने उन पर्‌ ग्रत्याचार नही किया श्रपितु वह्‌ श्रपते ऊपर श्राप भ्रत्याचार 
करते हँ । (३३) फिर उन कर्मो के बुरे फल उनको मिले भ्रौर उनकी 
घ्टरुबाजी ने उरु घेर लिया । (३४) (रुक्‌ ४) 


मुशलरिकीन कटृते हैँ कि यदि ईश्वर चाहता तो हम भौर हमारे बडे 
उसके श्रतिरिक्त श्रौर की प्रार्थनान करते श्रौरन हम उनके विना 
किसी वस्तु को पाप ठहरति भ्रीर एसा ही इनके श्रलो ने कहा धा! 
चैगम्बरो पर केवल स्पष्ट सदेश्ा पटूचा देना ह । (३५) हसने पत्येक 
समाज भे एक पैगम्बर भेजा है कि ईरब्रर की पूजाकरोश्रौर दृष्टस 
-वचते रहो । सो उनमे से कु पथश्रष्ट सिद्ध हुए । पृध्वी पर चलो-फिसे 
ग्नौर देखो कि भूठ्लाने वालो को कैसा फल मिला 1 (३६) यदित इन 
मनुष्यो को सीघे मागं पर लाने को सलचाये सो ईश्वर जिसकः विचलाना 
चाहता है उसको मागं नही दिया करता श्रौर कोई से मनुष्यो का 
सहायक नही होता । (३७) वह ईइ्वर की बडी कठोर केसमे खाति हं 
किजो मर जाता है उसको ईहवर पुन नही उठाता एे पैगम्बर 1 उनसे 
कहो कि श्रवर्य उठा खडा करेगा वचन सट्य है परन्तु प्राय मनृष्य नही 








* मुशरिक ऊटोंके वच्चोको वतो के नापर पर छोड देतेयेश्रौर 
न उनवर सवार होतेथे श्रौर न सामान लादते श्रौर न उसका मोऽत खाते 
ये श्रौर हते ये छि खदा हस बात को न चाहता तो हुम न फरते 
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जानते । (३८) वह इसलिए उठायेगा कि जिन यस्तु््रीं षर यह्‌ भगडते 
थे रवर उन पर प्रकट कर दे भ्रौर काफिर जानत किं वह्‌ भूरे ये) 
(३९) जब हम किकी वस्तुको चाहते तो हमारा कहना उसके 

` विषद्रमे इतना ही होताहै कि हम उसको कष्ट देति ह कि हौग्रौर 
वह हो जाता है (४०) (रक्‌ ५) 


जिन प्रं श्रन्याय हुश्रा ग्रौर भ्रन्याय होने पर उन्होने ईर्वर के 
लियं देश्च॒छोडा । हम उनको श्रवदय संसारम स्थान दैगे श्रौर प्रलय 
कां परिणाम कही कढकर ह यदि उनको ज्ञात हता । (४१) यह मनुष्य 
जिन्होने संतोष किया भ्रौर श्रपने पालनकर्ता पर भरोसा किया । (४२) 
हमने तुमसे पहिले मनुष्य पैगम्बर बनाकर भेजे थे श्रौर उनकी भ्रोर वही 
ईङवरीय वाणी भेज दिया करते थे सो यदि तुमको स्वयं ज्ञातनहीतो 
स्मरण रखने वाली ते पृछ देखो । (४३) हमने तुम पर यह कुरान 
अवतरित किया जिससे जो प्राज्ञा मनुष्यो के लिए उनकी श्रोर भेजी 
गई ह तुम उनको श्रच्छी प्रकार समा दो ओर सम्भवतः वहु सोच 
(४४) तोजो बुराई कां ढंग करते हु क्याउनको इसं वात का विलकृल 
भय नही कि ईइवर उनको पृथ्वी धंसादेयां जिधर से उनको भुचन 
भीनदहो दण्ड उन पर श्रा भिरे। (४५) या. उनके चलते फिरते श्वर 
उनको पकड़ ले जिते वह्‌ हरा नही सक्ते । (४६) या उनको खटका 
हुए पीये घर पकडे सो इसमे संदेह नही कि तुम्हारा पालनकर्ता वडा 
कृपालु है । (४७) क्या उन,मनुष्योने ईश्वर की सृष्टिमे से रेस 
वस्तुग्रो की श्रोर नही देला कि उसके साये दाहिनी श्रोर भ्रौर बा श्रोर 
छौ श्रत्लाह्‌ के श्राये सविर शुकाय हृए दह श्रौर वह विनयक्रो प्रगट कर 
रे है! (४८) जितनी दस्युं तम मे रौर जित्तने जीव पृथ्वीमे ह सब 
धरल्लाह ही के भागे सिर शकय ह श्रौर देतदरूत ईदवर की श्राज्ञाते 
दण्डदत क्वि हुए है खरौर षमड नटी करते 1 (४९) श्रपने पालनकता 
दे सो उनके ऊपर र डरते रहते है श्रौर जो श्रादा उको दी भाती 
उसको पूरं कसते ईँ 1 (५०) (स्व्‌ ६) 
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ईदवरने ्रज्ञादीदहैकिदो पूजित न वहराश्रो बस वही ईश्वर 

एक पूजित है उससे डरो । (५१) श्रौरउसीकादहै जो कुछ नम तथा 
पृथ्वीमेदहैग्रौर उसी का सर्दवन्यायदहैसो क्यातुम ईइवर के श्रति- 
रस्क्ति दूसरी वस्तुप्रोसे उरते हो! (५२) श्रौर जितने पदां तुमको 
म्र ईरवरदहीकीश्रोरसे हँ! फिर जब तुमको कौर्द कष्ट पटुचता 
दतो उसी के समकक्ष बिलबिलाते हो । (५३) फिर जव वह्‌ कष्ट को 
तुम परसेदूरकरदेताहैतोतुममेंसे एक गुट भ्रपने पालनकर्ताका 
समकक्ष ठहराता है । (५४) जिससे जो देन हमने उनको दी थी उनका 
प्राभार प्रदशित न करें श्रौर लाभे भी उठा लो फिर श्रन्ततः 
श्रलयमेतो तुमको ज्ञान हो जायगा । (५५) ग्रौर हमने जो इनको 
जीविका दी है उसमे यह मनुष्य जिन्हे नही जानते भाग ठहराते हँ ।* 
सो ईर्वर की कसम तुम जसे मूठ बाधते हो तुमसे भ्रवद्य पृछा जायगा ॥ 
(५६) ईदवर के लिए देतदरूतो को पुत्रियां ठह्रति है श्रौर वहु पवित्र 
है श्रौर श्रपने लिए जो चाह सो ठहराते ह यानी पुत्र 1#** (५७) श्रौर 
जब इनमे से किसी को प्री के उत्पन्न होने का श्रुभसंवाद दिया जाता 
दैतो मारे दुख के उसकामूहकालापडजातादहैश्रौर विषका घूट 
पीकर रह जाता है ! (५८) मनुष्योसे पुत्री कौ लाज के मारे जिसके 
उत्पन्न होने का उसकी श्चुभ सम्बाद सुनादियागया हैव्ह सोचतादहै 
कि इस श्रपकीति को सहकरभभश्जीता रहने दे या उसको मिही मे गाड 


# काफिर खेती ऊट श्रौर दुम्बे फ कच्चोंमे एकमभाग ईदवरका 
हरते श्रौर एक भाय सूतियो का रखते । 

# मुशञारिक देवदूतो फो ईहवर की पुत्रियां बताते थे । इतना नीं 
सममते ये फि ईश्वर को संतान री श्रावद्यकता होती तो उसको एत्र 
रखना उचित या | 

* श्ररदसेपुत्रीफा किसी घरमे जन्म वेना ब्हूत बुरा समभ 
जाता चा । पुत्री वाला यही चाहूता श्त कि उसको दष्डदे। 
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दे । देखो ततो इन मनुष्यो कौ क्या बुरी राय है 1 (५९) उनकी बुरी 
वतिंर्हैजो प्रलय का विकष्वास नही करते श्रीर प्रल्लाह की कहावत 
सवसे ऊपर है श्रौर वही प्रवल चमत्कार वाला है । (६०) (रक्‌ ७) 


यदि ईदवर सेवकं को उनके श्रन्याय को दण्ड मे पकडे तौ पृथ्वी 
के धरातल पर किसी जीवको रेष न छोड़ेगा परन्तु एक समय नियत 
तक इनको प्रवकाश देता ह । फिर जव इनको भृथ श्रवेगी तोन एक 
घडी पीये रह सक्ते गौर न एक घड़ीश्रागे वद्‌ सक्ते ह 1 (६१) 
जिन वस्तुग्रों को श्राप नही पसन्द करते है श्रौर श्रपनी जिह्वा से श्रसत्य 
बोलते ह कि इनके लिए भलाई है उनके लिए नरकाग्नि है श्रपितु 
नरके श्रग्रगामी है (६२) ईदवर की कसम है तुममे पहले हमने बहुत 
समाजो की श्रर पैगम्बर भेजे । तो राक्षस ने उनके बुरे काम उनको , 
श्रच्छे कर द्खाये। सौ वही राक्षस इस युग मं इनका मित्रहै । बरौर 
इनको कडा दण्ड है । (६३) हमने तुम पर पुस्तक इसीलिए अ्रवततरित 
कीहै कि जिन वातौँमें यह्‌ श्रापसमें भेद उाल रहै ह वह इनको 
अच्छी धकार सम्ा दे । तके श्रतिरिक्त यह्‌ कुरान धमं वालो के 
लिए शिक्षाश्नौर दया है । (६४) श्रल्लाह हीते नभसे पानी वर्तामा 
फिर उसके दारः ही. पृथ्वी को उसके मरे पीछे जिलाया । जो मनुष्य 
सुनते ह उनके लिए निश्चानी ह 1 (६५) (स्कू ०) 


प्रर तुम्हारे चिए चौपाश्रो मे भी सोचने का स्थान हं कि उनके 
पेटमेजो है उससे गोवरश्रौरद्ूनमेसे हम तुमको शुद्ध दूष पिलाति 
ह जो पीने वालो को भला लगतादहै। (६६) श्रौर सजूर तथा श्रष्ठर 
के फलों मे से तुम मदिरा = प्रौर श्रच्छी जीविका बनाते दौ । जो 


९ अटिरा पीना एव ध्राथत के उतरने कै समय मना स या । वाद 
को सना हुषा । 
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मनुष्य -वुद्धि रखते ह उनके लिए इन वस्तुम्नौ मे निशानी है । {६७) 
ए पैगम्बर तुस्हारे पालनकर्ता ने शहद की सक्ली के हदय मे यह वात 
डालदीकिषपवंतोमे भ्रौर वृक्षो मे तथा मनुष्य जो ऊंची-ऊंची टद्ियां 
जना लेते है उनमे छत्ते बनाएं । (६८) फिर हर प्रकार के फल को 
चूस रस श्रौर श्रपने पालनकर्ता के सरल टंगो पर चल । मव्खियोके 
 पेटसे पीने की एक वस्तु शहद निकलती है उसकी रगते कई प्रकार 
“की होती है । मनुष्यों के रोग जाते ‹हते हैँ । विचार करने वालोके 
लिए इमे पता है । (६६) भ्रीर ईखवर ने ही तुमको उत्पन्न किया । 
फिर वही तुमको मारतादहै भौर तुममेसे कोई निकम्मी उस्र ग्रथति, 
बुढापि को पहुचते ह कि जनि पीडे कृढन जनि सरके वुट्‌डा वेग्नक्ल हो 
जाय श्रल्लाह्‌ ज्ञान वाला चमत्कार वाला है! (७०) (रुकू ६) 


ईश्वरही ने तुममे से किसीको किसी पर जीविकामे वछती दी, 
तो जिनकी घ्रधिक जीविक्रादी गहै वहं श्रपनी जीविका लौटा कर 
मरपने सेवक को नही देते कि जीविकामे इनका भागसमानहैतोक्या 
यह्‌ मनुष्य ईङदवर के पदार्थो के श्रविद्वासी है । (७१) वुम्दीमेसे 
ईदवर ने तुम्हारे लिए पत्निपो को उत्पन्नं किया भ्रौर तुम्हारी स्त्रियो 
से तुम्हारे लिए पृत्रीश्रीर परषौत्रो को उत्पन्न किया। तुमको ग्रच्छी 
वस्तुए खानेकोदी.तो क्या भूठे पूजितोके पदाथदेनेका चिग्वास 
करते है श्रौर भ्रत्लाह्‌ की छृषा को नही मानते । (७२) श्रीर ईदवर 
के श्रतिरिक्त उनकी प्राथनां करतेटै जो नभ श्रौर पृथ्वी से इनको 
भोजन देने का कुछ मी ्रधिकार नही रखते है ! (७३) तो ईदवर के 
लिए उदाहरण मत बनाग्रो । भ्रल्लाह जानता है मरौर तुम नही जानते। 
(७४) एक उदाहरण ईङ्वर वणन करता दै किएक सेवकरहै दूसरे की 
सम्पत्ति पर जो किसी बात का श्रधिकार नही रखता श्रौर एक व्यक्ति 
दै जिसको हमने श्रच्छेभोजनदे रक्वेर्हैँतो वह उसमेसे छि श्रौरः 
सुले कोष व्यय करतारहै क्या यह दोनो समनो सक्ते! सव 
प्रशसा श्रललाह्‌ को दहै परन्तु इनमे वहूत से नही समभम्ते । (७५) 
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ईदवर एक दूसरा उदाहरण देता है किदो मनुष्य हैँ उनमें का एक 
गगा श्रौरसेवक भीदहैकिस्वय कुठ नही कर सकता है श्रीर वह्‌ 
भ्रपनेस्वामीकोवोभकभीहै कि जहाँ कही उसको भेजे उसे कुछभी 
ठीक नही बनता । क्या एसा सेवक श्रौर वह्‌ व्यवित समान हो सकते 
है जो मनुष्योंको समानता की सीमा पर स्थिर रहने को कहता प्रौर 
स्वयं भी सीषै मागं पर है। (७६) (सक्‌ १०) 


नम श्रौर पृथ्वी की छिपी वाते श्र्लाह ही को ज्ञात है प्रर प्रलय. 
काघट्तिहोनातोदेसाहैकिजसाकि ग्रा का भपकना श्रपितु वहं 
दरससे भी निकट है निस्सदेह श्रल्लाह हर वस्तु परे शक्तिशाली है । 
(७७) श्रत्लाह ही ने तुमको तुम्डारी माताग्रो के उदर से निकाला" 
तुम कुमी नही जानते ये श्रौर तुमको कान, र्भ्राख ओर हृदय व्रि 
जिससे तुम धन्यवाद करो । (७८) क्या मनुष्योने पक्षियोको नही 
देखा जो नम के मध्यमे उडते ह । उनको ईश्वर ही रोके रहता है । 
जो मनुभ्य विश्वास रखते हँ उनके लिए इसमे निशानिर्यां ह । (७६) 
श्रीर श्रल्लाह्‌ ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को ठिकाना वनायाभ्रीर 
चौपायोकी खालोसे तुम्हारे लिए डरे बनाये कि तुम श्रपने कूच के 
समय श्रौर श्रपने ठहुरने के समय उनको हल्का पति हो श्रौर चारपायो 
की उन मश्रौर उनके स्रा मरौर उनके वालोसे बहुतसे सामान श्रौर 
काम की वस्तुएु बनःई एक समय निदिचत तक इनसे लाभ उलठाग्रो । 
(८०) श्रीर्‌ श्रल्लाह्‌ ही ने तुम्हारे लिए श्रषनी उत्पन्न की हुई वस्तुग्रो 
ङी छाया वनायी श्रौर तुम्हारे लिए कुर्ते वनाये जौ तुरम गर्मी सर्दी षे 
वचाय ग्रौर कु लोहे के बख्तर कुतं वनाये जौ तुभको दूसरे कौ चीट 
से चवि यो ईदवर श्रपनी कृपाएु तुम पर परे करता है सम्मर्वेत 
तुम उसको मानो । (८१) फिर यदि मुह मोड तो तुम्हारे जिम्मे 
स्पष्टतया सुना देताहै! (८२) ईश्वर की कृपा को पह्वानते 
ह फिर जान बूभकर उनसे मुकरते हँ श्रौर उनमेसे प्रायः कृतघ्न ह। 
(८३) (रक्‌ ११) 


 सूरेनदहनं पवित्र कुरान चौदहवां पारां २६७ 


जव हुम प्रत्येक गुटमे से साक्षी बनाकर उठा खड़ा करेगे काफिरो 
कोवातकरने कीश्राज्ञा नही दी जायेगी श्रौरन उनसे क्षमाप्रा्थनाके 
लिए कहा जायगा । (८४) जिन मनुष्यो ने उट्ण्डताकी है जब दण्ड 
कोदेखनलेगेतोन तो इनसे दण्डही हलका किया जायगा श्रौर 
न उनको श्रवकाश दिया जायगा । (८५) भ्रौर जो मनुष्य ईदवर के 
समकक्ष बनते रहे जब वह्‌ श्रपने समकक्षो को देखेगे तन बोल उटेगे कि 
हमारे पालनकता यदी है वह हमारे देवना जिनको हम तेरे श्रतिरिक्त 
पुकारा करतेथे तो उन देवताश्रो की बात उलटी,उलटी उन्द्रीकी ग्रोर 
फक मारेगे कि तुम निरे भूठेहो । (८६) श्रौर वह मनुष्य उस दिन 
ईदवर के भ्रागे सिर श्ुकादंगेभ्रौरजो भूठ वाँघतेथे वे उनको भूल 
जगे । (८७) जो श्रविश्वासी हँ श्रौर मनुष्यो को ईरवर के मागंसे 
स्वके ह उनके उत्पातके उत्तरमे हम उनके पक्षमे दण्ड पर्‌ दण्ड , 
वढाते जार्वेगे । (५५) जब हुम प्रत्येक गुट मेउन्दीमे का एक पैगम्बर 
उनके सामने खडा करेगे श्रौर पैगम्बर तुमको इनके सामने साक्षी वना 
कर लवंग श्रौर ए पैगम्बर हमने तुम पर पुस्तक भअ्रवतरित कीरै 
जिसमे, प्रत्येक वस्तु का वणेन, मागं की सूः रिक्षाश्रौरदयाहैश्रौर 
शुम सम्बाद धमं वालोके लिए दहै । (८६) (रुकू १२) 


श्रल्लाह्‌ न्याय करने श्रौर भलाई करने श्रौर सम्बन्धियो को धनं 
कासहारादेनेकोौ श्राज्ञादेतांहैग्रौर निलेज्जताके कामो भ्रौर बुरे 
कामो श्रौर श्रत्याचार करनेसे मनाकरतारहै, तुमको शिक्षादेतारहै, 
सम्भवत. तुम ष्यान रक्छो । (६०) भ्रौर जव तुम भ्रापसमे प्रतिज्ञा कृर 
सो तो श्रल्लाहु की कसम को पूरा करो श्रौर कसमो को उनके पक्के किये 
पीठेन तोड़ जो तुम करते हो श्रल्लाह्‌ उसका ज्ञाता है ।(९१)उसस्त्री 
जसे मत बनो-जिसने अपना सूत काते पी इकडे-टुकडे करके तोड 
, ला 1 भ्रापस के भगडं के क्लरण श्रपनी कसमो को मत तोडने लगी 
कि एक गुट दूसरे गुट से शक्तिशाली दहै। ईदवर इस भेदसे तुम्हारी 
जचि करता है श्रौर जिन वस्तुग्रो मे तुम मेद डालते हो प्रलयके दिन 
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ईश्वर तुम पर प्रकट करेगा । (६२) ईङ्वर चाहता तो तुम सव को एक 
ही गुट वना देता परन्तु व्ह जिसको चाहता है पथश्ष्ट करता है श्रौर 
जिसको चाहता है सुकातादहैश्रीरजो कु तुम करते रहै हयो उसकी 
तुमसे पू होगी ‰(६३)श्रपनी कसमोँ को श्रपने श्राप के भग्डेका कारण 
न वनाभ्रो क्ति मनुष्यकेर्पर जमे पी उड़ नायं श्रौर ईइवर के मां 
से रोकने के व्दले मेः तुमको दण्ड चखना पडेश्रौर तुमको वड़ा दण्ड 
हो । (&४) भ्नौर श्रल्लाह की कसम के वदते तुच्छ ताममतलो। जो 
ईदवर के यहाँ दै वही तुम्हारे पक्ष मे वहुत श्रच्छाहै यदि तुम समो। 
(६५) जो तुम्हारे पास है निपट जायगा श्रौर जो ब्रल्लाहके पास 
शेष रहेगा श्रौर जिन्होने सन्तोष किया उनके श्रच्छे कामका वदला 
भला र्देगे । (&६) जो व्यवित ्रच्छे काम करेगा पुरुषहोयास्दीग्रौर 
वह्‌ विश्वास मी रखताहो तो हम उसका श्रच्छा जीवन व्यतीत करा 
देगे श्नौर उनके कामौंकाजोकरतेयेर्देने) (६७) तो ए पँगम्गर जव 
तुम कुरान पढने लगौ फटकारे हुए दृष्ट सै ईदवर की शरण माग लिया 
करो! (€८) जो मनुष्य विक्वास रखते हँ रौर श्रपने पालनकर्ता पर 
भरोसा करते ह उन पर रासत्त का कुछ व नहीं चलता} (६६) 
उसका वस तो उन्ही, प्रर चलता है जो उसके साथ मेलजोल रखतं हं 
इश्वर का समकक्ष वहराते ई । (१००) (सक्‌ १३) 


ए पैगम्बर जव हम एक्‌ श्रयत को वदल कर्‌ उसके स्यान षर 
दस्नरी श्रायत अ्रवतरित करते है श्रौरलोश्रान्नादेता है उसको वदु 
खूव जानता है तो काकिर तुम से कहने लगते हकित्रुतौ श्रपनं हृदय 
से वनाया करता ह श्रषितु इममे ते प्रावः नही समते । (१०१) 

= श्रर्थात काकिरोक्षो घोखे देन माये क्योकि इसते रुप नरह 


निटता शरीर दसस श्रपने ऊपर लवाल पडता ह 1 
» यह नह समम्पते किं पहले श्रा्ञा को कर्यो वदलः । 
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टे पैगम्बर कहो कि सत्य तो यह है कि दस करान को तुम्हारे पालनकर्ता 
की श्रोर सै पवित्रात्मा जित्रील लेकर श्रये हँ जिसके जो मनुष्य विश्वास 
ला के हँ ईश्वर उनको ग्रचल रक्चे श्रीर ध्म॑वालोके पक्षमेमा्गंकी 
सूक श्रौर शुमसवाद दै । (१०२) ए पैगम्बर हमको खुब ज्ञात दहैकि 
काफिर कुरान के विषय मे यह्‌ सदह करते है किहोनदहो इस व्यक्ति 
को श्रमुकभ मनुष्य सिखलाया करता है, सो जिस व्यक्ति कीश्रौर 
श्रपेक्षा करते ह उसकी बोली विभाषा हे कुरान सव श्ररवी भाषारहै।' 
(१०३) श्रीर जो मनुष्य ईदवर की श्रायतो पर विद्वासं नही लाते 
ईदवर उन सच्चा मागं नही ट्खिलाता श्रौर उनको दुखदाई दणड है । 
(१०४) हदय से भूठ बनाना तो उन्ही मनुष्यो का काम है जिनको 
ईदवर की भ्रायतो का विवास नही भ्रौर यही मनुष्य भूठे है । (१०५) 
जो व्यक्ति विश्वास लाये पील ईइवर की भ्रस्वीङृति पर विवश क्रिया 
जाय परन्तु उसका हृदय विश्वास की ्रोर से संतुष्ट हो परन्तु जो कोर 
विवास लाये पी ईदवर के साथ श्रस्वीकार करे भ्रौर भ्रविश्वासमी 
करे तो जी.खोलकर, एेसे मनुष्यो पर ईरवर का कोप श्रौर उनके लिए 
लड दण्ड दै! (१०६) यह इस कारण से किं उन्होने ससार के जीवन 
को प्रलय पर पसद किया श्रौर इस कारण से फि श्रतलाह श्रविश्वासियो 
को शिक्षा नही दिया करता । (१०७) यही वह मनुष्य हँ जिनकैः हृदय 
पर श्रौर जिनके कानो पर भौर जिनकी श्रांखो पर श्रत्लाह्‌ ने मुहर कर 
दीह श्रौर यही वे सुच हँ । (१०८) श्रवदय प्रलय मे यही मनुष्य घाटे 
मे ररम । (१०९) फिर जिन मनुष्यो ने विपत्ति भ्राये पचै धरवार 
छोडे फिर ईश्वर के मागे मे घर्मयुद्ध किये श्रौर उटे रहे, तुम्हारा पालन- 
कर्ता क्षता करनेवाला दयालु है । (११०) (सक्‌ १४) 


* एक भादमी का एक तेवक रूमी नसरानी भक्के मे था। यह्‌ 
पेगम्बरो का हाल सुनाने के लिए सृहम्मद साहब के पास श्राकर बैठा 
करता था । काफिर कहने लगे यही श्रावमी मुहस्मद को सिखाता है कि 
- रहो भ्रौर तह टो । 
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जवकि यह्‌ दिन भ्रावेगा प्रत्येक मनुष्य श्रपनी जाति के लिए भगडने 

के लिए उपस्थित होगा । प्रत्येक व्यित को उसके कामके का पूरा-षुरा 
वदला दिया जावेगा प्रर मनुष्य पर श्रत्याचारन होगा। (१११) 
ईदवर ने एकं गाव का उदाहरण वणेन किया ह कि वर्हाके र्ष्यर्शाति 
वर्धयंसे ये, ह्रभ्रोरत्े उनकी जीविका उनके पास वेखटके चती 
श्राती थी 1 फिर उन्होने ईश्वर की कृपाग्रो पर जघन्यत। की, तो उनके . 
कामो के वदले मे श्रल्लाह ने उनको भूख श्रीर भय का उनका श्रोढना 
रौर विदछौना वना दिया । (११२) ग्रौर उन्ही मे का एक पैगम्बर 
उनके पास श्राया तो उन्होने उसको कुठ्लाया, उस पर ईश्वरीय दण्ड 
से उनको पकड़ा श्रौर वे अ्रपराधी ये । (११३) तो ईश्वर ने जो तुकको 
पुण्य श्रौर पवित्र जीविकादी है उसको खग्रो श्रौर यदिश्रल्लाहदही 
की पूजा करो श्रौर उसका घन्यवाद करो । (११४) उसने तुम पर मृत 
को ग्रौर सूनको ओ्रौरसूग्ररके मासि कोश्रौर उसको जो श्रल्लाहुं के 
्रतिरिक्त किसी न्नौर के लिए ्रारक्षित किया जाय पाप किया, फिर 
जो व्यविति भूख से विवश होन शक्ति सेश्रौर न श्रसीमिततासेतौ 
अल्लाह्‌ क्षमा करनेवाला दयानु दँ । (११५) मूठ-मुठ नो कुछ तुम्हारी 
जिह्वा पर श्रावे न कट्‌ दिया करो कि यह पुण्यहैभ्रौर यह पाप ईद्वर 
पर भूठ विति हो प्रौर भूठ ्वाधनेवालो का भना नही होता । (११६) 
थोडे से सुख है श्रौर तत्पदचात्तं उनको दुखदाई दण्ड है । (११७) श्रौर 

रे वैयम्बर हमने यहूदियो पर वह्‌ वस्तुर्फे जो पहले वुमसे वण॑न कर 

चुके है पाप कर दी थी 1 हमने उन्न पर श्रत्याचार नहीं किया ्रपितु 

वह स्वयं श्रपने ऊपर श्रत्याचार किया करते थे। (११८) फिर जो 

मनुष्य पागलपन से श्रपराघ करते थे फिर उसके पदात क्षमा मी 

ग्रौर सुघार किया तो तुम्हारा पालनकर्ता क्षमा करने वाला दयालु हं । 


(११६) (सक्‌ १५) 
निस्सदेह इत्राहीम मनुष्यो के श्रगुग्राहौ गये 1 ई्वरके प्रज्ञा 
कारी सेवक जो एक ईदवर के होकर रहै थे श्रौर धिर्कवालौ मेसेनं 
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ये! (१२०) ईदवर नै उनको चुन लिया था श्रौर उनको सीधा मागं 
दिखला दिया था श्रौर हमने उनको ससार मे भला्ईदी । (१२१) 
श्रौर प्रलयमे मी वह भले मनुष्योमे होमे। (१२२) फिरटेषगम्बर 
हमने तुम्हारी भ्रोरं भ्राज्ञा भेजी कि इत्राहीम के ढगय का समर्थन करो 
जोएक के होकर रहै थे श्रौर शिकंवालोमेसेनये) (१२३) हफ्ते की 
ताजीम तो उन्ही पर म्रावद्यक कौ गई थी जिन्होने उसमे भेद डते 
श्यौर जिन-जिन बातो मे यह्‌ मनुष्य प्रापसरमे भेद डालते रह है प्रलय 
के दिन तुम्हारा पालनकर्ता उनमे उन वातो का निर्णय कर देगा। 
(१२४) रे पैगम्बर समक़की वातो ग्रौर शिक्षाग्रो से श्रपने पालनकर्ता 
केमागेकोम्रोर बुलाश्रो श्रौर उनकी श्रोर रच्छी प्रकार विचार करके 
जो कोई ईरवर के मागं से भटका उसे श्रौर जिसने सीधा मागं पकडा 
उसे तुम्हारा पालनकर्ता सुव जानता है । (१२५). यदि कठोरताभी 
करोतोवैसीदही कठोरता करो जसी तुम्हारे साथकी गर्ईहोभ्रौर यदि 
सन्तोष करोतो हूर दशा मे सन्तोष करनेवालो के लिए सन्तोष ग्रच्छा 
है (१२६) रौर सन्तोष करो श्रौर ई$इवर की सहायता से सतोष 
कर सकोगे श्रौर इन पर पछतावा न कर ग्रौर उनके छल से दुख मत 
कर । (१२७) श्रल्लाह सयमियो प्रौर भल्ते काम करनेवालो का साथी 
है। (१२८) (क्‌ १६) | 


पनद्व पारा (खमानर्लजी) 
सुरे बनी इसराई्ल 


मवके में श्रवतरित हुई, इसमें १११ श्रायतं प्रौर श्र स्कु 


भ्रल्लाह्‌ के नाम से जौ श्रत्यन्त दयावान तथा कृपालु है । वह पवित्र 
डदै जोभ्रपने मक्त को रातो रात मसजिद पप श्रर्थात कवेषरं से 
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मसजिद भ्रक्सा श्राति बैतुल मुकदृस तक दे सया जिस के श्रास-पास 
हमने खूविर्णा दे रक्ली दह ग्रौरष्सेले ऊानेसे प्रं यह था कि" ह्म 
उनको अपनी प्रकृति के नमूने दिखलारवे । वह्‌ सुनता ग्रौर जनता है । 
(१) श्रौर हमने मूसा क पुस्तक तौरात दी श्रौर उसकी इसरारईइल की 
सतान के लिए प्राज्ञा ्हराई श्रौर उनसे कहं दिया कि हमारे भ्रतिरिक्त 
किसी को श्रपना काम संभालनेवाला न बना । (२) एै उन मनुष्योकी 
सतान ! जिनको हमने नूह के साथ नौकामे सवार कर लियाथा वह्‌ 
हमारे च्राभारी सेवक थे । (३) हमने इसराईल के पुरो से पुस्तक मे 
स्पष्ट केह दिथाथाकि तुम श्रव्यदेशर्मे दौ वार उत्पात करोगे श्रौर 
बडा श्रत्याचार करोगे । (४) फिर जब पहला वचन श्राया तो हमने 
तुम्हारे मुकाबले मे श्रपने एते सेवक उठा खड़े कयि जो बडे लडने वाते 
येः रौर वह्‌ नगरों के श्रन्दर फल गये श्रौरप्रणहौना ही था! (५) 
फिर हमने शवुश्रों पर तुम्हारे दिनफेरेश्रौर धन से प्रौर पृत्रौसे 
तुम्हारी सहायता की श्रौर तुमको वड़े जत्थे वाला वना दिया । (६) यदि 
तुम भलाई करो खा बुराई श्रपनी ही प्रतिन्ञाभ्रो के लिएहै। फिर जव 
दूसरे उत्पात का समय श्राया तो फिर हमने श्रपने दूसरे भक्तो फो 
उठाकर खड़ा किया कि तुम्हारे मुह बिगाड़ दै श्रौर जिस प्रकार पहली 
धार ससजिदमे धसे थे उसी प्रकार उसमे धृसं भौर जिस वस्तु षर 
श्रधिकार पावें तोड-फोड़ उसका सत्यानाश्च करं । (७) श्रचरज नही 
तुम्हा पानकर्ता तुम पर कृषा करे श्रौर यदि तुम फिर पहली सी 
उदृण्डता करोगे वो हम भी दण्ड में लौटेगे श्रौर हमने काफियो के चिष 
नरकं का वन्दीगरृह्‌ तैयार कर रदा है । (८) यह छररनि वह्‌ मरि 
दिखाता है जो वहत सीधा है । विवास वालो कोश्रौर जो मले कर्म 
करते है दस वात का श्ुभसंवाद देती है । श्रौर जो मला काम करते स 
उनकी वड़ा फल मिलेगा । (६) जो मचूष्य प्रलय का विश्वास नही 
रखने उनके लिए हमने कठिन दण्ड तयार किया दै + (१०) (स्वरू ) 
मनुष्य जिस प्रकार भलाई गता है उसी प्रकार बुरा मागन 
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सता है श्रोर मनुष्य बडा प्रं्तोषौ & \ (११) हमने रात भ्रौर दिर 
च्म दो नमूने बनाये, फिर रातके नमूने फो मिटा दिया। दिनि का 
निशान देखने की बना दिया जिससे तुम भ्रषने पाक्तनकर्ता से जीविकां 
हदो श्रौर वषो की गिनती श्रौर हिसाब को जानो श्रीर हमने सव वाते 
खुब व्यौरे के साथ वणेन करदीरह। (१२) भ्रौर प्रत्येक मनुष्य का 
भाग्य उसको गदेन से लगा दिया है श्रौर प्रलय के दिन हम उसके कों 
कालेखा निकाल कर उसके सामने प्रप्तुत करेभे, उसको श्रपने सामने 
सुला भा देख लेगा । (१३) श्रौर हम उससे कर्हेगे कि वहु भ्रपना 
लेखा पठ्‌ ले, प्राज श्रपन। हिसाव लेने के लिएदूस्वयं ही परयान्ति हैर 
{१४} जो मनुष्य सीघे मार्ग पर चला तो वह्‌ श्रपने ही लिए सीधा मार्गं 
दलता हे श्रौर जो टका तो उसके भटक्नेसे श्रपरघ का दण्ट भी 
उसी को भुगतना पडेगा भ्रौर कोई दूसरे के बोम को श्रपने अपर न 
लेगा श्रौर जव तक हम पैगम्बर को भेज न ने किसी को उसके अपराध 
का दण्ड नही दिया करते । (१५) हमको जब किसी गाँव को मार 
डालना स्वीकार होता है, हम उसके भली ददा के मनुष्यो को श्राज्ला 
देते है । फिर वह उसमे भ्रवज्ञा करते ह तबे उनेपर यह्‌ दण्ड सिद्ध 
ही जाता । फिर हम उस बस्ती को मार करनष्ट कर देते ह । (१६) 
भौर नूह के परचात हमने कितनी बस्तियो को मार डाला श्रौररे 
वेगस्वर तुम्हारा पालनकर्ता श्रपने सेवको का ्रपराध जानने ग्रौर देखने 
को पर्याप्त है । (१७) जो व्यक्ति ससार क्रा चाहने वालाहो तो हम 
जिसे देना चाहते दँ उसीमे उसको उसी समय दे देते हु# । ` फिर हमने 
उसके लिए नरक ठहरा रक्खा है जिसमे वे बुरी प्रकारसे फटकारे हुए 
प्रविष्ट होगे । (१८) भ्रौर जो व्यक्तिं परलोक का चाहनेभवालादहै) 


# कुष्ठ सोग इसी जीवन मे सफलतां प्राप्त करना चाहते श्रौर 
उक्ष क्नीवन को सफल बनाने कौ चेष्टा नहीं करते जो श्रगि चलकर घरे 
पोरे होगा + पसे लोग भपना ही बुरा करने ह्‌) 
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श्रौर उसके लिए जसौ परिश्रम करवा चाहिए वसा उसके लिए प्रयल 
करता है श्रौर बह विवास भी रखताहैतो यही है जिनका परिश्रम 
सफल होगा । (१६) एे पैगम्बर वह संसार के चाहने वाले ग्रौर यह्‌ 
परलोक के चाहने वाले सबको हम तुम्हारे पालनकर्ता के दान से सहायता 
सहायता देते द श्रीर तुम्हरे पालनकर्ता का दान बन्द नहीं ¦ (२०) 
देखो हमने एक को एक से कंसा बढ़ाया प्रौर प्रलय मे बडे पद ह श्रौर 
जडी बदृती है! {२१) रे ैगम्बर ईश्वर के साथः किसी दूसरेकी 
उपासना नहीं करना । नही तो तुम दुर्दशां पाकर ठे रह जा्नोगे । 


(२२) (स्क २) | 
तुम्दारे पालनकर्ताने प्रन्नादेदीटै कि उसके ग्रतिरिक्त किसी 
"कौ उपासना न कस्कः भीर यात्ता-पिता के साथ इच्छा व्यवहार करो । 
यदि माता-पिताषेसे एक या दोनौ तेरे सामने बुडढे हो जावे तो उनके 
रागे हं मी मत करना श्रौर न उनको भिडकना श्रौर उनके साथ श्रादर 
के साथ बोलना, (२३)प्रेमसे दीनता के साय उनके सामने सिर 
काये रखना भ्रौर प्रार्थना करते रहना करि है मेरे पालनकर्ता { जिस 
प्रकार उन्होने मुकेखटेसे पाला दहै इसी प्रकारस्तु मी इन पर श्रषनी 
कृपा कर । (२४) तुम्हारे हृदय की बात को तुम्हारा पालनकर्ता खुब 
जानतादै, यदि तुम भतेहोतो वह्‌ क्षमा प्रार्थना करने वालौ के श्रष- 
राध क्षमा करने वाला है। (२५) सम्बन्धी निर्वन भ्रौरयात्रीको 
-उसक्य भयग प्रहुंचाते रहो श्रौर भ्रनुचित मत उडाग्नो । (२६) श्रनुचित 
डने वाले दृष्टो के मार्ह श्रौर राक्षस श्रपने भपालनकर्ता कावड 
डौ जघन्य है 1 ( ७) यदि मुभे प्रपते पालनकर्ता से जीविका की 
तलादा मेँ श्राशातीत होकर इनसे मुह फेरना पड #* तो नघ्रताे 


# श्रयति कोड रेता समय श्राये जिसमे तुमको कमाने कौ चिन्त 
हो रौर तुम उनको कछ न रे सको, तो उनको भली-मांति समना गो 
कि तुम उस समय कोई उनको सहायला नहं कर सक्ते 
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इनको समभा दो । (२८) ्रपना दाय नतो इतना सिकोषशो कि मानौ 
गर्दन मेबघाहैन बिल्कुल उसको फला ही दो कि त फटकारा हृ्रा 
दारकर बैठ रहे । (२६) एे पैगम्बर तुम्हारा पालनकर्ता जिसकी जीविका 
चाहता है बढ़ादेताहै श्रौर जिसकी जीविका चाहता है कम कर देता 
दै । वह श्रषने सेवको को जानता देखता हँ । (३०) (रकू.३) 


निषंनता से श्रपनी सन्तान को मार मत डालो । उनको श्रौर 
तुमको हम जीविका देते ह संतान का जानसे मारना वडाभारी पाप 
दै । (३१) व्यभिचार के पास न फटकना क्योकि वह निरलज्जता है 
भौर बुरा-जलन है। (३ २) किसी की जान को जिसका मारना श्रल्बराह 
ने पाप कर दिया है निरथेक बधन करना परन्तु माग पर श्रौर जो 
व्यक्ति श्रत्याचारसेमाराजायतो हमने उसके सरक्षक को ग्रधिकार 
दे दिया है तो उसको चाहिए कि न मे ्रत्याचार न करे! क्योकि 
उसको सहायता होती है । (३३) जव तक श्रनाथ योवनको नं पहुचे 
उसके घनके पास मत जारो परन्तु जिस प्रकार श्रच्छा हो ्रौरप्रणको 
पुरा करो क्योकि प्रणकी ¶ होगी । (३४) श्रोर जव तौल करोतो 
समाने को पुरा भर दिया करो प्रीरतौल करदेना हो तो उडी सीधी 
रखकर तौला केरौ । यह्‌ ्रच्छा है ब्रौर इसका भरन्त मीं अच्छा है। 
(३५) एे ध्यान देनेवालो जिसवात का तुको ज्ञान नही उसके श्रन्ध- 
विश्वास से पौचेन हो क्योकि कानश्रौरश्राख श्रौर हृदय इन सवसे 
¶ ताछ होनी है । (३६) पृथ्वी मे श्रकड कर न चल क्योकिनतौ 
चु पृथ्वी को फाड सक्ता है ग्रौर न पटा को ऊ चाई की पहुच सकता 
है । (३७) एे पैगम्बर इन बातो कौ बुराई ईङ्वर को नापसन्द है । 
(३८) ए पैगम्बर यह वाक्ते उन वृद्धि कौ बातोमे से हँ जिनको तुम्ारे 
पालनकर्ता न तुम्हारी श्रोरश्राजञा किया है । ईश्वरके साय ्रौर किसी 
की उपाञ्नना न करना नहीतोतु फटकारा हरा ग्रपसपरी होकर नरक 
मे डाल दिया जायगा 1 (३&) 7 शिकंवालो क्या तुम्हारे पाचर्कर्ता 
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ने तुमको पूत्रो के लिए चुत लिया है भोरे स्वयं वृ्िर्यां ले बैठा श्रयति 
देव दूरत्तर्यां यह तो तुम बडी "वाक्त कृते दो । ४०) (सक्‌ ४) 


हमने इस कुरान मे करई प्रकार सरे समाया जिससे यह मनुष्य 
समभ परन्तु इससे इनकी धृणा ही बढती जाती है ! (४१) दे पैगम्बर 
इन मनुष्यो से कहो कि यदि "ईश्वर के साथ जसा यह मनुष्य कहते ह 
कोद श्रौर पूजितिदहोते तोद्स सूरतमभें वे दूसरे पूजित सिहासन के 
स्वामी ईदवर की ओ्रोर मागं निकालते* । (४२) जसी वाते यदह मनुष्य 
कहते है इनसे वह पवित्र श्रौर बहुत ऊच है ।(४३) नम प्रौर पृथ्वी 
श्रौरजो नभश्रौरपृथ्वीमे है उसका नाम तेता है श्रौर जितनी वस्तुं 
ह सब उसकी प्ररान्सा के साथ उसका नाम लेती है, परन्तु तुम उनके 
पटने को नही समभते । वद्‌. सहनरील श्रौर वडा क्षमा करने वाला 
ह ! (४४) एे पैगम्बर जव तुम कुरान पदतेहोतो हम तुममे श्रौर 
उन मनूष्यों मे जिचको परलय का विश्वास नदीं एक प्रदा कर देते ह । 
(४५) उनके हृदय पर श्राड है जिससे कुरान को समन सकंश्रौर 
उनके कामोमे एक प्रकारका बो डालते हैँ जिससे चुन न सकं # 
श्रौर जन कुरान में भ्रकेले ईरवर की चर्चा करते तो काफिरे धृणा 
करके उल्टे भाग खडेहोतेर्ह। (४६) जब यह तुम्हारी शरोर कान 
लगतिर्दै तो जिस इच्छाम सुनते दै तब कहते कि तुमतो एक 
मनुष्य के पीडि पडे हो जिसपरकिसीने जादू करदिया है । (४७) 
ए पैगम्बर देखो तुम्हारे बिषय में कैसी-कसी बाते बकते दै तो यह 
मनुष्यं भटक गयै श्रौर श्रव मागं तहं षा सकते । (४८) श्रीर कतं 
ह जव हहिर्या श्रौरे दुकटे-टुकडे हो गया तोयां हमको नयेसिरे से 
उत्पन्न करके उठा खड़ा किया जायमा । (४६) े पैगम्बर कहो कि 
तुम पत्यर या लोहा (५०) या भ्रौर वस्तु बन जाग्रोयाकोई वस्तु 
जो तुम्हारी सममे बदीहो। उस पर पुरेगेकि हमको पन. कौन 
जीक्ि कर सकेगा । कहो कि वही ईङवर जिसने तुमको पहली बार 
उत्पन्न किथा था । इस प्र यह तुम्हारे श्रागे सिर मटकाने लगे भ्रौर 
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शृछगे कि भवा प्रलय कब श्रषिमी 1 ठतग उनसे कष्टौ भश्चयं नहीं कि 
निकटदहीश्रा लगीहो। (५१) जव ईष्वर तुषको बुलयेगतो तुम 
उसकी प्रशंसा करते फिरे दले भराग्रोगे शीर विकार करोगे कि द्द 
यौडेही दिर तुम रहै) (५२) (सक्‌ ४) 
हमारे मानने वालोंको समभादो किसी कर्हेजो भली ही 
क्योकि दुष्ट मनुष्यो मे भगड़ा उनवाता है भौर राक्षस मनुष्य का स्पष्ट 
शत्रु है । (५३) मनुष्यो तुम्हारा पालनकता तुम्हारी दक्षा से सुब परिः 
चित है चाहे तुम पेरदया करे भौर चाहे तुमको दण्ड देश्रौर हमने 
तुमको मनुष्यों का ठेकेदार बनाकर तो नही भेजा (५४) भौर जोनम 
प्रौर पृथ्वीमे है तुम्हारा पालचकर्तां उससे खूुव परिचित है श्रौर हमने 
किन्ही पैगम्बरो परकिन्ही को बढोती दी यौर हमी ने दाऊद को जवर 
दी । (५५) रे पैगम्बर ! मनुष्योसे कटौ कि ईदवर के श्रतिरिदत 
जिनको तुम स्वयं समभतेहो पुकारोसोनतो तुम्हारा कष्टदी दुर्‌ 
कर सर्कंगे भ्रौर न उसको बदल सकेगे } (५६) यह्‌ चिनको शिकंवति 
लाति हैँ वह्‌ भ्रपने पालनकर्ता की भ्रोर मागं द्रढते ह कि कौन भक्त 
अधिक समीप है श्रौर उसकी कृपा की राशां रखतं हैँ श्रौर उसकी 
मार से डरतं हैँ निस्सन्देह तेरे पालनकता की मार भयकी वस्तु टैः 
(५७) कोई श्रवज्ञाकारियो की बस्ती न्ही जिसे प्रलय से पहले हम 
मष्टन कर देगेया उसको कठोर दण्डन दंगे! यह्‌ बात पुस्तकमें 
लिखी जा सुकी है । (५८) हमने चूमत्कारो का भेजना गन्द ~किया 
क्योकि श्रगले मनुष्यों ने उनकी भूठलाया । हमने ससूद को उंटनी का 
स्पष्ट चमत्कार दियाथा फिर भी मनुष्योने उसे सतायाप्रौरहम 
चमत्कार केवल डराने के विचारसे मेजा करत ह । (५६) जब हसने 
तमसे कहा कि तुम्हारे पालनकर्ता ने मनुष्यो को हर भोर पते रोक रक्सा 
है जौ हसने तुमको दिखावा दिखाया सो मनुष्यो के जाचने को दिखाया 
प्रौर वुक्षजिसि पर कुरान मे लोंछना की गई है उसके षक्वात भी 
हम हन मनुष्यो को उराते हैँ परन्तु हमारा उराना इनके भ्र्हृकार क्म 
अदाता रै । (६०) (ष्क्‌ ६) 


२७८ पद्द्रह्वां पारा पवित्र कुरान सूरे बनी इसरारईल 


| हमने देवदूतो को श्राज्ञादी कि भ्रादम को दण्डवतकरोतो सभी 
ने नमस्कार किया परन्तु दबलीस कण्डने लगा कि क्यार्मे एेखे मनुष्य 
को नमस्कार करू जिसे तूने मिद्री से बनाया । (६१) कहने लगा कि 
भला देख तो यदी वह्‌ मनुष्य है जिसको तूने मुक पर बढती दी 
यदि तू मुकं प्रल्य तक का श्रवकाश दे तो म श्रतिरिक्त थोडे मनुष्यो 
के दसकी सव सन्तान की जड काटता रहुमा 1 (६२) ईइवरने कहा 
चल दूर हो, जौ मनुष्य इनमे से तेय समर्थन करेगा सो तुम सबको 
नरका दण्ड पूरा वदला होगा । (६३) नमे से जिसे श्रपनी बतोसे 
बहुका सके बहका ते श्रौर उनं पर भ्रपने सवारश्रौरप्यादेचदा ला 
श्रौर उनके साथ धन्‌ श्रौर सन्तानमें सराफ लगां श्रौर इने प्रण कर 
प्रौर राक्षस तो इनसे जितने प्रण करता है सब धोखे के होते टै । (६४) 
हमारे सेवको पर तेरा किसी प्रकारका वदान हौगाश्रौर तुम्हार 
पालनकता काम का संमालने वाला है। (६५) तुम्हारा पालनकर्ता वह 
है जो तुम्हारे लिए नदी मे नाव को चलाता है जिससे तुम उसकी छपा 
द्रो । ईश्वर तुमपर कृपालु है । (६६) जब नदी मे तुमको दुख पहुंचता 
है तो जिनको तुम उसके श्रतिरिक्त पुकारा करते थे भूल जति हो \ 
परन्तु जब वह तुमको शूुस्कता की श्रोर॑निकाल लाता है तो तुम फिर 
मुह मोडते हौ श्रौर मनुष्य बड़ा ही जघन्य ह। (६७) सो क्यातुमर 
दत बात से निडरद्ोगयेहो कि वह तुमको वन कौ श्रोर घंसा देया 
तुम पर पत्थर चरसावि श्रौर उस समय तुम श्रपना सहायक न पान्न 1 
(६८) या तुमघस बात से निडर हो कि ई्वर फिर तुमको लौटाकर 
पुन. उसी नदीमेंले जवे श्रौर्‌ तुम पर दवाकर मोका भेजे श्रौर 
तुम्हारी जधन्यती के दण्डस्वरूप तुमको इवौ दे । फिर तुम श्रपने लिए 
हम पर दावा करने वाला न पाभ्नो । (६६) निस्सन्देहं हमने मानव का 
सन्तान को मान दिया श्रौर शुष्कता भ्रौर नदी मँ उनको सवारी दी दहै 
प्रर श्रच्छी वस्तुग्रो मे उन्दः जीविका दी श्रौर जित्तने मनुष्य हमने 
उत्न्न किये ह उनमे बहुतसों पर उनको बढती .दी1 (७० ) (स्कर ७) 


सूरं अनी दसरार्धल पवित्र कुरान प्रह्वां पारा २७६ 


बडी बठती तोउसदिनिकी दहै जब हम प्रत्येक गुटको उनके 
भ्रप्रगामियो समेत ब्ुलाययेगे। तो जिनका लेखा उनके हाथमे दिया 
जायगा वह॒ श्रपने लेखे को पठने लगेगे श्रौर उन पर एकमे रतीके 
समान भी श्रन्यायन होगा 1 (७१) जो इसमे श्रन्धाक रहा वह प्रलय 
मे भी ग्रन्धा होगा भौर मागं से बहुत दूर भटका हृम्रा होगा 1 (७२) 
भौर एे पैगम्बर जौ हमने कुरान तुम्हारी श्रोर भेजा मनूष्यतो 
तुमको इससे विचलनेमे लगे ये जिससे इसके श्रतिरिक्त तुम कूठ 
हमागी श्रोर विच।र करो भ्रौर यह्‌ मनुष्य तरुगको भित्र वनाततेतेर} 
(४३) वदि हम तुमदृढ न रखतेतोत्ुभी थोडा इनकीभ्रोरको 
सकने लगा था। (७४) एसा होता तो हम तुमको जीते श्रौर मेरे 
दुहरे रण्ड का भ्रानन्द चखाते, फिर तुमको हमारे मुकाबले मे कोई 
सहायक न मिलता । (७५) यह्‌ मनुष्य तो तुमको मक्के की पृथ्वी 
से घबराहट उत्पन्न करा रहे थे जिससे तुमको यहाँ से निकाल वाहर 
करे श्रौर एेा होता तौ तुम्हारे पीडे यह्‌ मनुष्य भी कुछ दिन से भ्रधिक 
न रहने पाते । (७६) तुमसे पहले जितने पैगम्बर हमने मेजे हैँ उनका 
यही नियम र्हाहै जो नियम हमारे निर्वाचितदटै मे भेददहोतान 
पाम्मोगे । (७७) (सकू ८) 


ए पैगम्बर सूयं के ढलनेसे राश्रीके भ्रघेरे तक नमाज पढाकरो 
करो भ्रौर कुरान प्रात पढना चाहिए । निस्सन्देह्‌ कुरान का प्रातःकाल 
ईरवर के ्षामने होना है । (७८) श्रौर रात्रीके एक भागमे कुरान 
{नमाज तहज्जद) षढा कैरो श्रौर यह्‌ कतव्य से भ्रधिक बात तेरे लिए 
है, सम्भवतः तम्हारा पालनकर्ता तुमको प्रशंसनीय. स्थान मे पहुचाये । 
(७६) प्रार्थना किया क्रो किणे मेरे पालनकर्म ! मुफको प्रच्छ स्थान 

# श्रर्याति ईहवरं को इस जीवन मे नहीं पटचानता रौर उसके 
प्यारों की प्राज्ञा का पालन नहीं करता वहं दूसरी दुनिया मे बडे घाटे 
भे रहेगा १ 


९८० बन्द्रहरवां पारा पथित्र फूरान सुरे दती. द्सर्दख 
< ~---------------------- 


पर पंचा श्रौर भको घच्चः मागे दिखला शरीर श्रपने पास से मको 
साज्राज्य मे सहायता । (5०) 


दि षेगम्बर! मनुष्योसे कहदो करिसत्य वर्मं भ्रायाहै च्रीर 
असत्य धमं मिट गया है श्रौर निस्सन्देहं भूठ तो मिटने बालाही था। 
{८१} हम कुरान मे एेसी-रेसी वातं श्रवतरित कहते ह जो ध्म॑षालों 
के लिए श्रौषधीश्रौरक्पादहै श्रौर शीघ्रता करने वालोंको तौ इससे 
हानि हीः श्रौर होती है । (८२) जब तक मनुष्य को शुम देते है तो 
उल्टा हमसे मुह केरा है श्रीर पर्वं खाली करता श्रौप जव उसकी 
कष्ट पुचती है तो श्रागा तोड़ वैतस्ता है। (३) ठे वैगम्बर ! इन 
मनुष्यों धे कहौ कि प्रत्येक ्रपने ढंग पर क्राम करता दहै, फिरजौ ठीक 
सीधे मागं पर है तुम्हारा पालनकर्ता उसको द्लुद्‌ जानता है! (य) 
(रुक्‌ &) 
रे पैगम्बर ्रात्मा कै विषय मेँ तमसे पृते है तो कह दो. आत्मा 
मैरे पालनकर्ताकीश्रोरसेश्रौरतुमकोयोडाही ज्ञान दिया गयाहै। 
(८४) एे वगम्बर यदि चाहंतोजो कुरान हमने तुम्हारी श्रोर भेजा 
है उसकी उठा त्ते जावै, फिर तुमको उसके लिए हमारे मुकाबले मे 
कोर सहायक न मिलेगा } (८६) परन्तु तुम्हारे पालनकर्ता ही की 
कृपा भरे तुम प्रर उसका वडाही पोपणहै। (८७) ठे केनम्बर ! इन 
शद्ष्यौ के कटो किं यदि सव मनुष्य मरौर भूत ठेसा कुरान वनाने को 
एकव्रत होतो भो देखा न"वना सकंगे चाहे उनमे एक दूरे कीवड़ी 
सहायता करे 1 (८ इतने पर भी कि हमने इत कुरान मे मनुरव्यों 
के लिए सभी उदाहरण वण॑न किये हँ वहृत-पे मनुष्य श्रकृतक्ञ ही रहं ॥ 
(८६) रे षैगम्बर ! मक्का के काफिर तुमसे कहते हकिहम तो उस 





+ श्र्तिश्ुरतनि को हम सुला देना चा तो एेसा भुला दे कि किसी 
को इसका = श्ञम्ब भी स्मर न रह कण्ठ्‌ ) 
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समय तक तुम पर विद्वास लाने वाले नही जब तक हमारे लिए पृथ्वी 
से कोर चरमा वरौ न चनिकालो ! {&०) या खजूरो प्रर भ्रंगुरो का 
तम्हारा कोर उपवन हो श्रौर उसके मध्यमे तुम तहर चालू कर 
दिखाग्रो । (६१) या जंसात्तुम का करतेथे कि नभ के 'टुकडे-टुकडे 
हमपरला भिरावो या ईदवर देवदूतो को लाकर सामने खडा करे! 
(६5) या कौर तुम्हारास्व्णं काघरदहोया तुमनभ्‌मे चठ जाग्रो 
श्रौर जब तक तुम हमको लेखा न॒ भ्वत्तरित करो जिसे हम अप पद 
लँ तज तक हम तुम्हारे चढने, का विश्वास करने वाले नदी 1 कटो कि 
अल्लाह पवित्र है" भ एक भेजा हृश्रा गनुष्य हं ) (६३) (रुकू १०) 
जब मनुष्यो के पास ईदवर'कीभ्रोरसे शिक्षाआन्नुकी तो उनको 
विश्वास लाने से इसके श्रत्तिरिक्त श्रौर कोई रोकने वाला नही हुभ्रा 1 
परन्तु यही कहने सगे क्या ईश्वर ने मनुष्यो को वैगम्ब्र क्वा मेना 
दै । (&४) एे पैगम्बर तु मनुष्यो से कह कि पृथ्वी मे थदि देवहूत `हे 
ओर विश्वास से चलते-फिरते ती हम नम से देवदूत ही को षैगम्बर 
वनाकर उनसे पास मेजते । (६५) रे पैगम्बर ! इनसे कहो कि 
हमारे श्रीर तुम्हारे मध्यमे प्रल्लाह्‌ ही पर्याप्त है, वह्‌ श्रपने सेवको से 
परिवित है श्रीर उरन्ह देख रहा है ! (६६) श्रौर जिसको ददवर दिक्षा 
दे वही सच्चे मागं पर हैःश्रौर जिसे भटकावे तो एेरं पथ भूलो के लिए 
तुम ईश्वर के श्रतिरिक्त कोई सहायक नही पाश्रोगे श्रौर प्रलय के दिन 
हम उन मनुष्यो को-नके मुह के बल श्रन्धे श्रौर गये श्रौर बहरे करके 
उठा्वेगे । उनका स्थान नरके है जव नरकामिनि बरुभाने को होगी हम 
उनके लिए .श्रौर श्रधिकं भडकावेगे । (६७) यह्‌ उनका दण्ड है कि 
उन्होने हमारी भ्रायतो से श्रस्वीकार कियाश्रौर कहाकि जव हम 
हषटि्यां रौर दुकडे-टुक्डे हो जायये तो क्या ह्म पुनः जन्म लेग) 
(€८) क्या इन मनुष्यो ने इस बात प्र दृष्टि तही की रईश्पर जिसने 
नम क्चौर पृथ्वी कौ उत्पन्न कियाद इस वात परर भी सशक्त हैकिि 
डन जसे मनुष्य युः उत्यन्न करे श्रौौर उनक्रे लिए धुन उत्पन्न कर्ने 
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को एक प्रवधि नियत कर रक्खी है जिसमे किसी प्रकार का सन्देह नही 
हस पर भी श्रच्यायी मनुष्य श्रस्वीकार ही करते हँ। (६€) दे पैग- 
म्वर ¡ इनसे कटौ यदि मेरे पालनकर्ताकी द्याके. कोष तुम्हारे 
श्रधिकारमें होते तो न्ययहौ जाने के भयं से तुम उन्दँ बन्द ही रखते 
भ्रौर मनुष्य वजा ही संकुचित हृदय है । (१००) (सतू ११) ट 
हमने सूसा को स्पष्ट निशानियांदीतो एे पैगम्बर इसरार्दलके ` 
पुत्रो से पूछ कि जव मुसा दइसरार्ईदल की संतान के पास श्राये तव फिर- 
भ्रौन ने उससे कहा कि मूसा मेरे श्रुमान मे तुम पर किसीने जादू कर 
कियादहै। (१०१) मूसाने उत्तरदियाकरितू जानन्तुकोहै कि नम 
भ्रौर पृथ्वी तेरे पूयनक्ता की ही यह्‌ निकशानिर्यां ह श्रौर एे फिरम्रौन 
मेरे विचारमें तेरी विपत्ति श्रार्ईदहै। (१०२) फिर फिरम्नौनने 
दइसराईइल की सन्तान को दुखी करके देश से निकाल देना चाहातो 
हमने उसको श्रौर उसके साथियों को सवको इवो दिया । (१०३) 
फिरग्रौन के पीडि हमने. याक्ूव के पुत्रों से.कदराकिदेशमें बसनाफिर 
जव प्रलयका प्रण श्रावेगातो तुमकी समेट कर एकल्िति करगे । 
(१०४) श्रौर पैगम्बर सच्चा के सथ हमने कुरान को श्रवतरित किया 
श्रौर सच्वाई्के साथ वह्‌ श्रवतरित होगा श्रौर हमने तो तुमको बस 
शुभ सम्बाद देने वाला श्रौर डरने वाला मेजा दै । (१०५) करान कौ 
हमने थोडा-थोडा करके श्रवतरित किया किं तुम भरकर के साथउसे 
मनुष्यौ को पढ कर सूनाप्रो श्रौर हमने उसे धीरे-धीरे श्रवतरित किया 
है । (१०९) रे पैगम्बर ! इन मनुष्यो से कहो कि तुम कुरानसे 
पहले ज्ञान दिया गया है जब उनके सामने पठा जाता है तो गेडियो 
के वल दण्डवत करते ह । (१०७) कहने लगते हँ कि हमारा पालन- 
कर्ता पवित्र है श्रौर उसका प्रण पुरा होना ही था। (१०८) ठेडियों 
के वल भिर पडते ह, रोते श्रौर कुरान के कारण से उनकी विनश्नता 
श्रधिक होती जाती है। (१०६) ठे वैगम्बर ! तुभ नसे कहोकि 
तुम ईदवर को श्रल्लाह कह कर पुकारो या रहमान (दयालु) कह कर 
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पुकारो, जिस नामस भी पुकारो तो उसके सव नाम रच्छ हभ्रौर 
पैगम्बर तु श्रपनी नमाज जोरसे न पढ ग्रोर न षीमी वाणी से अधितु 
इनके मध्य का मागं पकड़ा । (११०) श्रौर कहौ किहर प्रकारसे 
ईवर को सराहना है जोन तो सन्तान रखता है ग्रौर न उसके राज्य 
मे कोई उसका समकक्ष है । वह निबंल नहीकफि उसको किसीकी 
सहायता को श्रावदयकता हो । उसकी बड क्यां समय-समय पर करते 
रहा करो । (१११) (रुकू १२) 


सूरे कफ 
मवके में ग्रवतरित हुईं इसमें ११० श्रायतं रौर श२ स्कर हं 


श्रारम्भ श्रल्लाह्‌ के नाम से जो भ्रत्यन्त दयावान तथा कृपालु है । 
प्रत्येक प्रकार की प्रशंसा ईर्वरदही को है जिसने श्रपने सेवक पर कुरान 
श्रवतरित किया श्रौर उसमे कोई बुराई नही रक्खी। (१) विल्कुल 
सीधी बात है जिससे ईखवर की श्रोरसे कठोर दण्डसे ढरयेश्रीरनजो 
धमं वले है श्रौर प्रच्छ काम करते है श्रौर इस बात का शुभ सम्बाद 
` दे करि उनको श्रच्छा प्ररिणाम स्वगं है। (२) जिसमे वह सदव रहैगे । 
(३) उने मनुष्यो को ईश्वर के दण्डसेडराजो कहते हँ कि ईश्वर 
सन्तान रखता है । (४) नतोउन्ही कोइस वात की कुछ खोज है 
भरोरन इनके बडोको। क्याबुरीवातहैजो इनके मुह्‌ से निकलती 
है" जो कहते हैँ निरी भूठ है । (५) इस बत कोन मने तो सम्भवत. 
तुम दूख के मारे इनके पीछे श्रमनी जान दे डालोगे । (६) जो पृष्व 
पर है हमने उसको पृथ्वी की शोमा बनाई है जिससे नमे मनुष्यो को 
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जाचे कि कन रच्छ कर्मं करता है । (७) श्रौर हम सब वस्तुर्रों को 
मो धृष्टी पर ह चटियद मैदान बना देगे । ( ८) क्या तुम्‌ एसा विचार 
करतेहो कि कोटर श्रौर कन्दरा के रहने वाते हमारी निशानियोमेसे 
प्रनोखे थे 4 (६) जव कुछ युक कन्दरा जा बैठे श्रौर ्ार्थना की 
कि हमारे पालनकता! हम परश्रपनी श्रोरसे कृषा कर श्री 
हमारे कायं को पूरा कर । (१०) फिर करई वर्षं के लिए हमने कन्दरा 
मे उनको सुला दिया । (११) फिर हमने उनको उठाया लिखे ह्म 
१ लेकिदोगुटोरेसे किसको वहसे कौ प्रवधिस्मरण है । (१२) 
स्कु १, । 
हेम उचकी दशा ठीक-टीक तुमसे कहते हँ कि वह थोडे युवक्रये 
जौ भ्रपने पाललनकर्ता पर विदवास लाये ्रौर हम उनको ्रधिक ही शिक्षा 
देते रदे ! (१३) श्रौर हमने उनके हृदय पर गांठ लगा द्री किं जव उठ 
खड हुए श्रौर बोल उठे कि हमारा पालनकर्ता नभ श्रौर पृथ्वीका 
स्वामी. है--हम तो उसके भ्रतिरिक्त किसी पूजित कौ न पुकारे यदि 
हम ठेसा कर तो हमने बडी ही भ्रनुचित बात कीः । (१४) यह हमारी 
जात्ति है जिन्हनि प्रल्लाह के श्रतिरिक्त कर पूजित समम रके, 
इनका कोई स्पष्ट श्रमाणपच् क्यौ नही प्रस्तुत करते ¡ जिसने ईदवर पर 
मूठ वाधा उससे उठकर कौन श्रपरावी ै । (१५) जव तुमने श्रपनी 
जाति के मनुव्यो से श्रौर ईवर के श्रतिरिक्त तिनकी यह मनुष्य पूजा 
करते हँ उनसे किन्तरा खींच लिया त्तौ कन्दरा भँ चल र्वो, तुम्हारा 
पालनकर्ता श्रपती दया तुम पर फला देगा श्रौर तुष्दारे काम में सुभीते , 
करेगा । (१६) ऊक सूयं निकले तो तू देखेया कि वहं उनकी कन्दरा 
पे दाहिनी श्रोर फो बचत द्रा रहता दै श्रौर लव इूक्ता है तो उनसे 
व्यार श्रोर फो कतगन जाता है श्रौर उम्र कन्दराके श्रन्दर बडा चौड़ा 
स्यानर्ये हँ । यह्‌ ईश्वर की निक्षानियोंर्मेसे है श्रौर जिसको वह्‌ व 
तष्ट फरेतो फिर तुम कोई उत्को मागं पर वाने वालान पाप्रोरे। 
(१७) (खक्‌ २ 
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तू उनको समकेकि जागतेर्हु यद्यपि व्ह सोरे रौर हम 
दाहिनी घ्रोरको श्रौर बाई भ्रोरेको उनकी करटं बदलते रहते द 
श्नौर उनका कुत्ता चौखट पर श्रपते गोनों हाथ फलये ह । यदितु उन 
मनुष्यो को मक कर देखे तौ उनतते उरेगा ओौर उल्टे पैर माग॒ खडा 
होगा । (१८) भ्रौर इसी प्रकार हमने उनको जगा दिया था जिससे 
श्रापस मे बातें करे । उनमेसे एकं बोल उठा भला तुम कितनी देर 
ठहरे होगे । वह नोत्ते कि हम एक दिनियादिनसेभी कम। फिर 
बोले कि जितनी भ्रवधि तुम कन्दरामे रहै तुम्हारा पालनकर्ताही 
श्रच्छी प्रकार जानता । तु श्रपनेमेसे एक को श्रपना यहु रुपया देकर 
नगर की श्रोर भेज जिससे वह देखे कि किसके यहाँ श्रच्छा भोजन है, 
तौ उसमें से खाना त्स्हारे पासे भ्राये श्रौर चुपके से लेकर चला श्राये 
श्रौर किसी को तुम्हारी सूचना न होने दे । (१६) यदि मनुष्य तुम्हारी 
सूचना पा जर्वेगे तो तुम पर पत्यरोकी वर्षाकरंगेया तुमको उल्टा 
फिर श्रपने धमं मे कर लेवेगे भ्रौर एषा प्रातो फिर तुमको कमी 
स्वर्गं नही मिलेगा । (२०) इसी प्रकार हलने उन्हे सूचित कर दिया 
थाकिं जानल किर्श्वरका भ्रणसत्यहै प्रोरप्रलयमे कुमी 
सन्देह नही । श्रव खबर पये फीक्ठै मनुष्य उनके सम्बन्ध भें श्रापस मे 
भगडने लगे तो किसी-कफिरी' ने कह उन कृहफ वानो पर एक भवन 
बनाग्रो श्रौर उनकी दशा को उनका पालनकर्ता ही भली प्रकार जानता 
है \ उनके विषय मे जिनकी राय, प्रवल रही उन्होने कहा हमं उनके 
मकान पर एकं मस्जिद बनावेगे । (२१) कोई-कोई कहते ई कहफवाले 
तीन थे चौथा उनका कृत्ता श्रौर कोई कटते है कि पाच ये श्रौर छर्ठ्वा 
कृत्ता छिपी बातो मे ्रनुमान चलाते है खरौर कते हँ कि सात्तये श्रौर 
श्राठर्वां उनका कुत्ता । ए पैगम्बर ! इन से कहो कि इस गिनती कोतो 
भेरा पालनकर्ता ही जानता है, इनको वहत थोड़े जानते हँ! तोषे 
पेगम्बर कहफवालो के विषय मे फगडा मत कसे, सित्तावलोकन कं 
गडा श्रौर कटफव.लो के सम्बन्ध मे इनमे से किसी से पू-ताछछ मत 
- करो । (२२) (खक्‌ ३) 
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किसी कामके विषयमेंनक्हाक्रोकिर्य इसको कल करूगा 
परन्तु यह कहो कि ईदवर चहि तो इस काम को कल कर दगा, (२३) 
यदि कमी भूल जाया करो ततो श्रपने पालनकता को स्मरण कसे श्रौर 
कह दो सम्मवतः मेरा पालनकर्ना इससे प्रधिक सीधा मागं मुभको 
वतावे । (२४) श्रौर कहफव पनी # गुफा मे ३०० वपं रहे श्रौर 
६ साल श्रौर (२५) एे पैगम्बर { इस परभी मनुष्य इस श्रवधि को 
न मानँ तो उनसे कटो कि जितनी श्रवधि कहफवाले गुफा मे रहे भ्रत्लाह्‌ 
खुब जानता है । न श्रौर पृथ्वी की श्रदृष्टकाल्चान उपीको दै, क्या 
ही देखने वाला श्रौर क्या ही सुनने वाल्ला है । उसके श्रतिरिक्त मनुष्यों 
का कोई काम सम्मालनेवाला नही ग्रौरन वह ग्रपनीश्राज्ा मे किसी 
को सम्मिलित करता है । (२६) भ्रौर दे पैगम्बर तुम्हारे पालनकर्ता की 
पृस्तक से जो तुम परश्राज्ञा उतरी है उसको पदो, कोई उसकी बातों 
को बदल नही सकता श्रौर उसके श्रतिरिक्त तुम कहीं शरण न पाग्रोगे । 
(२७) श्रीर जो मनुष्य प्रातः श्रौ र संघ्या श्रपने पालनकर्ता को स्मरण 
करते है श्रौर उसी की स्वीकृति चाहते हतु उनके साथ मिला रह भ्रौर 
तेरी दृष्टी उन परसि हटनेन पावे क्या ससिारिक जीवन के भोग 
दढता है ्रौर रेसे व्यक्ति कहा न मान जिक्तके हृदय को हमने श्रपनी 
स्मृत्ति दी से भुला दिया है श्रौर वह ्रयनी इच्छाग्नौ के पीलेष्डाहैश्रौर 
उसकी साँसारिकता सीमासे बढ गहै 1 (रन) श्रौर एे पंगम्बर ! 
इन मनृष्यों से कहो कि यह्‌ कुरान तुम्हारे पालनकर्ता कौ श्रोर से सत्य 


# कटूफवालो का हाल इतिहास मे लिखा है । इनकार करनेवार्लो 
ने उनके विषय मे मुहम्मद साहव से पुछा । प्रापने इस शर्या पर कि 
वही (श्रायत) उतरेगी कह दिया कल बताऊ गा परल्तु श्रायत १८ दिन 
न श्राई 1 यह इसलिए किश्रापजानलं कि हर बात का श्रविकार 
ईक्वर को हैश्रौरश्रने मेयो कहा करो कियदि ईव्वर तै चाहातो 


फेसी-ठेसी बार्ते म इस समय करूगा। 
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है बस जो चाहे मानेभ्रौरजो चाहे न भाने, श्रस्वीकृतियो के लिएतो 
हमने एेषी भ्रमि तैयार कर रक्खी है जिसकी कनार्ते उनको चारो ओ्रौर 
सेषेर लेंगी श्रौर प्रार्थना करेगे तो जिस पानी से उनकी विनय की 
यहुच की जायगी । वहं इस प्रकार गरम होगा जसे पिषला हुम्रा ताबा , 
श्रौर वह मुहोको भून डलेगा।क्याही बुरा पानीहै श्रौर क्या बुरा 
श्राराम है । (२६) जो मनुष्य विइवास लाये भौर उन्होने शुभ काम कयि 
जोः व्यक्ति शुभ काम करे हम उसके वदले को निरथंक नही होने दिया 
करते । (३०) यही मनुष्य हँ जिनके रहने के लिए स्वगिक उपवन हँ । 
इन मनुष्यो के मकानों के नीचे नहर वह रही हयेगी । वर्हासोने के 
कंकन पटिनाये जायेगे श्रौर वह महीन श्रौर मोटे रेशमी हरे कपडे पहनेगे 
अ्रौर वरहा सहासन पर तक्िये लगाये बैठेगे । क्याही भ्रच्छा वदलारहैँ 
म्नौर कितना भ्राराम है) (३१) (रुक्‌ ४) 


ए वैगम्बर रन मनुष्यो से उन दो मनुष्यो का उदाहरण वर्णन करो 
जिनमे सेएक को हमने भ्रुर केदो उपवन दिये ये भ्रौर हमने उनके 
ग्रास्-पास खजूर के पेड लगा रक्खे थे प्रर हमने दोनो उपवनौ के मध्य 
स्थान मे खेती लगा रक्खी थी । (३२) दोनौ उपवन श्रपने फल लाये 
भौर फल लाने मे किसी प्रकारकी कमी नही कीश्रीर दोनो के मध्य 
हमने नहर चालू कीं} (३३) तो उपवनो के स्वामी के पास एक दिन 
जिस दिन भिन्न-भिन्न उपज उपस्थित थी यह मनुष्य अ्रपने किसी मित्र 
से वातं करते-करते बोल उठाकिर्मतुकसे षन मे श्रौर मनुष्यौमे 
ग्रधिक हू । (३४) यह वाते करता हुम्रा वह श्रपने उपवन मे गया श्रौर 
घमड प्रर कृतघ्नता से अपने परस्वयदही बुरा कर रहा था कह्ने 
लगा किरम नही समता कि यह्‌ उपवन कभी मिट जावे। (३५) मेँ 
नही समता कि प्रलय श्रानेवानी है ्रौर यदिमे भ्रपने पालनकर्ताकी 
श्रोर लौटाया जाऊगातो जहां लौटकर जागा इससे वढकन वर 
पागा ! (३६) उसका मित्र जो उससे वातं करता जाता था बोल 
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` उठाकि क्या त्रु इसका श्रविदेवास करनेवाला है जिसने तुको भिदटरी 
से फिर उत्पन्न किया, फिर तु को पूरा मनुष्य बनाया । (३७) परन्तु 
मै तो यहं विश्वास रखता हं कि वही श्रल्लाह्‌ मेरा पालनकर्वा है श्रौर 
मे श्रपने पालनकता के साथ किसी.को समकक्ष नही करता । (३८) जव 
तुं श्रपने उपवन मेँ श्राया तो तूने क्यो नही कटय कि यह्‌ सबर्ईददर की 
इच्छासे हुम्रा श्रन्यथा मूकमे तो ईदवरकी सहायता.के बिना कृछमी 
बल नेही, यदि धन श्रौर संतान के विचारसे त्रु मुफकोभ्रपने सेकम 
समता है । (३६) तो श्रचरज नही मेया पालनकर्ता तेरे उपवन से 
बट कर मृूभको दे श्रौर तेरे उपवन पर नम से कोई बला उतरेकि ब्रह 
प्रात. को साफ मैदान होकर रहं जाय । (४०) या उसका पानी बहुत 
नीचे उतर जायश्रौर तु उसको क्रिसीं प्रकार दुढकरन ला सके। 
(४१) उसकी उपज फेर मे श्रा गई तो चह उस लागत पर जो उपवन 
मे लगाई थी श्रपते दोनो हाथ मलता रह गया श्रौर वह्‌ श्रषनी टद्टियों 
पर गिर पड़ा थाश्रौर कहता जाता था कि क्या भ्रच्छ होता यदि 
भरपते पालनकर्ता के साय किसी को साशी न ठह्ुराता। (४२) उसका 
कोई एेसा जत्था च हुमा कि ईदवर के श्रतिरिक्त उसकी श्रु्ायता करता 
श्रौर न वह्‌ बदला ले सका । (४२) इसी से सब सन्चे प्रारषकार ईद्वर 
कोर, वही बढ़कर श्रौर श्रच्छा बदला देनेवाला है! (४४) (स्कू ५) 


ए पैगम्बर इन"म्नृष्यौं से वर्णनं करो छि सांसारिक जीवन का 
उदाहरण पानी जसा है जिसको हमने नभसे बरसाया तौ पृथ्वीकी 
उपज पानी के साथ मिल गई फिर चरूर-चरुर- होकर रह गई जिसे ह्वा 
उडाये-उडाये फिरती है शौर भ्रल्लाह सर्वशक्तिमान हैँ ! (४५) ठे पैग- 
म्बर धन श्रौर सन्तान सांसारिक जीवन कीकलोभा दहै श्रीर श्रच्छे काम 
जिनका भ्रमाव देर तक शेष रटे तुम्हारे पालनकर्तां के निकट उत्साह 
के विचार से बदृकर दै श्रौर श्राशासे भी वढकर 1 (४६) मनुष्यो 
उस दिन की. चिन्तासे वेखटके न हो, जिस दिन हम पर्वतो को हिलार्वेग 
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श्रौररेर्थगस्वर तुम पृथ्वीं को देख लोगे कि खुला भदान पडा है श्र 
हम मनुष्यो को घेर बुलाबेगे भौर उनमेसे किंसीको नही छोडगे ॥ 
(४७) पाति के पाति तुम्हारे पालनकर्ता के सामने प्रस्तुत क्ये जायेंगे . 
खसा हमने तुमको पहली बार उत्पन्न किया रवसे ही तुम हमारे सामने 
भ्राये परन्तु तुम यह विचार करते रहे कि हम तुम्हारे लिए कोई समय 
ही नही हरर्वेगे । (४०८) श्रौर मनुष्यो के कमेर का रजिस्टर रक्खा 
जायगा तोषे पैगम्बर तुम भ्रपराधियो को देखोगे कि जौ कु रजिस्टर 
मे है उससे उर रहे ह श्रौर कहते जाते हैँ कि हाय हमारा दुर्भाग्य यह्‌ 
कंसा रजिष्टरहैश्रौरजो कुछ न सनृष्यो ने क्तियाथा कोई दोटी या 
यडी बात ठेसी नही जो उसमे न लिखी हौ वह सव कर्मलेखे मे लिखा 
हुमा प्वेगे श्रौर तुम्हारा पालनकता किसी पर श्रन्याय नही करेगा । 
(४६) (स्कू ६) 


जन हमने देवदूतो को भाज्ञा दी कि श्रादमके श्रागे सिर भुकाभ्रोः 
तो इवबलीस जो भरो की जात्तिमेसे थाके ब्र॑तिरिक्त सिर भ््कायौ 
शरपने पालनकता की भ्राजा से निकल भाया तो मनुष्यो क्या मुभे छोड~ 
कर इवलीस को श्रौर उसके [कुटुम्ब को मित्र॒ बनाते हौ यद्यपि वह 
पुम्हारे पुराने शत्र ह श्रौर भ्रत्याचारियो का फल बुरा हरा । (५०) 
हमने नभ भ्मौर पृथ्वी के उत्पन्न करते समय श्रपितु स्वय राक्षसे 
उत्पन्न करते समय भी राक्षस को नही बुलाया प्रौर हमसे न थेकि 
मागं भुलनेवालो कौ श्रपना सहायक बनात्ते ! (५९१) श्रौर मनुष्यो उस 
दिन की चिन्ता से वेखट्केन हौ लिप्त दिनरदश्वरश्राज्ञा देगा करि जिनको 
तुम हमारा समकक्ष समा करते थे उनको वुलाग्रो या उनको बुलावेगे 
परन्तु वह इनको उत्तरदही नदंगे श्रौर हम इनके मध्य मे प्राड कर 
देगे । (५२) मार डालने वाले श्रौर प्रपराधी नरकाग्तिक्तो देखेंगे श्रौद 
सम पा्वेगे किं वहु उसमे गिरने वाते हँ श्रौर उनको उन॑से कोई 
भागने का मागं नही मिलेगा 1 (५३) (सक्‌ ७) 


र 
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हमने इस कुरान को मनुष्यो के लिष प्रत्येक प्रकार . का उदाहरम 
वणेन क्वि हँ परन्तु भनुष्य श्रकिक मगडालु है) {५४) जवः मनुष्यो के 
पास शिक्षा भ्रा चुकी तो श्रव निदकासर लाने भौर नत्रपने पालनकर्तास्ते 
कषमा मागे से इनको उसके श्रतिरिक्त श्रीर कौन काम रोकनेवाला हौ 
सक्ता था कि भ्रगले मनुष्यों जसा चलन इनको भी मेया हमारी 
दण्ड इनके तामने श्रा उपस्थित हो । (५५) हम पैगम्बरो को केवल 
इसलिए भेजा करते हु कि शुभसंवाद सुनावे श्रौर डरे श्रौरनजो 
प्रस्वीकार कंरनेवाले हैं श्रसत्य वातों का प्रमाणपत्र पकड कर भुगडे 
किया करते है जिससे फगडे से सबको डिगादे ्रौर इत मनुष्या ते हमासे' 
श्रायतों को ्रौर हमारे दण्डको जिसमे इनकी उराया जाता हैहंसी 
बना रक्वा दै। (५६) श्रीर उसे बढ़कर श्रत्यावारी कौनदहैजो 
ईइवर की भ्रायतो से समाये जने पर फिर उसकी श्रौर से मृहफेरे 
श्रौर श्रपने पिले कामों को भूल जावे । हम ही ते इनके हुष्ष्यो पट 


परदे डाल दिये जिससे सत्य बात समक न सके श्रौर इनके कनोमे एक 
 श्रकार का वोम उत्पन्न करदियादै\ श्रौरएे पेगम्बर यदि तुम इनको 


सत्य मागं की शरोर बलाग्रो त्तो यह्‌ कमी मागं पर श्राचे वाला नहीं । 
(४७) श्रौर तुम्हारा पालनकर्ता वडा क्षमा करनेवाला कृषपायु है । 


यदि इनके काम के कदे में नको पकंडना चाहता तो तुरन्त ही इन 
यर दण्ड उत्तार देता है परन्तु इनके लिए एक वधि है जिससे द्र 
कटी शरण नही पा सकते । (५८) श्राद श्रौर समूद की यह वस्ति्यां 
जिनको तुम देखते दो इन्हने मी जव उच्छृक्षखलता की हमने उनको 
मिढा कया शरीर इनके मार डालने की भी हमते एक श्रकधि नियते कर 
रवली है! (५६) (स्कर ८) 

ठ वैगम्बर जव मुसा चिच के मिलाप के विचार से चले तो उन्होने 
श्रते सेवक म्रूनासे कटा कि जव तकर्म दोनों नदियोके मिलनेके 


# एक दिन हजरत मूसा से फिसी ने पूछा, “तुमसे भी श्रविफ ज्ञान 
भिसीको है ?" मूसा ने कटा, हुम नहीं जानते । यदि उन्होने यों 
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स्थाम पर न पहं लू निरन्तर षलुगायार्मे कारून तक चला ही 
जाऊगा । (६०) फिर जघ य दोमो उन दौ मदियौं के समम पर पटच 
तो दोनो अ्रपनी मछली भुनी हई मूल गये त्तो मछली ने नद्री मे सुरंग 
के समान श्रता मागं वना लिया । (६१) पिर जलन रामे बटगये पतो 
मूसा ने श्रपने सेवके से कहा कि इभाय जलपान सो हमको दो । हमारी 
षस यात्रासे त्तो हमको ची -थकायट हुई । (६२) सेवक ने कहा श्रापने 
यह भी देखा कि जब उस पस्थर के पास खटरे तो सै मछली भूल गया 
रौर रक्षसदहीने मुभको सुला "दयाक्रिं पँ श्राप से उसका वर्णन 
करताश्रीर मछली ने श्रनेखे हंगसे कदीम जानेका श्रना मार्ग कर 
लिया । (६३) मूसाने कही कि व्ही है जिख की हम खौजमे थे फिर 
दोनो अरप. परो के निशानो के खोज लगराते-लगाते उलटे पाँद फिर । 
` " (६४) तो उन्होने हमारे मानने वालोमे से एक रेवक प्रयति खि 
-को पाया जिस पर हमने श्रपनी कृपा कौ भौर श्रपनी भोर उसको एक 
जान सिखाया था । (६५) मूसा ने खिजसेकहा कि क्यामेतेरे साय 
इस शतं पर रह कि जो शनि तुको सिखाया गया तु कु मुमको 
भी सिखा दे । (६६) खिखरनेक्हातुमेरे साय न हूर सकेगा) 
(६७) ओ्रौर जो वस्तु तुम्हारे ज्ञान के पेरेसे बाह्रहं उस परत कैत 
सन्तोष कर सक्ता है । (६८) मूसा ने कहा जो ईश्वर ने चाहात 
मुफको सत्तोष करने वाला पवरेगाश्भौर्मै तेरी किसी श्रज्ञा को न । 
टालूगा । (६६) खिज ने कहा यदि तुफको मेरे साय रहना रहती जव 
तक रयै तुभसे किसी वात की चर्वान करूं तू मुफसे कोई प्रन न कर । 


(७०) (खक्‌ ६) 





कहा हौता कि हम एसे श्रत्लाह्‌ के वष्तेरे बन्दे है" सौ हृत उचित होता 
इस लिए उन वर वही (श्रायत) श्वाई कि एक सेव हमारा है जो नदौ 
के संगम पर रहता है उससे मिलो । वहू तुमसे श्रधिक लान रखता ह 1 
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फिर मूसा श्रौर खिर दोनो यर््यैतक चले कि जब दोनों नौका 
मे सवार हृए तो खिच्ने एके तस्त तोड़ कर शेष नौका को फाड 
दिवा मूसानेकटाकिंतूने क्या नौका को इसलिए फाडा कि नौका 
के मनुष्यो को समुद्रमें इवो > । तूने एक श्रनोखी गात की है । (७१) 
खिच्ने काक्यार्मैनेन क्हाधाकितुमेरेसाय न ठहर सकेगा 
(७२) मूसानेक्दाफित्ुषेरी शूल-चूक म पकड श्रीर मेरे काम के 
कारण मु पर कठोरता मत उल । (७३) फिर दोनो श्रौर वढे यहां 
तक किमागंमे एक लड्केसे मिलेतो खिजने उत्तको मार डाला। 
साने कटा क्या विना किसी जान्‌ के वदले तूने एक निरपराध मनुष्य 
षे मार डाला, तूने बडा श्ननुचित कायें किया है । (७४) 





दसरा भग 


सूरे कष्ट | 
सोचहषौ पाश ल अलम अकुल 


खिज्रने कहा क्या मैने तुमसे नही कहा था कि.मेरे साथ तुम 
सन्तोष नही कर सकोगे । (७५) मूसा ने कहा कि इसके वाद श्रगर 
मै तुमसे कुछ भी प तो मुभको श्रपने साथन रखना फिर मे तुमसे 
कुछ उच न करूगा । (७६) फिर प्रगे वढे यहा तक कि गववालो 
के पास पट्च श्रौर वहा के लोगोसे खाने को मागा उन्होने उनको 
खाना देना मजूर न {कया { इतने मे उन्होने गाव मे एक दीवार देखी 
जो गिरां चाहती थी । खिच्ने उसको खडा कर दिया । इस पर 
मूसा ने कहा भ्रगर तुम चाहते हो इन लोगोसे दीवार के खडे कर 
देने की मजदूरी ले सकते थे । (७७) खिच्ने कहा भ्रव मुभमे श्रौर 
तुभमे जुदाई पड गई जिस पर तू सन्तोष न करसका । म तुभको 
उसकी सच्चाई बताये देता हु । (७८) नावतो गरीवौकीथी । वह्‌ 
नदी मे चलाकर पेट पालते थे1 मैने चाहा कि उसको एेवदार कर 
दरू क्योकि इनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर एक 
नाव को जन्त कर लिया करताथा । (७६) श्रीरव्हुजौ लडका ध 
उसके माता-पिता ईमानवाले थे, हमको यह्‌ उर हृश्रा कि यह लडका 


1 
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मकान 


सरकशी श्रौरं इन्कार से उनके सिरो परर न बला डाले (८०) 
दसलिए हमने. यह्‌ इरादा किया कि उसको मार दिया शरीर उनका 
पालनकर्ता उसके वदले मे उसको पाक श्रौर उसके श्रच्छे विचार वाला 
पत्र देगा । (८१) रही दीवार सो श्षहर के दो श्रना लड्को कौ थी, 
उसके नीचे उन्ही लड्कोकाधनगडा हुप्रा था भ्रौर उसका पिता 
भ्रच्छा श्रादमी धा । वस तुम्हारे पालनकर्ताने चाहा कि दोनौ लड्के 
भ्रपनी जवानी -को पटच कर श्रपना घनं निकाल लं । तुम्हारे पालन- 
कर्ताकी यह्‌ कृपाथीश्रौरर्भने जो कु क्रियासोभ्रपने भ्राप सेनेहीं 
किया श्रपितु ईश्वर की श्राज्ञा से यह उसका भेद टै जिसपर तुमः 
सन्तोष न कर सके । (८२) (कू १०) 


` एे ैगम्बर लोग वुंमसे जुलकरनैनः सिकन्दर का दाल ` पूषते ईै। 
तुम कहो कि म तुमको उनका थोड़ा-सा हाल पठृकर सुनाता ह । 
(५३) हमने उसको तमाम जमीन पर सामथ्येवान किया श्रौर हमने 
उसको हुर तरह के साज-समान दिए । (८४) वह एक सामान के 
पीये पड़ायात्राकी तय्यारी की ! (८४५) यर्हा तक किं जेन सूरज के 
शवने की जगह पर पहुंचा तो .उसकौ.यूुरंज एेसा दिखाई दिया कि 
वहु काली-कालौ कीचड़ कै कुण्ड मे इनं रंहा-है रौर देखा कि उस 
कुण्ड के करीब-एक जाति बी है! हमने कहाकिष जुलकर्नन ! 
चाहौ नको दण्ड दौ या इनको भला वनाश्नो । (5६) जुलकरर्नन ते 
कहा जो सरकशी करेगा उसकौ तौ हम दण्ड देंगे, चह्‌ श्रपने पालनः 
कर्ता के सामने लौटकर जायगा श्रीर वहभी उसै ठुरी मार देभा ॥ 
(८७) श्रौर जो विश्वास लाये श्रौर श्रच्छे काम्‌ करे उसके कदले मे 
उको भलाई भितलेगी श्रौर हेम उससे न्मौ से वेश भ्रायेगे । (८८) 
उसमे यात्रा कीं तैयारी की 1 (८६) यर्दा तक भि जव वह सुरज 
के निकले की जगह पहुंचा तो उसको देसा भाम ग्रा कि सूरन कु 
लोगो पर निकलता है जिनके लिए हमने सूरज के इधर कर्द श्राड 
नही रखी । (९०) रेखां ही थां प्रीर जुलकरैन के शस नो कुड या 


सूरे कटफ पपित्र कुरान सोलहर्वां पारा २६५. 


हमको उससे पूरी जानकारी थौ । (६१) फिर वह एक सामान के 
पी पडा । (६२) यहाँ तक कि जेव चलते-चलते एक पहाड़ की 
घाटी के वीच मे पहंचातो किनारौं के इयर एक जात्तिको पाया जो 
माषाव बातको नही समते थे (६३) उन लोगो ने श्रपनी बोली 
मेकहा कि एँ जुलकरनेन ! इस धारी के उधर से याजूनश्रौर 
“म।जूज+ मुल्क मे राक्र फसाद करतेर्हैतो हम श्रापके लिएचन्दा 
जमा कर देँ (६४) जुलकरनैन ने कहा कि मेरे पालनकर्ता ने जो मुके 
सामथ्यंदी है काफी है चन्दे की श्रावकष्यकता नहीं बल से मेरी सहायता 
करो, मै तुममे भ्रौर उसमे एक दीवार सखीच दुगा। (६५) लोहै की 
ललं हमको ला.दो वे लाये यहां तंकं कि जव जुलकरनेन ने दोनो 
किनारो के बीच को, पाटकर बराबर कर दिया तो भ्रज्ञा दी किं 
प्रव सको घौको यहां तक कि श्रव लोहे की दीवारको लाल भ्रगारा 
करदियातो कहाकिश्रव हमकोर्तावालादो कि उसको पिघलाकर 
शरस दीवार पर डाले} (६६) रन इस तदवीर से एेसी ऊंची श्रौर 
मजबूत दीवार तैयार हौ गई {क याजूज माजूज्‌ न उस प्रर चद्‌ 
सकते थे भ्रौर नं उसमे सुराख कर सक्ते ये । (६७) जुलकरनेन नेः 
कहा कि यह मेरे पालनकर्ता कौ कूपा है । लेकिन जव नेरे पालनकता 
का वादा श्रावेगा तो इस दीवार^* को गिरा देगा श्रौर मेरे पालनकर्ता 
का वादा सच्चाहै। (क्प) प्रौर हम उस दिन, किसी कोक्सीमे 
मौज करने के लिए छोड दंगे रौर नरर्सिगाफ्‌का जाबेगा, फिर हम 
सब लोगो को जमा करेगे । (६६) भ्रौर उसो दिन कफिशे के सामने 
नरक पेश करेगे । (१००) जिनकी श्राखं हमारी यादगारी से पदं मे 


श्याजज श्रौर माजूज दो जातियोके नानर्ह । यह धटी पार 
, करके लूटकार फिया करते घे । 


नयह्‌ लोहे कौ दीवार भी प्रलय रे निकट निर षड्भी । 
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धीं शौर वह्‌ सुन न सक्ते थे ¦ * (१०१) (र्कू ११) 


क्याकाफिर दस ख्यालमेंदै कि हमको छोडकर हमारे वन्दं 

को काम का संभालने वाला बनावे । हमने काफिसे की मेहमानी के 
लिए नरक तयार कर रखा है। (१०२) कहो तो बता कि किसके 
काम श्रकारथ हु । (१०३) वह मनुप्य जिनकी दुनियां की जिन्दगी 
कोरिदा गई गुजरी हई श्रौर वह इसी ख्यालमे है कि वह श्रच्छे काम 
कर रहे ह (१०४) यही वह मनुष्य ह जिन्होने श्रपने पालनकर्त 
की श्रायतो को श्रौर उनके सामने हाजिर होने कौन माना तो इनके 
कामश्रकारथ दहो गये तौ प्रलय के दिन हम इनकी लील न लड़ी करे 
(१०५) यह नरक उनका वदला है कि उन्होने मना क्रिया भ्रौर हमारी 
भ्रायतो श्रौर हमारे प॑गम्बरों कीसी उडाई । (१०६) जो मनुष्य 
विश्वास लाये श्रौर नैक काम किये उनकी मेहमानी के लिए जन्नत के 
वागु । (१०७) जिनमे वहं हमेशा रहेंगे, यहाँ से' उना नहीं 
चार्हेगे 1 (१०८) एे वगम्वर ! इन लोगो से कहो कि श्रगर मेरे पालन- 
कर्ताकौी वातो को लिखने के लिए समद्र स्याही हो, वह लिखते-लिखते 
समाप्त हो जाय चाहे वैसा समद्र ्रौर भी सहायता को लिया जाय। 
(१०६) ठे वैगम्बर कहो कि मेँ तुम्ही जसा रादमी [ह मेरे पास्च यह 

वहीर्दशवरीय सन्देश श्राया है कि तुम्हारा पूजित केवन एक ई्वर ही 


है तो- जिसको श्रपने पालनकर्ता के भिलने की इच्छा होवे उसे भते 
काम करना चाहिए-श्रौर किसी को श्रपने पालनकर्ताकौ पूजाम 


शामिल न करना चाहिए । (११०) (स्कू १२) । 


। > 0) 





--~-~-~--~ 


श्यानी जो लोग वुम्हारे बताये मागं पर न चलते ये श्रौर बताने 
वाचे की बात न सुनतये। 
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| ट मस्म 


मक्के भं शरवतरित हुई, इसमें €= श्रायते रौर ६ च्यु हे 


भ्रत्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला मेहूरवान है । काफ- 
हा-या-ेन-स्वाद । (१) टे पैगम्बर यह उस मेहरवानी का हाल है 
जो तुम्हारे पालनकता ने श्रपने सेवक जकरिया परकीथी। 
(२) किं जब उन्होने श्रपने पालनकर्ताको दवी ्रावाज से पुकारा । 
(३) दोले किं ए पालनकता ! मेरी हडयां सुस्त पड़ गई है रौर सिर 
बुढापे से भक उठा है । ग्रौरटे मेरे पालनकर्ता ! मे तुभे मगिकर 
खाली नही रहा । (४) ्रपने पीले मूभको भाई बन्दोसेडरहैम्रौर 
भेरी बीवी वाम है, बस श्रपनी तरफ से मुभको एकवेटा दे । (५) जो 
मेरा वारिस हो भ्रौर याकूब की सन्तान का-वारिसहो श्रौरपे मेरे 
पालनकर्ना ! उसे मनमाना बना । (६) ईर्वर ने कहा जकरिया, हम 
तुमको एक लडके की शुभ सूचना देते हँ जिनका नाम यहिया होगा । 
श्रौर इससे पटले हमने इस नाम का कोई भ्रादमी उत्पन्न नही किया । 
(७) जकरिया ने कहा एे मेरे पालनकर्ता 1 मेरे यहां लडका कंसेहो 
सकता. है जव कि मेरी पलिनर्बाकिहैश्रौरर्म बिल्कुल बरढाहौो गयाहू 
(८) कहा एेसा हां तुम्हारा पालनकर्ता कहता है कि तुमको इसमे वेदा 
देना हमारे लिये श्रासान दै श्रौर पिले तुम्हीको हमने पैदा किया 
हार्लाकि तुम कुछमीनयथे। (£) जकरिया ने निवेदन किया-किटठे 
मेरे पालनकर्ता ! मुके कोई निशानी बता 1 कहा किं तुम्हारी निशानी 
यहीहैकि तुम वराबर 'तीन रात दिन लोगो से वात नही कर सकोगे। 
(१०) फिर जकरिया कोठ से निकलकर लोगोके सामने प्रायाते 
इशारे से उनको समभा दिया कि सुबह श्रौव शाम ईदवर की पूजामे 
लगे रहो । (११) गरज यहिया पैदा हुमा । हमने उसको प्राज्ञा दी 
ए यहिया ! कितावको कठोरता से लिये रहना भ्रौर भ्रमी वह्‌ लड़के 
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हीये करि हमने श्रपनी कृपा से उनको पैगम्बरी दी । (१२) श्रौर दया 
भौर शुद्ध स्वभाव दिया श्रौर वह सयमी था। (१३) श्रौर श्रषने' 
मा-वाप की सेवा केरता था ध्रौर जबरदस्त वेहुक्म न था । (१४) श्रौर 
सलाह उस पर जिस्त दिन पदा हृश्राश्रौर जिस दिन मरेगा श्रौर 


जिस दिन दुबारा जिन्दा होगा । (१५) {रुन १) 


ए पगस्बर कुरानमें मरियमर्का जिक्रकरो कि जब वह्‌ भ्रपने 
लोगों से श्रलग होकर पूरबकौ तरफ जारी । (१६) श्रीरलोगोकी 
तरफ पर्दा कर लियातो हमने श्रपनी भ्रात्मा को उनकी तरफ भेजा, 
फिर हमारी श्रात्मा पूरा मनुष्य वनक्रर उसके सामने श्राई। (१७) 
मरियम कहने लगी श्रगर तुम संयमी हो तोरम ईश्वर की श्रण 
चाहती ह ! (१८) बोले कि म तेरे पालनकर्ता का भेजा हुग्रा फरिदता 
हं, इसलिए श्राया हूं कि तुमको.एक पवित्र लड़का दे जाऊ । (१९) 
वह्‌ बोली कि मेरे यहाँ कैसे लडका हौ सकता है जवकिं मुर 
किसी मनुष्य ने नहीद्पराश्रौरर्मै कभी बदकार नही रही । (२०) 
शुद्धात्मा ते कहा एेसा ही तुम्हारा पालनकता कहता है कि यह्‌ मामला 
मुभ पर भ्रासान ह श्रौर मनुष्यो के लिये हम उसको एक निशानी प्रर 
दया ्रपनी श्रोर से किथा चाहते है श्रौर यहं काम पिले सृष्टिके 
श्रा से ठहर व्ुका है । (२९१) इस पर मरियम के गभं रह गया श्रौर 
वहु फिर गर्भं लेकर कही श्रलग. दूर के मकानमें जा वैटी। (२२) 
फिर उसको एक खभूर के पेड की जड़ के पास जनने का ददं उडा । 
मरियम ने कहा श्रगर मै इससे पहिले मर नुकी होती श्रौर भूली-विससी 
हो गई होती । (२३) उसको उसके नीचे से श्रावाज श्राई किं उदास 
ज हो, तेरे पालनकर्तां ने तेरे नीचे एक भरना बहा दिया है । (२४ ) 
श्रौर खजूर की डालो को श्रपनी श्रोर हिलाग्नो उससे तेरे लिए -पक्के 


खजूर गिरेगे । (२५) फिर खश्रो श्रौर भरने का. पानी पियो भ्रीर पत्र 
को देख कर श्राखिं छण्डीो करो । फिर कोई श्रादमी दिखलाई पड़ श्रौर 


वह तुभसे पू तो दशारे से कह देना क्रि मने दथालु रहमान का गेजा 
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रव्खा है। सोरम भ्राज किसी मनुष्यसे न बोलूगी } (२६) फिर 
मरियम लके को गोद मे लिये श्रपनी जात्तिके लोगो के पास ्रार्ई। 
वह्‌ देख कर कह्ने लये कि ए मरियम ! यह तुफान करा से लाई (२७) 
हार की बहिन! नतो तेराबप.ही न्यभिचारीथा श्रौरनतेरी 
माताही व्यभिचारिणीथी। (२०८) तो मरियमने चच्वे कीश्रोर 
इशारा क्रिया कि जो कुछ पूना है उससे पूर लो । वह कह्ने लगे कि 
हम गोद के बच्चे से कसे बात करं । (२६) इस पर बच्चा बोला कि 
र श्रट्लाह्‌ का सेवक हू, उसने मूको किताब इन्जील दी श्रौर मूको 
पैगम्बर व्रनाया । (३०) श्रौर कही भी रहू मुभको बरक्तदी श्रीर्‌ 
मुभको भ्राज्ञा दी किं जब तक जिन्दा रहं नमाज पटू श्रौर जकात दू । 
(३१) श्रौर मुफको श्रपनी माँ का सेवक बनाया श्रौर मको जालिम 
श्रौर श्रमागा नही बनाया 1 (३२) श्रौर मुक पर सलामदहै किजिस 
दिनम पैदा हुमा ओर जिस दिनम मर्गा श्रौर जिस दिन दुबारा 
जिन्दा उठ खडा हु गा। (३३) यह्‌ ईः भरियम का पुरै, सच्ची- 
, स्ज्वी बातें जिसमे लोग भगड़ा करते ह । (३४) ईदवर एेसा नही कि 
बेटा बनावे, वह्‌ पवित्र है । जवं वह्‌ किसीकामका करना ठान तेता 
हैतो इतनां कह देताहैकिहो श्रौर हो जाता है । (३५) श्रत्लाह 
मेरा भ्रौर तुम्हारा पालनक्ताहैतो उसी की पुजा फरो वही सीधी यह्‌ 
है । (३६) फिर श्रापस मे फूट न उालने लगो, सो उन मनुष्यो के हाल 
पर श्रफसोस रहै जो इन्कार करते हैँ शि वड दिन प्रलयमे फिर हाजिर 
होना पडंगा । (३७) जिस दिन यह्‌ लोग हमारे सामने भ्रावेगे, क्या 
कुछ सूर्नगे क्या कु देखेगे लेकिन जालिम भ्राज के दिन सुली गुमराही 
भटकंने मे पड़ हैँ । (३८) मरौर इन लोगो को प्छतावे के दिन से उराग्रो 
जब कामका र्फसला कर दिया जावेगा ्रौर यह्‌ लोग भूल श्रौर ईमान 
नही लाते । (३६) हम जमीन के वारिस होगे श्रौरउनलोगोकेभी 
ओ तमाम जमीन पररह श्रौर हमारी श्रोर सबको लौटकर श्राना होगा 
(४०) (कू २) 
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श्रौर कुरान में इत्राहीमका हाल वताग्रौ कि वहु वड़े ही सच्चे 
पैगम्बर ये । (४१) जन उन्होने श्रपने पितासि कहाकि एे पिता! 
श्राप कयो इन मूतियों कौ पूजा करते है जो न सुनते प्रर न देखते श्रीर 
ने कुछ काम भ्रापके श्रा सक्ते ह । (४८२) एे पता! मुभको ईद्वरकी 
श्रोर से एेसी सूचना मिली है जो तुको नही मिली। सौ त्‌ मेरे पीछे 
हो, तुको सीधी राह दिखाऊ्गा । (४३) द पिता ! राक्षस को न पूज 
क्योकि राक्षस ईदवर से फिरा हुप्रा है । (४४) ए पित्ता! मुकको इस 
नातसेडरदहै किईवरसे कोई दण्डनश्रा लगेश्रौरत्रु राक्षस का 
साथी हो जावे । (४५) इत्राहीम के पितानेकहाकिटे इत्राहीम क्या 
तू मेरे पूजितोंसे फिर हृ्राहै। श्रगरतु नही मानेगातौ म तुमको 
पथराव कर दूगाश्रौर श्रपनी खेर चाहताहैतो मेरे सामनेसे दर हो । 
(४६) इत्राहीमने कहा श्रच्छातो मेरा सलाम जुदाई है, म श्रपने 
पालनकर्ता से तेरे लिए क्षमा मगा वह मुर पर मेहरवान ह । (४७) 
म तुम मूति पुजा वालो को श्रौर इन मूतियों से जिनको तुम ईखवर के 
सिवाय पुकारा करतेहो भ्रलगहोताहूं अ्नौर श्रयते पालनकता को 
पुकारूगा, श्राशाहै किरम ्रपने पालनकर्तासेदुश्रा मगिकर श्रभागा, 
नहीं ब्रनूगा । (४८) तो जव इत्राहीम उन सूति पूजको से प्रर उन । 
मृत्तियो से जिनको वह ईङवर कै भ्रतिरिव्त प्रूजते ये श्रलग हौ गये, 
हमने उनको इसहाक श्रौर याकूबक द्यि श्रौर सबको हमने पैगम्बर 
बनाया । (४६) श्नौर श्रपनी छपा से उनको सव कुछ दिया श्रौर उनके 


लिए सच्चे श्रौर बड़े शब्द कटे । (५०) (रुकू ३) 


श्रीर कितावमे मूसाका वणन करोकि वहतुना हृत्रा श्रौर 
वैगम्बर था । (५१) श्रौर हमने उसको पहाड़ तुर कौ दाहिनी श्रौरकी 


~~~ 


# इज्ाहीम फे बेटे रौर योते । यहाँ इस्मा्ईल का नाम नही लिया 
कर्योक वह्‌ इम्ाहीम के साय नही रहै ॥ 
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पुकारा श्रीर भेद कहने के लिए उसको पास बुलाया । (५२) भ्रौर 
भ्रपनी कृपा से उसके भाई हारूको पंगस्वर बनाकर छोड दिया। 
(५३) श्रौर छुरानमे इस्मा््ल का वर्णन कर कि वह वादे का सच्चा 
शौर प॑गम्बर था\ (५४) सौर श्रपने घर बालो को नमाज श्रौर जकात 
की श्राज्ञा देता श्रौर ईश्वर को पसन्द था । (५५) श्रीर्‌ पुस्तक मे 
इद्रीक का वर्णेन फर कि वह सच्चा पैगम्बर था । (५६) श्रौर हमने 
उसको उठा कर बड़ी ऊची जगह दाखिल किया ! (५७) यह्‌ लोग ह 
जिन पर ्रल्लाहमे क्पाफी श्रीर्‌ श्रादम कौ सन्तान नौर उन लोगो 
की सन्तान हँ जिनको हमने नूह के साथनावमे सवारकर लिया था 
श्रौर इव्राहीम श्रौर इसराईल की सन्तानर्ह श्रौरलोर्गो की सन्तानमे 
से ह जिनको हमने सच्ची राह दिखलाई श्रीर चून लिया । जव ब्रत्लाह 
की श्रायते उनको पटकर सुनाई जाती थी सिर काते धे श्रौर रोते 
थे । (५८) फिर उनके बाद एेसे नालायक पदा हुए जिन्होने जाते छोड 
खी श्रौरबुरीश्च्छा्रो के पीडे पठ गये सो उनकी गुसराही उनके ध्रागे 
भ्ावेगी । (५६) मगर जिसने क्षमा मांगी श्रौर ईमान लये श्रौर भ्रच्छे 
कासलियितोपेसेलोग वागो मे दाखिल दोग रौर उन पर श्रत्याचार 
न होगा । (६०) थानी बिना देखे बाग जिनका ईर्वर ने श्रपते दासो मे 
वादा कर रक्खाहै। उसका वादा श्राने वाला (६१) वर्ह कोड 
बुरी वातत उनके कान मे न पड़ेगी सिवाय सलाम* कै श्रीर्‌ वहा उनको 
खाना सुबह शाम मिला करेगा । (६२) यही वह्‌ स्वगं है जिसे भ्रपने दासो 
भेसेजो सयमी होगा उसे उसका वारिस बनायेगे । (६३) श्रौरणे 
कैगम्बर हमकन्फरिश्ते तुम्हारे पालनकर्ता की विन। श्राज्ञाके दुनियामे नही 


* यह स्वगं को वणेन हू । सलाम से यहां श्रच्छी श्रौर पविन्न बातों 
से प्रयोजन ई । 

* यह्‌ उत्तर उस प्रश्न काटै जो सुहम्मद साहष ने जित्रीलस 
पूखा या ! एक बार वहु करई दिनके बाद श्रायेतो नवीने रोज नेते 
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भ्रा सकते! जो कुछ हमरेश्राये होनिवालाहै श्रौरजो कुर हमसे 
पहले हो चूका दहै श्रौरजौ कुच डइन दोनोंकेवीचमेहै सव उसीकी 
तरज्ञाचे हैश्रौर तेरा पालनकर्ता मूलने वाला नहीं ! (६४) अ्रासमान 
जमीन का पालने वाला श्रौर उन चीजोंकाजो नम-पृथ्वीके वीच 
दतो उमीकी पूजाम लगे दे श्रौर उसकी पुजा को वरदाइत करो, 
मला तुम्हारी जममे जघाकोर्हश्रौर मी है 1 (६५) (सकू४) 


भ्रौर -प्रादमी प्रुछा करता है कि जवम मर जाख्यातो त्या दुबाद्य 
जीचित्र हो जाङ्गा ! (६६) क्या म्रादमी याद नही करता करि हने 
पहले इसको पैदा किया धाश्रौरवह्‌ कुछमीनथा1 (६७) तोर 
ग्रगम्दर तेरे पालनकर्ता की कसम हम उन्हं राक्षस के साय इकटटा करगे 
श्रौर नरक के मिदं घुटनों के वल विठ्न्तारेगे । (६) फिर ह्रशटमभें 
से उनलोगोको श्रलग करगे ज्ञो ईक्वर से श्रकड़े फिरतेन्रे! (६६) 
फिरजोलोय नरक्‌मे जानेके योग्य हैँ हम उनको दुव जानते ई। 
(७०) श्रौर तममे से कोई नहीं जो नरकमे होकर न गुजरे, यह्‌ व्रादां 
तेरे पालनकर्ता पर लाजिम दो चुक्रा है। (७१) फिर हम संयभियोको 
वचा सगे श्रौर्‌ श्रवज्ञाकारियों-को उसी मेँ प्या छोड देगे । (७२) श्रौर 
जव हमारी खुली श्रायते लोगों को पढ़कर गुनाई जाती हैँ तो काफिर 
मुखलमानों से पृते लगते ह कि हक दोनो फकीरोमे से दर्जा किसका 
ग्रच्छा है श्रौर मजलिस किसको ्रच्छी (७३) श्रौर हम इससे पहले. 
वहृत-ती जमात को जो समान श्रौर दिखावे में म्नच्छी थी मिटा चुके 
ह । (७४) रे वँगम्दर कहो किजो मनुप्य मूले हए ईश्वर उसक् ` 
लम्बा डवे य्ह तकि जव च्स चीजको दे न्ँजिसक्रा उमदे 





क कारण पष्ठ ! जिनरीत ने कटा, र्व श्वर कीश्रलासे श्राताहूं 


्रपनी श्रौर से नहा प्राता 1 
# यानी दीक धियि जता है । 
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प्रण क्रिया जाता है यानी दण्डनया प्रलय तो उस्र समय इनको मालूम 
हो जायगा कि श्रव किसिका सतवा बुरा श्रौर किस्का कमजोर दहै । 
(७१) श्रौरजो लोगं सीधी राहु परह प्रल्लाह उनको ्ादा सिक्षा 
देता है श्रौर श्रच्छै कामका जिनका प्रमावं वाकी रहै भ्रच्छा वदलां 
मिलता है श्रौर उनका लौट श्राना भी श्रच्छा है। (७६) भला तुमने 
उस मनुष्य को देखा जिसने हमारी श्रायतो से मना क्रिया श्रौर कह्ने 
लगा प्रलय होगी तो वहां भी मूको घ्रन ग्रौर सन्तान मिलेगी» । 
(७७) क्या उसको भैब की खबर लग गर्दहै था दसने ईर्वरसे प्रण 
कर लिया है! (७८) कदापि नही जो कुछ यह्‌ यक्ता है हम लिख 
लेते है श्रौर इसका दण्ड बढ़ाते चने जायगे + (७६) शरीर यदह जो घन 
रौर सन्तान उसके पास है श्रन्त मे हम उस्सेने तेवेगे श्रौर यह्‌ ग्रकेले 
हमरे सामने भ्रावेगा । (८०) श्रौर भुदरिकोने जो ईश्वर के प्रलाचा 
पूजित बना रक्ते है ताकि वे इनके सहायक हौ । (८१) कमी नही यह्‌ 
पूजित इनकी पूजा को मत्ता करेगे भ्रौर उलटे इनके शत्रु हो जायगे } 
(८२) (रक्‌ ५) 


व्या तुमने नही देखा कि हमने रक्षसो को काफिरो षर छोड रक्खा 
है किं वह उनको बढावा देते रहते है । (८३) तो तुम इन राक्षसो एर 
दण्ड श्राने की जल्दी न करो हेम उनके लिए दिन गिन रहे हैँ । (८४) 
जिस दिन हम सयमियो को ईदवर के सामते प्रतिथियो की तरह जमा 
करेगे । (८५) श्रौर पापियो को प्यास नरक कौ श्रोर हकिगे । (५६) 


# एक काफफिर धनवान ने एक मुसलमान की मजदरूरी न दी रौर 
कहा, “तु श्रपना धमं छोड दे तों मजद्रुरी गा 1“ मुसलमान बोला, 
श्तु मरकर फिर ज्यितोभीमैश्रपना ईमान न वदतु 1 इस पर 
पहला बोलना, “मे फिर निञऊगा तो यही घन श्रौर सन्तान पाऊगा ।" 
इस पर फटा है किं वहा ईमान काम धरावेगा, धन नहीं । 


३०४ सोलह पारा पवित्र कुरान भूरे ताह 
वहां अनुमति का भ्रधिकार होगा, हां जिसने ईश्वर से प्रण लियाहै। 
(८७) भ्रौर कोई-कोई कहते हैँ कि ईरवर पुत्र रखता है । (५८) रे 
पैगम्बर इनसे कहौ कि तुम एेसी कठिन वात कहते हौ । (८€) जिससे 
श्रासमान्‌ फट पडे श्रीर्‌ जमीन फट जावे प्रौर पर्व॑त कापि कर भिर पडे । 
(६०) इसलिए कि ईइवर कं लिए पुत्र सिद्ध करते है । (६१) श्रौर इस- 
लिए कि ईदवर के योग्य नही क्रि पत्र बनावे । (९२) श्राकाङ्च श्रौर 
पृथ्वी मे कोईनहीरहैजो ईवरके प्रागे दास होकरन श्रते । (६३) 
ईश्वर ने इनको चेर लिया श्रौर गिन रक्वा} (६४) श्रीर यह्‌ प्व 
प्रलय के दिन ग्रकेलै उसके सामने श्रावेगे । (९५) जो लोग ईमान लये 
श्रौर नेक काम क्रिये उनके लिए ईवर मित्र पैदा करेगा । (६६) तो 
हमने इस कुरान को तुम्हारी भाषा मे ईसर्लिएन्नासान करिया 
कि तुम इस से संयमियों को सुशखवरी सुनाग्नो, भगडासुश्रो को दण्ड 
से उराभ्नो 1 (६७) अ्रौर इनसे पहले हम बहुत से सम्प्रदायो गुटौ को 
मार चुके ह भला रव तुम उनमेसे किसीको देखते हो या उन्मेस 
किसी की श्रावाज सुनते हो । (६५) (स्क ६) 


ज्रि क 


सूरे ताश्च 


मवकरे सें श्रवतरित हुई, इसमें १३४ प्रायतें श्रौर ठ र्कू है । 


भ्रल्लाह के नामसे जो बहत ही छृपालु है! तानहा । (१) एे 
पैगम्बर हमने तुम पर कुरान इसलिए नही उतारा कि तुम कष्ट उठान्नो 


# जब कुरान उतरने लगा तो पैगम्बर साह पटले से श्रधिक सुदा 
की पूजापाठ करने लगे । रात-रात भर खड होकर नमाज पदृते । इसको 
देवकर काफिर कहते, “कुरान तो श्रापके लिए मुसीबत बन गया! 
इसके उत्तर नें यह्‌ श्रायतं उतरी श्रौर ज्यादा पूजापाठ से रोका । 


= 
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(२) हां यह कुरान शिक्षा है उसी के लिएन्जो ईश्वर से उरता टै । 
(३) यह्‌ उसका उतारा हुभा है जिसने पृथ्वी भ्रौर अचे भ्रक्राश्चको 
पैदा किया। (४) रहमान पानु श्रगं तस्त पर विराज रहा है ¦ (५) 
उसीकाटहैजोकुछनममेहैग्रौरजोकुपृथ्वीमेहैश्रौर जो कुछ 
दोनोके वीचमेहैग्रौरचो कुछ भिदरीके नीचे है, उसी काहै। (६) 
भ्रौरश्रगर त्रु पुकार कर बात.करे तो वहु भेद को श्रौर छ्िपौ हई वातत, 
को जानता है । (७) भ्रल्लाह के सिवाय कोर पूजित नही श्रच्छै राष्‌ 
उसीकेर्ह। (८) भौर क्या तुमने मूसा की पक्की बात सुनी है! (€) 
जब उनको भ्राग# दिखलाई दी तो उन्होनि श्रपने घर्केलोगोसे कटा 
ठहुरो मूको भाग दिखाई दी है, भ्रादचर्यं नही उससे तुम्हरे लिश 
भ्रकाशष-ज्ञानले भाङंयाश्नागसे मागं क्रा पता मालूम करू । (१०) ` 
फिर जन मूसा वहाँ भये तो उनको वर्हा भ्रवाज प्राईद कि है मूसा! 
(१९१) म तेरा पालनकता हु, तू श्रषनी जतिर्यां उतार डाल, तु तौना 
के पाक मैदानमे है 1 (१२) भ्रौर मने तुमको पगम्बरो के लिए शुना 
हैतो जौ कुछ भ्राज्ञा होती दै उसको कान लगा रूर युनौ! (१३) कि 
म ही श्रल्लाह हू मेरे सिदाय कोई पूजित नही तुम मेरी द्री पूजाक्िया 
करोश्रौर मेरी याद के लिए नमाज पठा कयो। (१४८) प्रलय प्राने 
चाली षै मँ उसके मय को छिपता इ ताकि हर श्रादमी खर से नेक 
काम करने का प्रयत्न करे 1 (१५) प्रौर प्रलय मे उसको प्रयल फा 
बदला भिे। तोरेसानहोकि जो श्रादमी प्रलय का यकीन हीं 
रखता श्रौर अ्रपनी दिली इच्छा के पदि पड़ाहै तुसकौ प्रलय से रोके 


भूसा जव मदयन से शिख फो चले तो उनफे साय बहुत सी चूरियों 
श्रीर उनकी स्तीभीः थी) रास्तेमेस्वी क्तो प्रसद की पीडा उदी! 
एस ससय बडी सर्दी थी ्रौर बहुं जंगल मे भेरफरहै थे} इतने मे शूत्र 
कोद्ुरसेश्राग दिखार्ईृदी | यहश्राग नयी ब्कि रईदश्वरे फौ स्सीस्य 
यी इन श्रायतो मे इसी बातत का विचरण है, 


३०६ सोलहर्वा पारा  पचित्र कुरान | सूरे ताहा 
("षषी 


रक्छेकित्रु बरवाद हो जावे! (१६) श्रौर मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ 
मे यह क्यारै.? (१७) मूसानेक्हा यहुमेरी लाठी है, मै इस पर 
सहारा लगाता हृ श्नौर इसी से श्रपनी वकरियो के लिए पत्ती फाउता 
ह श्रौर इसमे मेरेश्रौरभी मतलव हैँ। (१८) कहा! रे मूस्ता। 
इसको जमीन पर डाल दे । (१६) इस पर मूाने लाठी डउालदीतो 
व्या देखते ह कि वहु एक भागता हुमा सपि वन गई । (२०) कहा 
इसको पकड लो श्रौर उरौ मत, हम इसको फर्‌ वस्ता ही कर देगे। 
(२९) ्रौर श्रपने हाथ को सिकोड कर श्रपनी वगलं मे रख लोश्रौर 
फिर निकाल तो वह्‌ विना किसी तरह की बुश करे सफेद निकलेगा, 
यह्‌ दूसरा चमत्कार है" (२२) हमं तुमको श्रपने वडे प्रमाण दिखलासे 
(२३) श्रच्छात्त्‌ फिरश्रौन के पास चला जा, ` उसने वहुत सिर उठा 
रक्खः है । (२४) (रुक्‌ १)“ 


मूसाने कटा हि मरे पालनकर्ती । मेरा हृदय खोल दे । (२५) श्रौर 
मेरेकाम कौ मेरे लिए श्रास्तान कर (२६) श्रौरमेरी जीभकी माठ 
खोल दे । (२७) ताकि लोग मेरी वातत समभे* (२८) श्रौर मेरे घरवालो 
मेसे काम बनाने वाला सहायक दे (२६) मेरे मारईहारू को \ (३०) 
उससे मेरी दिम्मत्त कंवा (३१) श्रौर मेरेकाममे उस भिलादे। (३२) 
ताकि हम दोनो तेरी पवित्रा श्रयिक वना सर्के! (३३) श्रौर तेरी 
यादगारी मे वट लगे रहे । (३४) त्रु हमारे हाल को दूब देख रहा 
{३५} कहा मूसा तुम्हारी श्रभिलापा पूरी हुई) (३६) ग्रौरहम 

तम पर एक वारश्रौर भी कृपा कर चुके है । (२७) हमने तुम्हारी मां 
गे राना भेजी जिसका हाल श्रागे वत्ताया जाता है! (३५८) यह्‌कि 





न्कहाजाताह कि मूसा हकलाकर, दात करते थे । इसलिए 
गराथना की.कि उनकी जीभ कौ गांठ दुत ज्य श्रौर वहु ,ठीक-ठीक 
- बोलने लये! ` 


= 


1 
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उस मूसा कौ स॑टूक मे रखकर नदी मे डाल दो । नदी उस सन्दरुक को 
किनारे प्रर लगा देगी उसको हमारा शत्रु ग्रौरमूसाका शत्रु फिरश्रौन 
लेलेगाभ्ग्रौर दे मूसा । हमने तुम पर भ्रपनी तरफ सेप्रेम दिया ! 
भ्रौर श्रथ परहधाकितेराहमारी श्रोर से पालन-पोषण हो! (३९) 
जबकि तुम्टारी बहिन विदेशी. बनकर कहती फिरती थी करि मै तुमको 
एक एेसी धाय बतला दू जो उसको पाले । हमने तुमको फिर तुम्हारी 
माके पास पहुचा दिया ताकि उसकी भख उन्दी ररह श्रौर दुख श्रौर 
तूने एक श्रादमी को मार डला तो हमने तुमकोउस दुखसे छृटकारा 
दिया } श्रत यह कि हमने तुमको खव ठोक-बजाकर श्राजमाया । फिर 
तू करई वषं मदियनकेलोगोमे रहा फिरतू भाग्यसे यह त्राया। 
(४०) श्रौर मैने तुको श्रपने लिए चुन लिया है । (४१) तुम प्रौर तुम्हा 
भाई हमारे चमत्कारलेकर जागरो श्रौर हमारी यादगार मे युस्ती न 
करना ! (४२) दोनो फिरप्रीन के पास जारो, उसने बहुत सिर उश 
रक्ला है । (४३) फिर उससे नरी से वात करौ शायद वह समभ जावे 
या उरे 1 (४४) दोनो माइयो ने प्राथना की किं ए हमारे पालनकर्ता ! हम 
इस बातसे उरतेर्हकि हम परं ज्यादती भ्रौर सरकशी न करने लगे, 
(४५) कहते डरो मत हम तुम्हारे साय सुनते श्रौर देखते है । (४६). 
प्रभिप्राय यह कि उसके पास जाग्र श्रीर उससे कहा कि हम दोनो 
प्रापक पालनकर्ताके भेजेहूयेर्है।! तु इसरारईदलके पत्रोको हमारे साथ 


# फिरश्रीन बनी इसरादल के बैट को भार डालता था क्योकि उसे 
मालूम था किं उसको राज्य को उलट्ने के लिए बहुतक्षीध्र एक वचन 
पैदा होने वाला है । जव मूता का जन्म हृश्रा तौ उनकी मा डरी {~ 
यह्‌ भी मार न ले जाये । उनको स्वप्न मे बताया राया कि यच्दे 5, 
संूकमे रल फर नदीमे डाल दो! उन्होने देता ही किया । सू" 
बहता हृश्रा फिरश्रीन के बागमे श्राया । फिरन्रीन को स्त्री धसियः 
उदे उठाया श्रौर मूहा को श्रना वेट वना लिया । 
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भेज दे श्रौर उनको दख न दे । हम तेरे पालनकर्ता के चमत्कार लेकर 
श्राये द श्रौर श्रच्छाई्‌ उसीके लिएटै जौ सच्ची राहं की पैरवी करे । 
(४७) हम पर हृक्म उत्तरा है कि सजा उसी प्रहोगी जो ईश्वर ङे 
कार्यो को ठय रौर उसे गुह मोड । (४५) फिरग्ौन ने पृ 
तुम दोनो भादयो का पालनकर्ता कौन है । (४६) मूसा नै कहा हमारा 
पालनकर्ता वह्‌ है जिसने प्रत्येक वस्तुं को उदकी शक्ल दी फिर उसको 
मागं ट्खिलाया । (५०) फिरग्रीन ते पृश गला भगे लोगो का क्या 
हालदै? (५१) मसाने कहा ह्न वातोंका ज्ञान मेरे पालनकर्ता के 
यदा किताब में मौजूद है । मेरा पालनकर्वा न भटक्ता है न भूलता 
३। (५२) उसी ने तुम लोगों के लिए जमीन का विद्धीना बनाया श्रौर 
तुम लोगों के लिए जमीन सृकं निकाली भौर ्रासमान से पानी वर- 
सायाफिरहटमदहीके द्वारा भाति-माति की ददावारं निकली । (५३) 
खाग्रो शौर श्रषने चोपायो को चराश्नो हनम बुद्धिमान के लिए प्रमाण 
ह । (५४) (चक्‌ र 


दसी पृथ्वी से हमने तुमको उत्यनन किया भ्रौर श्सी मै तुमको लौट 
कर लाये श्रीर इसी से तुमको पृनः निकाल खड़ा क्रे 1 (५५) श्रीद 
हमने फिर्शरौन को भ्रपनी समी निक्षानिर्या दिललार्ई, इस पर भी षट्‌ 
मुख्लाता श्रौर इनकार ही करता रहा । (५६) कहा कि मूसा, क्या 
तू हमारे पास इसलिए प्राया है किश्रयने जाद से हमको हमारेदेद् वे 
निकालदे। (५७) हम भीदेषाही जाहु तेरे श्वामने ला उपस्थित 
क्रमे! तू हमारे श्रौर श्रपने वीच एक प्रण ठहरा क्रि न हुम उसके 
चिर करे श्रौरनतू खुले मैदानर्मेद्ो । (५5) मूखाने कटा तुम्हार 
धादा# सजनर्ईके दिनदहैश्रौर यह कि मनुष्य दिनि चद्‌ एक्त्रहों! 
{५६} यह्‌ सुनकर फिरश्नौन लौट यया फिर गया फिर उसने श्रफने ह्य- ८ 


[ 


# यह कार्यं त्योहार चर उठा रवा ताकि वहटुतते लोग उन्न". 
दें । 


#, 
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कण्डे जमा किये फिर श्रा उपस्थित हुश्रा । (६०) मूसा ते फिरप्रौनियो 
से कहा कि तुम्हारी शामत्त भाई है, ईंस्वर पर जादू की भूठा दोषारोपण 
मत लगाभ्रो नही तौ वह`सजा से तुम्हुं वरवादे कर्‌ देगा । श्रौर जिसने 
ईश्वर पर भू बघा चह्‌ लक्ष्य को नहीं पहुंचा । (६१ ) फिर वह्‌ 
भ्रापस मे श्रपने कास पर मगड़ने लगे श्रौर चुपके-वुपके विचार करने - 
लगे । (६२) .सब ते कहा यह दोनो जादूगर ह ! चाहते ह किं श्रपने 
जादू से तुमको तुम्हारे देर से निकान बाहर करें श्रौरः तुम्हारे मिसो 
के सुन्दर धर्मं को मिटा देवे । (६३) तौ तुम मी कोई श्रना उपाय 
उठा न रक्खो, पक्ति बनाकर भ्राग्रो ्रौरजो श्राज उप्र रहा वही 
खीत गया । (६४) जादूगरोने कहाकि मूसायातो यहदहोकितु 
श्रपनी चस्तुः मैदान मेँ डाल भ्रौर या यह्‌ दौ कि हम पहले डलं ! (६५) 
मूसाने कहा नही तुम ही डालो चलो, तो वस मृसा को उनके जादूकी 
चजह्‌ से एसा मालूम हुरा कि उनकी रस्सिर्यां श्रीर लालया सपि बन 
कर इधर-उधर दौड़ रही हु) (६६) फिरमूसा प्रषनेजीदी.जीमे 
डर गया । हमने कहा भूसा उरो मत । (६७) तुम ऊचे रहोग । (६८) 

ओर तुम्हारे दाहिने दाथमेजो लाठी है उसको मंदानमे डालदोकि 
इन नादूगरो ने जो जादू बनाःखडा किया है सबको हङ्प्‌ करर जादेः। 

खौ जादू वना खड़ा किया है जादूगरो का कायं श्रौर नजादूगर कही भी 
जाय उसको छृटकारा नही । (६९) श्राशय मूसा की लाठी ने साप मन 
कर जादूगरो कौ संपोलियो को हडप कर लिया तो यह देखकर नादूगरों 
ने दण्दवतत की} कटने खगे हम हरू श्रौर मूसा के पालनकर्ता एर 
ईमान लाये 1 (७०) फिर्ीन ने कदा क्या इससे पहले किं हम तुमको 
भान्ञा दें तुम मूसा पर चिश्वासलेश्रये। होन दो यह्‌ मूसा तुम्हारा 
बडा गुरु है, जिसने तुमको जादू सिखाया है तुम्हारे हाय श्रौर तुम्हारे 
, पैर उल्दे काट डाल प्रौर तुमको खुरो के तनो पर सूली चटा श्नौर 

तुमको क्रत्त हो जायगा किहमदो पेथियोमे किसकी मर श्रधिक 

सख्त श्रौर स्थायी ई । (७१) जादूगार बोले कि खुले-खुले चमत्कार जो 

हमारे सामने श्रये उन पर, श्रीर्‌ जि ईश्वर ने हमको पैदा किया 
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उस पर तो हम तुको किसी तरह विजेय देने बले नहीर्है। तजो 
करने वालारहै, करडाल । तू संसार की इसी जिन्दगी पर श्राज्चा चला 
सकता है । (७२) भ्नौर हम श्रपने पालनकता पर विदवासर लाये है 
{जसे वह्‌ हमारे पापोको क्षमाकरे श्रौर जाद्रूका जिस परं तून 
हमको विवश्च करिया । श्रौर प्रल्लाह्‌ कौ कृपौ चिरस्थायी है । (७३) 
कुछ सन्देह नही कि जो ्रादमी श्रपराघी होकर श्रपने पालनकर्ता के 


सामने गया उसके लिए नरक है, जिसमे वहन तोमरेगाहीश्रौरन 


जिन्दा ही रहेगा ।-(७४) ओ्रौर जो ईमानदार ईङवर के सामने उपस्थित 

होगा भौर उसन श्रच्छे काम क्यिहोगे तो यही लोग जिनके उच्च 

पथ होगे । (७५) रहने के बाग जिनके नीचे नहर बह रही होगी उन 

१ ५ रहैगे श्रीर जो मनुष्य पवित्र ररह उनका यही बदला है । (७६) 
रुकू ३ | 


ग्रौर हममे मूसा की ग्रौर प्राज्ञा भेजी कि हमारे भक्तों इसरारईल 
के पुत्रो को रातो-रात मिस्रसे नदी मे लाटी मारकर उनके लिए सूखी 
सडक बनाकर निकालने जा । (७७) तु उनके पकडे जाने कामय 
त्रौर सन्देह न कर । फिरभौन ने भ्रपनी सेना लेकर इसराईल के पुत्रौ 
का पीदा.क्िया, फिरनदीका जसा कुछ बहाव उन किरग्रौन पर 
भ्राया सो प्राया वे इवं गये । (त) श्रौर फिरश्नौन ने ग्रपनी 
जाति को पथ-ग्रष्ट किया श्रीर सीधा मागंन दिखाया । (५६) दे 
इसराईदल के पृतं ! हमने तुमको तुम्हरे शतु फिरप्रीनसे टकार 
दिलाया श्रौर तुमसे तूर के दाहिनी ्रोरका वादा किया श्रौर हमन 


' # कहते है कि फिरश्रौनके नदीमें इूब जाने के वाद भ्रूसा की 
कौमं ने उनसे एक किताब मांगी जिसमे उपदेश श्रीर काम की बतं टौ 
“मृसा ने ७० श्रादमियों को साय लियागश्रौर तुर की श्रोर इसी विचार 
से गये श्रौर दारू को श्रपनी जह्‌ छोड़ गये ! यहाँ से वह॒ ४० दिनिके 
जाद तौराव चकर लौटे इसी बीचमे सामरी ने एक सोने का बडा 
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तुम पर मन श्रौर सलाव#* उतारा 1 (८०) श्रौर्‌ कहा अच्छी दिन्‌- 
चर्याजो ह्मनेतुमकोदी हैखाश्रो श्रौर इसके बारेमे नटखटी मत 
करो । एेसा करोगे तोम तुम पर हमारा क्रोध उतरेगा श्रीर जिसपर 
हमारा क्रोध उत्तर। तो वहु नरकके गजा गिरा। (८१) श्रौर जौः 
व्यक्ति स्वीकार करे म्रौर विश्वास लाये भौर शुभ कायं करे फिर सही 
मागं पर स्थिर रहैतो हम उसके क्षमा करने वाले ह । (८२) श्रीरषे 
मृसा ! तुम जल्दी करके श्रपनी जाति से केसे श्रागे प्रा गये? (८३) 
काकि वहभीमेरे पीडेभ्रा रहैहग्रौरटे मेरे पालनकर्ता । मँ 
जल्दी करके इसलिए तेरी श्रोर वढ ` म्राया ह॒ कितु प्रनन्न हो । (८४) 
कह! तुम्हारे पीठे हमने तुम्हारी जाति को एके श्रौर वलामे परसि दिया. 
है श्रौर उनको सामरीने भटका दियाहै । (८५) फिर मृसा क्रोध 
ग्रौर दुख की दशा मेँ श्रपनी जातिकी श्रोर वाप भ्राये । कहने लगे 
कि भाद्यो 1 क्या तुमसे तुम्हारे पालनकर्ताने भली कताव का वचन 
नही कियाथा, तो क्या तुमको मुत लम्बी मालूम हुई या तुगने चाहा 
कि तुम पर तुम्हारे पालनकर्ता का करोचभ्रा उतरेभश्रीर इस कारणसे 
तुमने उस वचन के खिलाफ किया ? (८६) कहने लगे कि हमने श्रपने 
श्राप षै वचन नही तोडा बलिक जाति के जेवरोका वोभ हमं पर लदा 
था। श्रब सामरीके कहुनेसे उसेप्रागमे ला डाला ग्रौर इसी तरह 
सामरीनेभी। (5८७) फिरसामरीहीनेलोगौ के लिए वंछृडा बनाया 
जि सकी श्रावाज बछडे-जँसी थी ।फर कहने लगे वही तो तुम्हारी पूजित 
 हैग्रौरमृसाका पूजितदहैश्रौर वह मृसा वछ्डेकोभूल लरतुरचला 
गया है । (र क्या इन लोगौ को इतनी वात भी नही सूक पडती थी 











बनाया श्रीर इसमे कुछ एसे कतव्य दिखिये कि लोगो कोवाडा 
आश्चयं हरा ग्रौर इसी कारण सच्चं मागं सं भटक गये । 

*मोरी चीज जो रात मे पत्तो पर जम जाती है) 

**बटर-जेसी चिडिया फा मसि। 


३१२ सोलहर्व फारा पवित्र कुरान ` सुरे ताहा 
21 


कि वछ्डा इनकी बातकान'तो उलट कर उत्तर दे सकता है श्रौरम 
मके किसी हानि-लाम पर प्रधिकार रता है । (८६) (रुक्‌ ४) . 


भ्रीरहारूनि बच्डेकी पूजासे पहले इनसे कहदिया थाकि 
माद्य 1 इस वछ्ड़ेके.कारण से तुम्हारी परीक्षाकी जा रही षै, वर्ना 
चम्दारा ` पालनकता कृपालु है, ` तो मेरे कटे पर चलो श्रौर मेरी बात 
सानो । (£०). कहने लगेः जव त्क मूसा हमारे पास लौट कर न श्राये 
हम तौ वरावर उसी पर जमे बैठे रहुगे । मूसानेहारू' की श्रोर इ गित 
किया कहा, (६१) कि हारू ! जव तुमने इनको देखा था कि यहु लोग 
पथभ्रष्ट हो मये. (६२) तो क्यों तुमने मेरा रिक्षा का ध्यानन किया? 
क्यो तुमने मेरा कहा न माना ? (&३) ` बह बोले किणे मेरेमांजाये 
भाई! मेरे-सिरश्रौर दाढ़ी को मत पक्डो^ 1 श्सवबातसेडराकरि 
तुम वापसु,श्राकर कही यह न कह्ने लगौ कि तुम इसरार्ईल के पुत्रम 
फूट डाल दी भ्रौरमेरी वात का विचार न-किया । (€ ४) जब मूसाने 
सामरीसे पृखछाकि, सामरी! तेरा क्या मतलव है, (६५) कहा मुके 
वहु चीज दिलाईदी जो दूसरों को नही दिखाई दी, तो मैने जिबरा- 
ईल देवदूत के प्रर के निशानसे एक मूर मद्री मरली, फिर उसको 
दछडे के.पेट मे डाल दिया श्रौर वहु बडे की बोली बोलने लमा श्रौर 
यही बात मुके उस समय भली लगी । (६६) मूसा ने कहा चल दूर हौ 
इस जीवन में तेरीःयह सजा है कि जिन्दगी भर कहता फिरे कि मु 
छन जाना##द्सीलिए सामरियों के हाथकी चीज यहुदी नही खाति श्रौर 
तेरे लिए प्रलयकी सजा का एक वचन है जौ किसी 'तरह्‌ नही टलेगा 
श्र श्रपने पालनकता श्र्थात वच्डेकीश्रोर देख जिस परत्र जमा 


^ यानी मुभसे न बिगड शरोर सु लच्जित न कर । 

५# सानरी.को श्राने चलकर ेसा बुरा रोग लगा फि बह सवस 
` श्रलग रहुने लया श्रौर जो कोर उलो हाथ लगा देता उसको भौ तप 
च श्राती ! देखा मालूम होता था कि उसे क्य का रोयलगाया। 


सुरे ताहा पवित्र कुरान सोलह पारा ३१३ 





वैठा या, इनको हम जला देगे श्रौर नदी मे वहा देगे। (&७) लोगो ? 
तुम्हारा पूजित एक ईङवर है, जिसके श्रतिरिक्त कोई पुजित नही, उसके , 
ज्ञान मे हर एक चीज चिप रहीटहै। (€) रे पैगम्बर { इसी प्रकार 
हम गीते हुए समाचार तुमको सुनति ह श्रौर हमने पासे कुरान 
दिया । (६६) जिन लोगोने इससे मुह फेर प्रलय के दिन एक बोमः 
लादे होगे! (१००) श्रौर इसी हालमे हमेशा रगे श्रौर क्यारी वडा 
बोभदहैजो वह्‌ लोग प्रलय के दिन उठये होगे! (१०१) जिस दिनि 
नरसिंहा ए़ूकाजायगा श्रौर हम दिन प्रपराधियो की जमाके दिन, 
उनकी श्रखिं उर के मारे नीली हयेगी । (१०२) वहु श्राप मे चुपके 
ततुपके करगे कि दुनिया मे हम लोग दस ही दिन उहुरे होगे । (१०३) 
जैसी-जसी वाते यह्‌ लोग उस दस दिन करेगे हम उर्नसे भ्रच्छी प्रकार 
जानकार र्हजो इनमे भ्राथिक जानकार होगा वह्‌ कटेगा नही तुम 
दुनिया मे ठहरे होगे तो बस एक दिन* । (१०४) (खकू २) 


श्रौर रे पैगम्बर ! तुमसे पवतो के विषय पृक्ते हैँ कि प्रलय के दिनि 
इनका क्याहाल होगातो कहाकि मरः पालनकर्तां इनको {उड़ा 
देगा । (१०५) श्रौर पृथ्वी को मैदान चौरस कर छोड़गा । (१०६) 
जिसमेतूनतो कही मोड देखेगा ्रौरन कही ऊचा नीचा । (१०७) 
उस दिनिवे सब लोगं बिना इधर-उधर को मुडे उसके उसके पीये 
हो जवेगे श्रौर मारेडरके ईरवर कृपालुके श्रागे सवकी श्रावाजै 
चठ जायगी । काना-फूसी के स्तिवाय श्रौर करु न सूनेगा । (१०८) 
उस दिन किसीकी सिफारिदय कामन प्रावेगी, मगर जिसकौ कृपालु 
ने इजाजत दी श्रोर उसका बोलना पसन्द ब्राया } (१०६) जो 
कुर लोगो के सामनेहौ रहा दहै शओ्रौर जो उनसे पहले हदो चुका है वह्‌ 
सव कुछ जानताहै रौर लोग खोन करके मी उसे काव्रूमे नही 


# कयामत का दिन इतना लम्बा होगा कि इुनिया वाले उत्ते 


शयने सारे जीवनसे भी प्रधि दा दमम्छमे। 
॥ 


३१४ सोलहर्वाँं पारा पवित्र कुरान सूरे ताहा 
शिकाकाोणयमकययियोयोकिचकियोयगयोकोदययययसक भ 


ला सक्ते । (११०) श्रौर प्रलय के दिन सदैव जीवित रहुनेवाते 
के सामने मुह्‌ रगड़ते होगे प्रौर उस दिन के लिए जो व्यवित ्रत्याचार 
का वो लादेगा उसी की वरवादी है। (१११) श्रौर जौ प्रच्छ काम 
करेगा ्रौर वहं विर्वास भी रखता होगा तो उमको श्रन्याय- काडर 
नहोगा। (११२) भ्रौरपेसेही हमने श्ररवीभाषा मे कुरान उतारा 
टै रौर उसमें भति-भाति के भय सुना दिये हँ जिससे लोग वच चलें 
या उनमे विचार वैदा हो । (११२) वस ईद्वर सव से ऊचा वास्तविक 
सम्राट श्रौरतूु कुरानकेलेनेमे जल्दीन कर जव तक कि उसका 
उतरना पुरानहोग्रौरप्राथंनाकरकिटे मेरे परवरदिगार 1 मेरी 
समभ बढ्ा* । (११४) श्रौर हमने मनुष्य से एक वचन लिया था, 
सो^मनुष्य भूल गया श्रौर हमने उसमे धयं न पाया । (११५) (रक्‌ ६) 


प्रौर जव हमने देवदूतो से कहा कि मनुष्य के श्रागे ' दण्डवत करो, 
तो सबही ने दण्डवत की, मगर इवलीस ने इन्कार किया। (११६) 
तो हमने मनुष्य से कहा किए मनुष्य ! यह इवलीस तुम्हारा प्रर 
तुम्दारीस्त्रीकारशत्रुहैतोरेतानहो करि कही तुम दोनो को स्वगं 
से निकलवा दे। (११७) श्रौर यहाँ स्वगंमेतो तुमको एेसा सुखहै 
किनतोतुम भूवे रहोगेन नगे । (११८) श्रौर यहां तुम न प्यासे 
होगेन धूप मे रहोगे । (११६) फिर शेतानने मनुष्य को बहकाया 
प्रीर कहा एे मनुष्य ! कहौ तो तुमको कल्पतरु का वृक्ष वताद्र कि 
जिसको खाकर हमेशा जीते रहो ग्रौर एसी सल्तनत जो पुरानी न हौ । 
( १२०) ्रन्ततः दोनो ने-वृक्ष के फल को#भ्खा लिया तो उन पर उनके 


# मुहम्मद साहब हस उर से कि उत॑रनेवाली श्रायते भूल न जार्ये 
उन्हं जल्दी से उतारने के बीच ही में याद करने लगते ये। यहं बात 
खदा को श्रच्छी न लगी श्रौर एसा करने से उनको रोक दिया । 
` च््रादमको एक पेड के पास जाने से सना किया गया था इतान 
ने उनको बहुकाया श्रोर वह उसको बातो मे प्रागये । उस्क्रा परिणाम 


सूरे ताहा पवित्र कुरान सोलहर्वो पारा ३१५ 


पदं कौ चीजें जाहिर हो गदं श्रौर भ्रपने को स्वगं के उपवन के पत्तोसे 
कने लगे भ्रौर श्रादम ने श्रपने पालनकर्ताकी श्राज्ञा न मानी त्रौर 
मटक गया । (१२१) फिर उनके पालनकर्ता ने उनको नुन लिया श्रौर 
उनकी भ्रोर ध्यान दिया श्रौर मागं दिखलाया । (१२२) कहा कि तुम 
दोनो यहा स्वगं से नीचे उतर नश्रो,तुममेसे एक दूसरेके शत्रु हीगेः 
फिर भ्रगर तुम्हारे पास हमारी तरफ रिक्षा प्रावे तो जो हमारी 
शिक्षा पर चलेगान भट्केगान दुख भेलेगा । (१२३) ओर जिसने 
` हमारी यादसे मुह मोडा तो उसका जीवन दुल मे ही होगा श्रौर प्रलय 
के दिन हम उसको श्रन्धा उलठ्वेगे। (१२४) वरह कटेगा हे मेरे पालन- 
कर्ता ! तूने मूको श्रन्धा क्रयो उठाया ग्रौर मै तो देखता था । (१२५) 
ईदवर कहेगा एसे ही हमारी श्रायते तेरे पास भ्राई्‌ मगर तूने उनकी 
कुछ खोजन की श्रौर इसी तरह श्राज तेरी सोन न कौ जायगी । 
(१२६) श्रौर जो श्रादमी हद से बढ चला श्रौर रौर भ्रपने पालनकर्ता 
की भ्रायतो पर विवास न लाया हम उसको पर्स ही बदला दिया 
करते है श्रौरभ्रन्त का दण्ड दुनियाके दण्डसे बहुत ही सख्त श्रौरदेर 
तक कीहै। (१२७) क्यालोगौ को इससे श्रनुभवन हुभ्रा कि इनसे 
पहिले हमने कितने गुटो को मार डाला जो श्रपने गिरोहो मे चलते- 
फिरतेये। जो लोग बुद्धिमान हँ उनके लिएडइसीमे प्रमाण ह। 
(१२८) (कू ७) 
यदि पालनकता ने पहले से एक बात न कटी होती भ्रोरसीमा 
स्थिरनकी होतीतो सजा का भ्राना भ्रावश्यक चात थी (१२६) 
ह पैगम्बर 1 जसी बातें यहु काफिर कहते ्हउन पर सतोष करो श्रौर 
सूरज के निकलने से पहिले ओर उसके इवने से पहले भ्रपने पालनकर्ता 


यहु हृश्रा कि उनके बदन से उन्नत के कपटं छिन सये श्रौर वह्‌ पने 
को पत्तों से ठांकने लगे । इस पेड के वारे मे भिन्न-भिन्न विचार रहै 
कन्तु श्रिकतर लोग उत्ते गेहूं का पेड बताते) 


३१६ स्रवा पारा पवित्र कुरान सूरे भ्रम्बिया 
प नणि 


की प्रशंसा के साथ माला फेरा करो! श्रौर रात के समय मे श्रौर 
दोपहर दिन के लगमम माला फेरा करो, श्षायद तुमको सशी मिल जाय 
(१३०) श्रौर पे पैगम्बर ! हमने जो भिन्न प्रकार के मनुष्यों को 
दुनिया के जीवन भँ देश्वयं के साघन प्रयोगके लिए दे र्वे हैत्‌ 
उनकी श्रोर दृष्टि न दौड़ा किउनृकी उन्म प्ररीक्षा ले श्रौर तुम्हारे 
पालंनकर्ता की दिनचर्या कही ग्रच्छी श्रौर स्थिर है । (१३९१) श्रौर श्रपने 
घरवालौ पर नमाज की देलमाल रखो श्रौर उसके नियमवद्ध ' रहो । 
हम तुमसे कोई दिनचर्यां नदी मांगते, हम्‌ तुमको रोजी देते दै शरीर ग्न्त 
मे नियमवालोँ ही कामला! (१३२) श्रौर हदं भ्रौर ईसाई कहते 
ह कि-यह्‌ पैगम्बर अपने, पालनकर्ता की भ्रोर से हमारे पास कोई 
प्रमाण क्यो नही लाता, क्या भ्रगली किताबों की साक्षी द्रनके पांस नहीं 
पहुंवी । (१३३) ओ्ओर यदि हम करान से पहले किसी सजा से उनको 
मरवा देते तो वह कहते ए हमारे पालनकर्ता } तुमने हमारी, श्रोर कोई 
पेगम्बर क्यो न भेजा करि बदनाम होने से पहले हम तेरी श्रज्ञा पर 
चलत्ते ¦ (१३४) ए पँगम्बर ! इनसे कहो कि सभी बाट देख रहे 
तुम भी करो तौ श्रागे चलकर तुम सम लोगे किं सीधा मागं पर कौन 
है, श्रौर किसने मागं पाया ! (१३५) (सक्‌) । 


>. ~+ 


एह पारा (कतरबलिन्नास) 
सूरं थ्रभश्विय . 


सद भं छरवतरित हुई इसमे ११२ श्रायते श्रौर ७ चकर रं 


ईदवर के नामस जो वहत ही कृपालु श्रारम्भ करताहू। लोगो के 
के हिसाव का समय नजदीक श्रालगा, इस पर भीभूल भ प्रनभिज्ञ 
1 (१ उनके पास उनके पालनकर्ताकीश्रौरसे जौ नया हुम भ्रातः 


सूरे श्रम्निथा पवित्र कूसन सप्रहर्वा पारा ३१७ , 
पनयवतनययतयस-वनय येनतेन वततयपयययययन यव्यः 


रै उसे एेसे बेपरनाह होकर भुनते ह कि हसी-खेल बनते हैँ । (२) उन 
के दिल ष्यान नही देते ह श्रौर यह म्रन्यायी चुपके-तुपके कानापफूसी 
करते ह कि यह्‌ मुहम्मद ही व्या ? तुमही जैसा एक व्यक्ति, फिर 
जानते-ब्ुमते क्यो जादू मे पडते हो । (३) पैगम्बर ने कहां तुम लोग 
काना-फूसी करते हो ? जितनी बातें श्राकाल भौर पृथ्वी मेहोतीर्ह 
मेरे पालनकर्ताको ज्ञात हँ श्रौर वहं सुरेता-जानत्ता है । (४) विकि 
कहने लगे किं यह तो विचारो का सिरददं है बल्कि दसने यह भूटी-कूटी 
बाते श्रपने दिलसे गढ़ लीर्हु, बल्कि यहतो कवि ह नहीतो कोई 
चमत्कार दिखवे जैसे श्रगले पगम्बरो ने दिखलाये ह । (५) र 1 बस्ती 
को हमने उससे पहले मार डाला वहु चमत्कार देखकर भी | ईमान न ` 
लाई तो ष्या यह्‌ विवास ले भ्रवेगे ? (६) श्रौर हमने पहले भी 
्रादमीही र्षगम्नर बना कर भेजेये । हम उरनं वही ईश्वरीय सदेश 
दिया करते थे, तो यदि तुमको ज्ञति नही तो किताब वालो से पृ देखो 
(७) श्रौर सवने उनके एेसे शरीर भी नही बनाये थे किं खाना न.खाते 
हो, न वे लोग दुनिया मे हमेशा रहनेवलि भ्रमर ही थे । (८) फिर 
हमने उनको दण्ड का वादा सच्चा कर द्खिया तो उन ैगम्नरोको 
प्रौर जिनको हमने चाहा दण्ड से बचां द्िया। जोलोग सीमासे वं 
गये थे । हमने उनको मार डाला । (६) हमने तुम्हारी तरफ किताब 
उतारी है जिसमे तुम्हारा जिक्र है। क्या तुम नही समते? (१०) 
(सक्‌ १) | 


भ्रौ र,हमने बहुत सी वस्तियो को जर्हा के लोग दुष्ट प्रकृति थे तोड़ 
फोडकर वरावर कट्‌ दिया श्रौर उनके, बार दूसरे लोग उठा खड किये । 


% हस्लाम के ने भाननेवालो करा विचारया कि नवी या रसुल 
फो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता । नवी होने के लिए श्रसाघारण्‌ 
लक्षणो की श्रानश्यकत्‌ा बताते थे ! 

#थमन निवास्षियो ने भ्रपने नवी का वध कर उसा थां 
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(११) तो जन उन नष्ट होने वालो ने हमारे दण्ड कौ श्राहृट पाईतो 
उस वस्तीसे भागने लगे । (१२) हमने कहा भागो मत श्रौर उसी 
दुनिया के एेद्वयं साधना कौ श्रोर लौट जाश्नो जिसमे श्रव त्तकं चैन 
करते थे ग्रौर श्रपने मकानो कौ प्रोर जाश्रो शायद तुम्हारी कुछ पु 
हो । (१३) वह॒ कहने लगे हाय हमारा दुर्भाग्य, हम ही श्रपराधी ये। 
(१४) वस वहं लोग बरावर यही पुकारा किये, य्ह तक कि हमने 
उनको कटे हुए खेत बुभ हृए श्रगारे जैसा बरवाद कर दिया । (१५) 
श्रौर हमने भ्राकास प्रौर पृथ्वीको भ्रौर जो कु श्राकाश श्रौर पृथ्वी 
मे है उप्रकोखेलके लिए पंदा नही क्िया। (१६) यदि हमको खेल 
वसाना मन्जूर नही था 1 (१७) वत यह है करि हम सच को भूठ पर 
खीचमारतेहैतो वहु कूठकेसिरको'कुचलदेता हैश्रौर भूठ उसी 
समयनष्टहौ जातारहै ग्रौर मनुष्यो ! तुम पर दुखदहै कि तुमेसी 
वातं वनातेदहो। (१=) भौर जो न्राकाश ्रौरनजोपृथ्वीमेहउसीका 
हैश्रीरजोहै ईरवर के पास वहन तो उसकी ` पूजा से गवं करते 
शरोर न थकते है । (१६) रात दिन उसकी याद मे लमे रहते है, सुस्ती 
नही करते । (२०) क्या इन मनुष्यो ने जमीन की चीजो से एसे पूजित 
वनाये हं जो इनको वना खड़ा करते हैँ ? (२१) यदि पृथ्वी-श्राकाश मे 
ईदवर के श्रतिरिक्त श्रौर पूजित होते तो पृथ्वी श्राकाश दोनो, वर्वादि 
हो गये होते! तो जँसी-जैसी बातें यह लोग बनाते ह ईवर जो सव 
का मालिक है वहु इनसे पवित्र है । (२२) जो कुछ वह करता है उसकी 
पूछ-ताछ उससे नही होती बरौर लोगो घे पृ-क होती है 1 (२३) 
क्या लोगो रै ईदवर के सिवाय दूसरे पलित वना रखे द ? ए; पैगम्बर 
नुम इन दोग से को कि त्रपनी दलील तो वेश करो नौ मिरे पाध 
ह उनकी किताव कुरान ग्रीर जो मुक से पषिलंही चुके है उनकी 
विता तीरात इन्नील श्रादि मौजूद ह । वात यहद कि इनम से न 
लोग खच कोन सममं कर मुह मोदते है । (२४) शरीर ए प्म्बर 
हमने तुनसरे पहले जव कमी कोड ्व॑गम्बर मेजातो उस पर हम ग्रता 
उतारते रहै कि हमारे सिवाय कोई पयित नही । हमारी ही पजा का 
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(२५) श्रौर कोर्द-कोई कहते हैँ किं दयालु ईदवर वेटे रखता है * । 
उसकी जात पाक ह 1 देवदूत ईश्वर के वेटे नही बल्कि मानवीय सेवक 
है 1 (२६) उसके श्रागे बढकर वात नही कर सक्ते श्रौर वह्‌ उसी के 
ग्रादेन्न पर काम करते हैँ! (२७) इनक श्रगला पिच्ला हाल उसको 
मालूम है श्रौर यह्‌ देवदूत किसी की सिफारिश नही कर सकते, मगर 
उसके लिए जिससे ईख्वर खुश दह्ुप्रा शौर वहु सुद ईश्वर के भयसे 
कापते हँ । (२८) श्रौरजो उनमेसे यह्‌ दावा करर कि ईरवर नही 
पूजित हतो उसको हम नरक की दण्ड दंगे । ्नन्यायियोको हम एमे 
ही दण्ड दिया करते हैँ । (२६) (स्क्‌ू २) 


 क्याजो लोग इन्कार करने वाले है, उन्हयने नही देवा कि श्राकारा 
श्रौर जमीन दोनोकाएक्ष्डासाथा। सो हमने उसको तोडकर 
जमीन प्रौर श्राकाश को श्रलग-प्रलग किया श्रौर पानी से तमाम जान- 
दार चीजे वनाई, तो क्या इस पर भी लोग ईमान नही लाते ? (३०) 
भोरहमदी ने जमीन मे पहाड रे ताकि लोगो को लेकर भूक त 
पडप्रौरहमदहीने चौडे-चौडे रास्ते वनाये ताकि लोग राह पा्वें। 
(३१) श्रौरह्महीने श्राकाश को वचावकी छत बनाया श्रौरवे 
श्रासमनी निङानियो को ध्यानमे नही लाते। (३२) ्रौर वहीहै 
जिसने रात श्रौर दिन श्रौर सूरज श्रौर चन्द्रमा को वैदा किया कि तमाम 
चक्र दायरेमे फिराकरते है ।- (३३) श्रौरे पैगम्बर ¡ हमने तुमसे 
पहेले किसी श्रादमी को श्रमर नही किया, वस श्रगर तुम मर जाग्रोगे 
तो क्या यह्‌ लोग हमेशा रहगे । (३४) हर जीव को मौत चखनी है 
मरोर हम तुमको बुराई श्रौर भनाई से प्राजमाकर जांचते दै श्रौर तुम 
सव को हमारी तरफ लौटकर ग्नानाहै । (३५) श्रौर ठे रैगम्बर ! 


~~~ ~-~-----~--~----- ~. 


^ जसे ईसाई ह्नरत ईसा को श्रौर यहूदी हजरत श्रोजेस को इश्वर 
का पुत्र वताते ये। 
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लगते हैँकिक्या यही हैजो तुम्हारे पजितों की नहीं मानतेरहै। 
(३६) श्रादमी जल्दी का पुत्तला वनाया गया है! हम तुमको 
ग्रपनो निगानिर्या दिखाये देते हैँ तुम जल्दी मत मचाग्रो : (३८) श्रौर 
इन्कार करने वाले कहते है कि श्रगर तुम सच्चे हो तौ यह प्रलय का 
भ्रण कव पुरा होगा ? (३८) कमी इन्कार करने वातै उत्त समय का 
जानं जवकि.श्राग श्रा चेरेगी, न श्रपने मूहुसे रोक करेगे मरन श्रपनी 
पीठ परसे श्रौर न उनको सहायता मिलेगी । (३६) लेकिन वहु एक 
दम से उन पर श्रा पड़गी श्रीर इनके होश खोदेगी। फिरयहुउसेन 
इटा सकेगे श्रौर न इनको समय मिलेगा । (४०) भ्रौर एे वैगम्बर ! 

तुमने पहले षगम्बरोकेसाथ भमीदहंसी कीजाक्रुकीटै तोजोलोग 
जिस दण्ड की हंसी उड़ाय। करते थे उतने श्राकर इनको पकड़ा । (४१) 

(र्कू ३) 

ए पैगम्बर! इनलोगो से पृषो कि रहमान से तुम्हारी रात दिनि 
न्कौन चौक्ेदारी कर सक्ताहै मगर वह ईइवर के नामसे मुह मोडर्है।ः 
(४२) क्या हमारे वजाय नके कोई श्रौर पूजित हँ जो इवको वचा 
-सक्ते है, न वह्‌ श्राप श्रपनी सहायता कर सकते ह श्रौरन वहु हमारे 
साथीर्हु। (४३) वत्कि हमने इन लोगो को श्रौर इनके पुरखो को दुनिया 
मे वसाया, यहां तक कि इन पर वहत सी उस्र गुर गई यह घमण्डी 
हो गये। तो क्या यह लोग दस वति कोनही देखते किहमदेशको 
-चारो तरफ से दवाते चले श्राते है#। अरव क्या वह्‌ कुरेश जीतने वाले 
ह+ (४४) टे वैनम्बर ! कटोकिरमै ईश्वरी सदेशा इलहाम द उरत्ता 
ह मगर यह लोग ब्हरे ह श्रीर वहरो कौ उरावा जायतो वह पुकार 
नही सुनते । (४५) श्रौर्‌ द पैगम्बर । गर इनको दुमहारे पालन 
क्ती कादण्डकी ह्वा भी लगजा्यैतो बोन उठेगे किदुखरकि 


भ्यानौ मुसलमान घीरे-घीरे श्रपने दतु्रो ले पराजित करते ग्पते 
है श्रौर उनके देश्च पर श्रना श्रधिकार जमात जातत ठ। 


^ 
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हय दी ्पराघीये1 (४६) श्रोरप्रलय केडिनिलोगौकेकामफो 
तौल के लिए हम सच्चीतराजू# लगा देगे तो किंसीपरजराभी 
भ्रत्याचारन होगा श्रौर श्रगर राके दनि बरावर भी श्रलग होगा 
तो हम उसे तौलने के लिए लावेगे शरीर हिसाब लेने के लिए हम काफौ 
है । (४७) श्रौर हमने मूसा भ्रौर हारू को विवेके करने वाली [किताव 
तौरा दी श्रौर रोशनी श्रौर शिक्षा डरने वालोके लिए} (४८) जौ 
विन देखे ईश्वर से उरते ्रौर उस घडी प्रलय से कांपते हु ।(४६)ग्रौर 
यह्‌ कुरान युभकिक्षादैजोहमी ने उतारीहै, घो क्या तुम लोग इसको 


नही माते ? (५०) (र्‌ ४) 


शरीर इतब्राहीम को हमने श्ुरूहीसे भ्रच्छीसमफदीयथी श्रौर हम 
उनसे जानकर थे ! (५१) जब उन्होने भ्रपने बाप भ्रौर श्रपनी जात्तिसे 
कहा कि यहं मृति क्या हँ जिनकी पूजा परजमे कैटेहो ? (५२) वह्‌ 
बोले कि हमने श्रपने बाप दादोको उन्हींकी पूना करते देखा है। 
(५३) इव्राहीम ने कहा कि ठीक हो कि तुम श्रौर तुम्हारे बडे जान वृक 
कर भूल मे पडे रहे । (५४) वह्‌ बोले क्या त्रु हमारे पास सच्ची बात 
लेकर भ्रायारहैया हसी करता टै? (५५) इद्राहीमने कहा भ्राकाक् 
श्रौरं पृथ्वी का स्वामी तुम्हारा ईरवर है जिसने इनको पैदा क्रिया श्रीर्‌ 
मै इसी वाते का कायल हू । (५६) ईङ्वर की सौगन्ध तुम्हारे पीठकेरे 
पीटर तुम्हारे मूतियोके साथ मकर करूगा। (५७) एृत्राहीमने 
मूतियो को तोड-फोड टुकडे-दुकडे कर दिया, मगर उनके बडे मूर्तं को 
षस कारणस रहने दिया कि बहु उसकी तरफ प्रावंगे । (५८) जव 
लोगोको मूतियोके तोडे जाने कादहाल मालूम हौ गयातौो उन्होने 
कहा हमारे पूजितो के साथ यह्‌ काम किसने करिया वह्‌ कोई श्रन्यायी 
है । (५६) बोले कि वह नौजवान जिसको इ्राहीम के नामसे पुकारा 


#सत्य भ्रौर भ्रसत्य तथा पुष्य श्रौर पाप मे बतानेवाली तराजू. \ 
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जाता हं, उसको हमने इन मूतियो का जिक्र करते हृदे सुना है । (६ ०) 
लोगो ने कहा उसको प्रादमियोके सामनेले श्राश्रो ताकि लोग साक्षी 
रहं । (६१) गरज इत्राहीम बुलाये गये भ्रौर लोगो ने पृचछा कि इत्राहीम 
हमारे पूजितो के साथ यह्‌ व्या हरकत तूने की ६? (६२) इत्राहीम 
ने कहा नही वत्कि यह जा दन सवमे वही मति है उसने यह्‌ हरकतकी 
होगी ग्रौर्‌ अगर यह मूरति बोल सक्ते टो तो इन्ही देखो । से पृ (६३) 
उस पर्‌ लोग श्रपने जी मे सोचे श्रौर श्रापस मे कहने लगे कि लोगो] 
नुम्ही ग्रन्यायी हो 1 (६४) फिर भ्रपने सिरो के बल श्रौधे उसी गुम- 
राहों मे ठकेल दिये गये श्रौर इ्राहीम से बोले कि तुमको मालूमरै कि 
यह्‌ मूती बोला नही करती ! (६५) इत्राहीम ने कहा क्या तुम ईक्वर 
के सिवाय एसे पूजितौ को पूजतेहोकि जोन तुमकोकुछलाभदही 
पहुचा सकं श्रौर न कछ हानि ही पहुचा सकते हँ । (६६) अ्रफसोस तुम 
पर श्रीर्‌ उन चीजो पर जो तुम ईङ्वर के सिवाय पूजते ही क्या तुम 
नही समभते हो ? (६७) वह्‌ कहने लगे कि श्रगर तुमको कुछ करना 
हैतोडइव्राहीमको श्रागमे जला दो श्रौर श्रपने पूजितो की सहायता 
करो । (६८) इसलिए उन मनुष्यो ने इव्राहीम को प्रागमे कोक दिया 
हमने श्रगकी ्रज्ञादीकिटेश्राग { इत्राहीमके लिए रण्डी ग्रौर 
अआरामदेने वालीहोजा। (६६) भ्रौरलोगौने इत्रादीम~के साय 
चराई करनी चाही थी, तो हमने उन्ही को श्रसफल किया (७०) प्रौर 
इत्राहीम को मरौर लृत को सही-सलामत निकालकर उस जमीनमेने 
जा दाखिल किया जित्षमे दमने लोगो के लिये तरह तरह कौ वरकतें 
रखी 1 (७१) श्रौर इत्राहीमको एकवेटा इसहाक रीर पोत्ता 
याकू दिया श्नौर सभी को हमने नेक वक्त किया । (७२) श्रौर उनको 
येवा बनाया क्रि हमारी श्राज्ञा से उनको चिक्षादेते ये श्रौर उनको 
नेक काम करने रौर नमाज पने प्रीर जकात देने के लिये कहा भेजा 
रवे हमारी पूजाम नगे रहते ये । (७३) आौर वृत कौ हमने अना 
अर समभा दी ग्रीर उनक्रो उन शहर मे ज्तौ ढे लोग गन्दे काम करते 
थ वचा निकाला 1 इयम सन्देह नदौ कि वह चड़ दुरे प्रौर्‌ ग्रनाचारये। 
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(७४) श्रौर लूत को हमने भ्रपनी कृपामे ले लिया क्योकि वह्‌ नेक. 

बक्तौ मे था। (७५) (रक्‌ ४) 





श्रौरणे पैगम्बर ! नृहने जब हमको पहले पृकारा तो हमने 
उनके सुन ली श्रौर उसको प्रौर उक्षके लोगो को वड़ा दुख से वचाया। 
(७६) भ्रौर फिर हमने उसे उस जात्ति परजो भ्रायतो को भुठ्लायां 
करतेयेजीतदी) श्रौर वहु लोग बुरे थे, हमने उन स्वको दुवो दिया 
(७७) श्रौर एे पैगम्बर ! दाञद श्रौर सुलेमान जवक्रि यह्‌ दोनो एक 
वेती के वारे मे, जिसमे कु लोगो को बकरियां जा पही थी, फंसला 
करने लगे श्रौर हम उनके फैसले को देख रहै थे । (७८) फिर हमने 
फसला सुलेमान को समा दिया भौर हमने दोनो की प्राज्ञा समभा 
दीथीश्रौर पहाढोश्रौर पक्षियोको दाउदके श्रनीन कर दिया कि 
उनके साथ ईरवर कौ ९वितरता बथान करे रौर करने वाले हम ये । 
(७६) श्रौर दाऊद को हमने तुम लोगो के लिए एक पहनाव यानी 
अख्तर बनाना प्िखा दिया था ताकि लडार्दमे तुमको वचायेःतो क्या 


तुम घन्यवाद करते हो ? (८०) श्रौर हमने जोर की हवाको सूलेमान 
तावे करद्धियाथा कि उनकी श्रज्नासेदेशषश्म कीओ्रोर चलती भी 


जिसमे हमने वरक्तं दे रखी थी श्रौर हम सब चीजो से जनकारयथे। 
(८१) श्रौर कितने देवो को भ्रधीन कियाजो सुलेमानके लिए गोते 
लगाते ताकि जवाहुरात निकाल लवे भ्रौर हम ही उनकी थामे रहते 
थे ! (८र) श्रौरटे पैगम्बर ! टेयूब जव उसने श्रपने पालनकर्ताको 
पुकाराकि मुभे दुखपडाह भौरतू सव दया करने वालो से ज्यादा 
दया करने वाला ह । (८३) श्रीर हमने उसकीसून लीभ्ौर जो दुख 
उनका था उसको दुर कर दिया श्रौर जो मनुष्य उसके मर गयेथे जिला 
दिये, वर्क उतने ही श्रौर श्रषिके कर दिय, हमारी कपा थी न्नोर भुजा 
करने वालोके लिये यादगार दहै। (८४) श्रौर इस्माइल ग्रौर इद्रीस 
गौरे जल किल्फ यह्‌ सव साविर ये । (८५) श्रौर हमने इनको ्रषनी 
कृपा मे ले लिया, क्योकि यह लोय अच्छीमेर्है। (८६) श्रौर म्ली 
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वाले यूनिसर को याद करो जव ना ज होकर चल दिये ग्रौर समभेकि 
हम उसे पकड न सकगे तो श्रेषेरो के भ्रन्दर चिल्। उठे कि तेरे सिवाय 
कोई पूजित नही, म अन्यायियोमे हूं । (८७) हमने उसकी सून ली 
भ्रौर उसको दुख से छुटकारा दिया भ्रौर हम ईमान वालों को इसी तरह 
वचा लिया करते है । (८८) श्रौर जकरिया ने जवं पालनकता को 
पुकारा किणे मेरे पालनकता ! मु्को श्रकेला निस्संतान मत छोड 
भ्रौरतुसव वारिसोंसे भ्रच्छारहै। (८९) तो हमने उसकी सूनली 
श्रौर बेटा यहिया दिया श्रौर उसकी पत्नि को उसके लिए भला चगा 
कर दिया । यह लोग नेक कामों मे जल्दी करते थे श्रौर हमको भ्रा 
श्रौरभयसे पुकारते रहते श्रौर हमसे दवे रहते थे । (६०) भ्रौर वह्‌ 
पत्नि मरियम जिसने श्रपनी शमं की यानी रिहवत की ज गह्‌ की हिफा- 
जतकी, तो हमने उसमें श्रपनी ष एक दी श्रौर हमने उसको श्रौर 
उसके वेटे ईसा को दुनिया जहान फे मनुष्यो के किए निशानी करार 
दिया । (६१) वह तुम्हारे दीन के लोग सब एक दीनपरदहैश्रौर्म 
` तुम्हारा पालनकर्ता हृ, सो सब हमारी ही प्रूना करो । (६२) श्रौर 
मनृष्यरौ ने भ्रापस में फट न करके दीन को दुकडे-टुकड कर डाला, सव 
हमारी ही तरफ लौट कर श्राने वाले हैँ 1 (६३) (स्कू ६) 


सोजोश्रादमी नेक काम करे श्रौर वह ईमान भीरखताहो तो 
उसका प्रयत्न व्यथं होने वाला नही है श्रौर हम उसका लिखते जाते 
ह । (६४) श्रौर जिस षस्ती को हमने नष्ट करर्भदया हो यह ठीक नदी 
कि वह मनुष्य लौट कर भ्रावे । (६५) हँ इतना जरूर ठटरना पड्गा 





# हजरत युनिस ने श्रयनी जातिक्ेकहाथा किं ईदवर का गजब 
उतरने बाला है । भब उन्होने एेसान देखा तो श्रपनी कोम सं शर 
सन्दा होकर भाग यये । रास्ते मे उनर्को एक म्ली निगल गई । उसी 
के पेट में उन्होने यह प्रार्थना । 
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†क याजूज-माजूज खोल दिये जावे, वह हर बुलन्द से लुढकते हुए चले 
ग्रावेगे। (६६) ओरौर सच्चा वादा पास भ्रा ष्हूचंतो एकदम से 
काफिरोकी श्राखिं सुली की खुली रह जावे श्रौर बोल उठेकिहम 
तो सुप्तीमे रह्‌ गये बल्कि हमदही अ्रपराधीयथे। (६७) तुम जिन 
श्रौर चीजो को अल्लाह के सिवाय पूजते हो, यह्‌ सव नरक का ईन्यन 
वनेगे श्रौर तुमको नरकमे जानाहोगा। (€) श्रगर यह्‌ पूजित 
अल्नाह्‌ होते तो नरकमेन जाते म्नौर वह सब इसमे सदव रहेगे। 
(६६) इन मनुष्यो की नरक मे चिल्लाट लगी होगी वह्‌ वर्ह न-युन 
सकगे । (१००) जिन मनुष्यो केलिएहमारी तरफसे भलाईहै , वह्‌ 
नरक से दुर रखे जायेगे । (१०१) उसकी भनक भी उसके कानोमेन 
पडेगी म्रौर वह श्रपनी मनमानी मुरादो मे हुमेशा रहैगे । (१०२) श्रौर 
उनको प्रलय कौ बदी भारी घबराहटमे भी उरन होगा श्रौर देवदूत 
उनको हाथोहाथ लगे श्रौर कर्हैगे कि यहीतो तुम्हारा दिन दहै जिसका 
प्रण तुमसे कर दिया गया था. (१०३) जिस दिन हम घ्रासरामान को 
इस तरह लपेटेगे जैसे तूमार मे कागज लप॑टते है, जिस तरह हमने 
पहले पदाइश शुरू की हम उसे दुहरवेंगे, वादा हमारे जिम्मा है, हम 
करना है। (१०४) श्रौर हम जनब्रुर मेशिक्षाके बाद यह्‌ बात लिख 
तुके ह कि हमारे नेक बन्दे पृथ्वी के वारिस होगे । (१०५) जो मनुप्य 
पुजा, करने वाले ईदवर के हँ उनके लिए इसमे शिक्षाहै। (१०६) 
श्नौर णे पैगम्बर ! हमने तुमको ससार के मनुष्यो पर कृपा करके भेजा 
है । (१०७) टे पेगम्बर 1 कटो कि मुभ्कोतो श्रज्ञा श्राईहै कि 
श्रकेला ईश्वर ही तुम्हारा पूजितहै तो क्या तुम श्रान्ना पालन करते 
हो ? (१०८) पस श्रगर न मनिंतो कहो कि मैने तुमको एकसा तौर 
पर सर्दवभेज दो श्रौर म नही जानता कि जिस दण्डकातुमसे प्रण 
कियाजाताहै करीवश्रालगी हैया दूर। (१०६) वह्‌ खुली बात.को 
जो मैने जाहिरा कही जानता रौर तुम्हारी चप हुई वातं भी 
जानता है । (११०) श्रौर ओ नही जानता, शायद ईदवर को उक्तम 
तुमको जांचना है खरौर एक समय तक वर्तने देना मंसूर दै । (१११) 
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। पैगम्बर ने बताया है कि मेरा पालनकर्ता ठीक निय कर देगाश्रौर , 
वह हमारा रहमान है जिससे हम उन वातो के मुकाव्लेमेजो तुम 
बताते हो सहायता मांगते है । (११२) (रक्‌ ७) 


सूरे हन्न 
मक्के सें श्रवतरित इसर्मे ७८ श्रायते श्रौर श०र्कू है 


भ्रल्लाद्‌ केनामसेजो कृपालु श्रौर दयावान है! लोगों ! श्रपने 
पालनकर्ता से उरो क्योकि प्रलय का भूचाल एक बड़ी चीज है । (१) 
जिस दिन यह तुम्हारे सामने श्रा मौजूद होगी हर दुध पिलानेवाली 
श्रपने दूघ-पीते वच्चे को भूल जायगी श्रौर गर्भवती श्रना गभं गिरा 
देगी श्रौर लोग नये में दिखाई देगे हालाकि वह मतवाले नही । बल्कि 
ईश्वर का दण्ड वड़ा कठिन है ! (२) श्रौरलोगौो मे कुछ एेसी भीरं 
जौ वेजाने ईदवर कै वारे मे कगडते श्रौर राक्षस के पीचेहो जाते हं। 
(३) राक्षस के वारेमे लिख दै किजो कोई उसका मित्रवने या जित 
का वह मित्र वने उसे भटकाकर नरक की राह बतावेगा। (४) लगौ 
ग्रगर तुमको जी उठने मे संदेह है तो हमने तुमको मिद्ध से, फिर धातु 
से, फिर खूनके लोथडे से, फिर पूरी श्रौर श्रषूरी बनी हई बौटी से पदा 
किया ताकि तुम पर जाहिर करे रौर पेट मे हम जिसको चाहते 
नियत समथ तक ठदहुराये रखते ह । फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते 
है ताकि तुम श्रपनी जवानी को पटच । श्रौर कोई-कोई तुममे से मर 
जाताहैश्रौर कोर सबसे ज्यादा निकम्मी उस्र की तरफ लौट कर 
लाया जाता है कि जाने पीये कुन समने लगे श्रौर तू पृ्वी को 
सृश्वी देखता है । फिर जब हम उत्त पर पानी वरसाते है तो वह्‌ चह~ 
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लहाने श्रर उमरे लगती है श्रौर भाति-भाति के खाने कौ चीजें उगने 
लगती ह । (५) यहु दस बात की श्रपनी शक्तिको दलीलदै किं 
भल्लाह सचमुच है श्रौरमरे हए को निलाताहैश्रौर वह हर चीज 
पर शक्तिशाली है (६) श्रौर यह कि वह्‌ प्रलय की घडी भ्रवष्य भ्रनेवाली 
है उसमे किसी तरह का सदेह नही श्रौरनजो लोग क्त्रोमे है भ्रत्लाह 
उनको उठयेगा । (७) प्रौरलोगोमे कोरईरेसेभीदहै किजो श्रल्लाह 
के बारेमे विना सुभ के रोदन पुस्तक के गडा करते हँ । (प) घमड 


से ताकि ईश्वर की राह से बहकार्वें । ठेसो के लिए दण्ड सजा ८१ 
मे बदनामीहैभ्रौर प्रलयके दिन हुम उनको जलने का दण्ड मिलेगा 


(६) यह्‌ उनका बद्लाहैकिजो तूने श्रपने. हाथो किया वर्ना ईरवर 
तो श्रपने मनुष्यो पर श्रन्याय नही करता । (१०) (सक्‌ १) 
सरौरलोगोमे कोर्ई्-कोईरेसेभीर्हँजो ईदवर की पूजा उखडे- 
उखडे करते हँ किं श्रगर कोई उनको लाभ पहुंवा तो उसके कारण 
यकौनदहो गयाग्रौर कोरदुखभ्राषडातो जिधरसे श्रायाथा उल्टा 
उधर ही लौट गया । इसने संसार शरीर परलोक दोनो ही गवये + 
निस्सदेह घाटा यही है । (११) ईङ्वर के श्रलावा उन चीज को बुलते 
हो जो फायदा नही पहंचाती । यही भूलकर दूर पड़्नादहै। (१२) 
उन चीजो को बुलाते हौ श्रपनौी सहायता के लिए पुकारते हो जिनके 
फायदे से दानि ज्यादा पास ह 1 एेसा काम संभालने वाला भौबुराश्रौर 
पसा साथी भीवुराहै। (१३) जोलोग ईमान लाये श्रौर नैक काम 
किये उनको श्रल्लाह वागो मे भेजेगा जिनके नीचे नहर बह रही होगी 
्रल्लाह्‌ जो चाहे करे । (१४) जिनको यह विचार हो कि ईङवर ससार 
श्रौर परलोक मे उसकी सहायता करेगा तौ उसको चाहिए किं ऊपर 
की तरफ को एक रस्सी लटकावे, फिर काट उले, फिर देखे कि उसकी 
यह तदवोर क्रोध खाती हैया नही#*। (१५) भओरःयो हमने यह्‌ 


# खुदा से हटकर श्रादमी सफलता की श्राश्षा फंसे रख सकता है । 
कटी हई रस्सी पर कंसे चदृकर कोई पार उतर सकता है 1 
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कुरान सुली भ्रायतों मे उतारा है श्रौर ग्रल्लाह जिसे चाहे सम देवे। 
(१६) जो लोग ईमान लये श्रौर यहूदी श्रौर सावी, ईसाई भ्रौर 
मजस श्रगिनि पूजक श्रौर शिकं वाले प्रलय के दिन इनके वीच ग्रल्लाह्‌ 
निर्णय कर देगा । श्रल्लाह्‌ सव बातो को देख रहा है। (१७) क्षां 
तूने नही देखा कि जो श्रासमानो मेहैग्रौरनजो जमीनमेहैश्रौर सूयं 
चन्द्रमा ग्रौर नक्षत्र, सितारे श्रौर पहाइश्रौर पेड श्रौर चौपाये ईश्वर 
केश्रागे सिर भ्कुकयेर्हु मरौर बवहूतसे श्रादमी रेसे भी रहैजिनका दण्ड 
दियाजा शुका है ओर जिसको ईद्वर बदनाम करे तो कौट उसको 
भलाई देनेवाला नही 1 ईङ्वर जो चाहे सो करे । (१८) यह्‌ दो गुर 
दँ एक दूसरे के श्रापस्त मे विरुद्ध श्रपने पालनकर्ताके वारे मे भगडते 
है । एक गुट ईश्वर को मानताहैश्रौरएक नही मानता तो जो लोग 
नही मानते उनके लिए श्राग के कपडे व्योते यानी श्राग उनके बदनसे 

एेसा लिपटेगी जसे कपड़ा है । उनके सिरो पर गमं पानी डाला जायगा 

(१६) जिप्तसेजो कुछ उनके.पेटमे है श्रौर खातं गल जायेगी 1 (२०) 

ग्रौर उनके लिए लोहे के दयौडे मौजूद दै । (२१) धुटे-धुटे जव उपमे 

ननिकनना चहेगे तो उसरी मे फिर ठकैल दिये जावंगे ताकि जलने का 
दण्ड मिलता रहै ! (२२) (सक्‌ २) 


जो लोग विश्वास लाये भ्रौर उन्होने भ्रच्छे काम कयि उनको 
ग्रल्नाह वागो मे भेजेगा जिनके नीचे नहरे वह रदी होगी । व्हा द्रनको 
गहना पहनाया जायगा । सोने ककरन श्रौर मोती श्रीर वरटा उनको 
कपडे रेदामी होगे । (२३) .श्नौर उनको भ्रच्छी वातकी शिक्षा दी गई 
धी रौर उनको उसी ईश्वर की राह दिखाईगर्ईथी जो ^ के 
योग्य है (२४) जो लोग मना करते है नौर खवर कौ राहसे प्रीर 
ममजिद हराम मे रोक्ते है जिस्षको हमने सव श्रादमियो लिए बनाया 
टै, चाहे वर्ह क रहने वाले हो, सवको एनी वनी है । श्रीर्‌ उनको 
जो मसनिदहूराममे शरारतसे इन्कार करना चाहे टम उसे दृखदाई 
दण्ड देगे। (२५) (स्कं ३) 
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श्रौरएे पँगम्बर ! जव हमने इत्राहीम कै लिए कावेकेषरकी 
जगह तै करदीश्रौरग्राज्नादी कि हमारे साथ किसीको न मिलना 
आर हमारे घर की परिक्रमा करने वालो श्रौर उहरने, खड़े होने, नत- 
मस्तक होने के लिए साफ श्रौर युथरा रखना 1 (२६) श्रौर लोगोमे 
हज्ज के लिएपुकारदोकिलोग तुम्हारी तरफ श्रौर हरलागर ऊ्टो 
-पर सवार होकर दूरी की राह से चले श्रावं । (२७) श्रपने लाभके 
लिएश्राएखुवाने जो जानवर उनको द्यि खास दिनो मे उन षर 
ईहवर का नाम लें । उसमेसे खाग्रो ओर दुखिया फकीर को खिलाग्रो 
(२८) फिर चाहिए कि श्रपना मैल-कुचैल उतार द मरौर श्रषनी मन्नते, 
पुरी करर, पुराने काबे की परिक्रमा करे । (२६९) यह्‌ सून चुकेश्रौर्‌ जो 
आदमी ईश्वर के श्रदव की वढाई रखे तो यह्‌ उसके पालनकर्ता के ग्रहां 
उसके प्रति च्छाद श्रौर जो तुमको कुरान से पठकर सुनाया जाता 
वहु सव चौपाये तुमको हलाल है श्रौर मूर्ती की गन्दगी से वचते ग्हो 
श्रीर भूटी वात के कह्ने से बचते रहौ । (३०) एक श्रल्लाह के हौ 
रहो, उसके साथी साफी न सह्राग्रो ग्रौरजो ईङ्वर का साक्षी वनावे 
गोया वह्‌ म्राकागसे गिर पडा फिर उसकी पक्षियो ने उचक लिया 
या उसको हवाने किसी मरौर जगह पटक दिया। (३१) यहबवानदहै 
ग्रौर जो मनुष्य उन चीजो को अ्रदव-लिहाज रखेजो ईरवर के नाम 
रखी गई हतो यह दिलो कौ परहैजगारी है (३२) तुमको चौपायो 
मे खास समयतक लाभह फिर पुराने खाने के पास उनका पह्चा 
देना है । (३३) (रुकू ४) 


हर एक गिरोह के लिए हमने कुरवानी ठहरा दी दहै ताक्रि ईइवर ने 
जो उनको मवेशी दे रखेहउने पर ईव्वरकानाम लेवे। सो तुम सव 
काएकं ईरवररहै, तो उसीके श्राज्ञाकारी वनो श्रौर गिडगिडानं वाले 
मनुष्यो को सु्खवरी सुना दो ! (३४) जव ईव्वर का नाम लिया 
जाता है उनके दिल कप उत्ते हँ श्रौरनो दुख उन पर भ्रा पद्रैठस 
भर सतोप करते मौर नमाज पढते श्रौर जो हमने उनको दे चाद 
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उसमे से खचं करते र्है। (३५) श्रौर हमने तुम्हारे निए कुरवानी के 
ञ्टोकोउनवचीजोंमेकर दिया हैजौो ईदवर के साथ नामजद की 
जाती है उनमें तुम्हारे लिए लाभ तो उनका खड़ा शर्खकर उन परर 
ईश्वर कानाम लो * फिर जब वहु किसी पहल पर भिर पडेतो उनमे 
से खाग्रो संतोप वालों श्रौर भिखारियो को खिलाग्रो । हमने यो तुम्हारे 
वस मे इने पशुन को कर दिया है ताकि तुम धन्यवाद दो। (३६) 
ईदवर तक न तो इनके मसि'ही पहुचते ह श्रौर न इनके सून #* बल्कि 
उस तक तुम्हारी संयम ही पहुचाता है । ईदवर ने इनको यो तुम्हारे 
काबरूमे करदिगाहि ताकि उसने जो तुमको राह दिखा दीहैतो इसके 
बदले मे उसकी वड़ाद्यां करो । (३७) ईश्वर धमं वालो से उनके 
पाप हटात्ता रहता है वैशक शअ्रल्लाह किसी धोखेबाज कृतघ्नी कौ पसंद 
नही करता । (३५) (रक्‌ ५) 


जिससे काफिर लते है उनको भी उन काफिरो से लने कौ चट 
है इसलिए कि उन पर प्रत्याचार हो रहा है श्रौर श्रल्लाह उनकी 
सहायता करने. पर शक्तिशाली है । (३९) यह वहर्है जौ इस वात 
के कहने पर कि हमारा पालनकता श्रल्लाह है नाहकं श्रपने षरोमे 
निकाल दिये गये श्रौर श्रगर श्रल्लाह्‌ एक दूसरे सेन हटाया करतातो 
ईसाइयो की पूजा की जगहो श्रौर गिरनाश्रौ श्रौर यहुदियो की पूजा 
जगहो रौर मुसलानों क मसजिदे, जिनमे भ्रधिकतासे ईङवरका नाम 


"~~ ------ ~ ------------ - -- ~ 


# ऊट के हलाल करने का तरीका यहु है कि उसको काने कीश्रोर 
खडा करते हँ फिर उसकौ छती पर भाला मारते है ताफि उसका 
सारा खन निकल जाय श्रीर जच वहु गिर पडता तो काटते हं । 

पहले कुरवानी फा खून काये की दीवारों पर चछिडकते य ! 
मुसलमानो को एसः फरने से रोका गया श्रौर वतलाया गया कि ईहवर 
तक केवल संयम ही पहुंचता हे । 
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लियाजातारह, कमीकैढये जाकतुकेहोते । श्रौरनजो श्रल्लाह की 
सहायता करेगा । श्रल्लह्‌ बड़ा दक्तिसाली है 1 (४०) यह मनुष्य श्रगर 
हनके पांव जमीनमे जमा दं तो नमाजे षदगे। श्रौर दान दंगे श्रौर 
श्रच्छे कामके लिए करहुगे श्रौर बुरे कामो से मना करेगे नौर सव चीजो 
काम्रन्ततो ईश्वर दही.के हाथ (४६) श्रौर टे पैगम्बर । श्रगर 
तुमको भठलाएं तो इनसे पहले नूह के गि रोह के मनुष्य श्रौर श्रादश्रौर 
` समूदके द्वारा भूठ्लाये जा चुके है । (४२) श्रौर इत्राहीम की जाति 
भ्रौर लूत की जाति । (४३) प्रौर मदीश्रन के रहने वाले श्रपने-श्रपने 
पगम्बरो को ऋूठला कृकर ह रीर मूसा भुठ्लयेजाकचुकेटै। तो हमने 
काफिरो का समय दिया फिर उनको धर पकडा सो हमारी नारजगी 
कंसी यी । (४४) वहुत बस्तियां जो श्रत्याचारी थी हमने उनको मार 
डाला, वस अ्रपनी छतो पर गिर पड़ी हैँ । (४५) क्या यहु मनुष्य देश 
मे चले फिरे नही जो इनके एसे दिल होते कि उनके हारा समते 
भ्रौर एेसे कान होते कि उनके हारा सुनते । बात यह है कि कुछ श्रि 
भ्रन्धी नही हृश्रा करती परन्तु दिल जो छतीमे है वह्‌ न्धे हो जाया 
करते ह । (४६) श्रौरदएे पैगम्बर ! तुमसे दण्ड की जल्दी मचा रहै 
दै श्रौर ईश्वर तो कमी श्रपना प्रण भूठा करने का नही प्रौर सदेह नही 
कि तुम्हारे पालनकर्ता के यहा तुम लोगो की गिनती कै श्रनुसार हजार 
वषं के वरावर एक दिन है । (४७) श्रौर वहत सी बस्तियां जिनको; 
हमने ढील दियां फिर उनको पकड़ा म्नौर हमारी तरफ लौटकर श्राना 
है । (४८) (र्कू ६) 


ए पेगम्बर । पहोकिर्म तुमको प्रत्यक्ष दण्ड से डरने वांलाहू। 
(४९) फिर जो लोग विश्वास लाये भ्रौर उन्होने नेक काम किये उनके 
लिए इज्जत की रोजीदै। (५०) भ्रीरनजो लोग हमारी भ्रायतौको 
हराने के लिए दौडते हैँ वही नरकवासी हँ । (५१) म्नौर टे पैगम्बर 
हमने तुमसे पहले कोई एेसे पैगम्बर नही भेजा श्रौर कोई एेसा नवी की 
उसको यह्‌ मामला पैशनश्रायाहो कि जब वहु ख्याल बोधने लगा 
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राक्षस ने उनके विचारमे कुछन कुछ डल दिया है *। फिर ईक्वर 
ने राक्षसके बुरे विचारको दर श्रौर श्रपनी श्रायततो को कटर कर 
दिया भ्रौर ब्रल्लाह्‌ चमत्कारी है सव खवर रखता हँ । (५२) इसलिए 
कि उस राक्षस के मिलाये से उन लोगो को जाचे जिनके दिलों 
मे बुरे विचारकी बीमारी है श्रौर उनके दिल कठोर है ग्रौर 
प्रपराघी तो िलाफी मे दूर पड़े ह । (५३) श्रौर यह्‌ इस 
लिए किजिनिलोगौ को विद्यादी गयीदहै वह्‌ जानल कि वहु तेरे 
पालन कर्ता से सच है, फिर वहु उस पर विश्वास लाये श्रौर उनके दिल 
उसके श्रगे दबे श्रौर जौ विदवास लाये हैँ ईदवर उनको सीधी राह दिख- 
लाता! (५४) श्रौरजो लोग मना करने वाले है वहतो हमेशा इस 
करान की तरफ सदेहुदही में रगे, य्ह तक कि प्रलय श्रचानक्‌ उन पर 
स्रा पहुचे या बुरे दिन का दण्ड उन पर उतरे । (५५) राज्य उसं दिन 
ईरवर का होगा । वह लोगोमें निणंय कर देगातो जो लोग विश्वास 
लाये श्रौर उन्होने अ्रच्छे काम किये चहु म्रारामके बागो मे होगे । (५६) 
प्रौर जो मना करते श्नौर हमारी श्रायतो को भूठलाति रहै तो यही है 
जिनको वदनामी का दण्ड होगा । (५७) (सकू ७) 


श्रीर्‌ जिन लोगोने ईद्वर की राहमे घर छोडे फिरेमारेग्येया 
मर गये उनको जरूर ग्रच्छी रोजी देगा ग्रौर ईश्वर ही सवसे श्रच्छी 
रोजी देने वाला है । (४८) वह्‌ उनको एेसी जगह पहुचविगा जसी वहे 
चाहुगे श्रौर श्रत्लाह्‌ जानकार दहै । (५६) यह मुन चुके श्रीर जिस 
ग्रादमी ने उतना सताया जितना कि यह मनुप्य सताया गया है, फिर 
उस पर श्रधिकता हई तो इसकी ईश्वर ग्रवरय सहायता करेगा । ईर्वर 

% कहा जाता है नि एक वार सुहम्मद साहव ने कु श्रायतं पठं 
तो राक्षस ने उनकी ही श्रष्वाजमे मूरति की तारीफ भौ निलादी। 
इस पर मुहारिक ठ "त खु हए सेकिन रसुल को यह सून कर वडा 
इख हृश्रा । 
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क्षमा करनेवाला छोड देनेवाला है । (६०) यह इस कारणसे है कि 
श्रल्लाह्‌ रात को दिन मे दावल करता है श्रौर दिनि को रात मे । श्रल्लाह 
सुनता, देखता है । (६१) यह्‌ इस कारण से है कि भ्रल्लाह्‌ ही सचमुच 
है श्रौर जित्रको इन्कारी ईइ्वर के ्रलावा पुकारते है वह भूरे श्रौर 
इस कारण से श्रत्लाह ही बहुत वडा है । (६२) क्या तूने नही देखा कि 

श्रत्लाह्‌ श्राकाश् से पानी बरसाताै फिर जमीन हरी हौ जाती ह 
नि सन्देह श्रल्लाह छिपी चीजें जानता है । (६३) उसीकाहै जो कु 
श्राकाश्च श्रौर पृथ्वी मे है । श्रल्लाह वेपरवाह श्रौर बडाई के योग्य है, 
(६४) (क्क्‌ ८) 


, क्या तूने नही देखा कि श्रल्लाह ने इन चीजोको जो जमीनमेरह 
तुम लोगोके वसमे दिया दहैश्रौर नाव उसकी अज्ञासे नदी मे चलती 
है श्रौर श्राकाश पृथ्वी पर गिरनेसे थमा मगर उसकी श्राज्ञासे 
कुछ सदेह नही कि भ्रल्लाह्‌ श्रादमियो पर बडी दयालुता श्रौरप्रेम 
रखता है । (६५) श्रौर वहो है जिसने तुममे जान डाली । फिर तुमको 
मारता है । फिर जिलावेगा । नि सन्देह मनुष्य बडा तघ्नी है । (६६) 
ए पैगम्बर ! हमने हर गुट के लिये पूजा के उपाय बताए कि वह्‌ उन 
पर चलतेर्ह, तो इन लोगो को चाहिए कि तुमसे इस क्यममे भगडा 
न कर श्रौर तुम श्रपने पालनकर्ता की तरफ द्ुलाये चले जाग्नो । ति सदेह 
तुम सीधी राह पर हो (६७) श्रौर श्रगर तुमसे भगा करेतोकहदो 
किनो कुछ तुम करते हौ भ्रत्लाह उसे खुब जानना । (६८) जिन 
बातो मे तुम भ्रापस मे भेद लते हो श्रत्लाह्‌ प्रलय के दिन भृगडो का 
निणेय कर देगा । (६६) क्या तुम नही जानते किं जो कुछ भ्राकाड श्रौर 
पृथ्वी मे है अल्लाह्‌ उसे जानता है, यह किंताच मे लिखा हृभ्रा है, यह 
श्रल्लाह्‌ पर आसान है । (७०) भ्नौर ईइवर के भ्रलावा उन चीजो कौ 
करते है जिनके लिएनतो ईरवरने कोई प्रमाण उताराश्रौरन इनके 
पास कोई इसकी भकली दलील है ्नौर प्रन्यायियो का कोई सहायक न 
होगा । (७१) श्रौर रे पैगम्बर ! जव उनको हमारी खुलौ-खुली श्रायते 
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पठकर्‌ सूनाई जातीं तो तुम काफिरो क चेहरो मे श्रप्रसन्नता देखते 
हो, करीवं ह कि यह लोग कुरान सुनानेवालौ पर हमला करदे) रे 
पगम्बर ! कहो कि इससे बुरी श्रौर एक चीज सुना! वहु नरकदहै 
जिसका प्रण सुदा श्रविद्वासियो से करना है, बुरा तिकाना है! (७२) 
(रक्‌ &) 

लोगो ! एक उदाहरण दिया है तो उनको कान लगाकर सुनो कि 
ईदवर के वजाय जिनको तुम पुकारते हो एक मक्वी भी नही वदा कर 
सकते, यदि उसके पैदा करने के लिए सवके सव शकट क्यौन दहे जावे! 
प्रौर ग्रगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले जवे तो उसको उससे नही छ्य 
सकने! कंसे वादे य्ह वृत जो पद्य करं प्रौर उत्को तर 
पकड सके (७३) श्रौर कसी गदी वह मक्खी* जिसका पीछा 
किया चाय श्रौर फिर हाथ न श्रावे । इन लोगो ने ईदवर 
की जसी कदर जानना चाहिए धी नही जानी ग्रौर श्रल्लाह्‌ तो वडा जवर- 
स्त श्रौर जीतनेवाला है । (७४) श्रल्लाह्‌ देवताग्रो मेसे ग्रौर ्रादमियो 
मेसे ईदवरीय संदेशा पहुंचाने के लिए चुन लेता है। ब्रल्लाह सुनता- 
देखता दै । (७५) वह्‌ उनके श्रगली ओ्रौर पिछली वातौ को जानता है 
ग्रीर सव कामों की पहुंच श्रत्लाह्‌ ही पर टै । -(७६) एे ईमानवाले ¦ 
स्वरू करो रौर जिसदा करो प्रौर श्रपने पालनकर्ता की पूजा कते श्रौर 
भलाई करते रही । (७७) श्रौर प्रल्लाह्‌ की राहु मे प्रयत्न करो जसा 
कि उसमे प्रयत्न करने काहू है । उसनै तुमको चुन सिया श्रौर दीन 


मे किसी तरह कौ कठोरता नहीं की दीन तुम्हरे वाप दब्राहीमका था! 
उसीने तुम्हारा नाम पटले से मुसलमान रला रौर इसमे भी ताकि 
वगम्बर तुम्हारे मूक्राविते मे गवाह हो श्रौर तुम दूसरे नोगौं के मुकाविने 
मे गवाहहो। तौ नमा्ञे पटोश्रौर जकाददो ग्रौर अल्ताह्‌हीका 

सहारा पक्डो, ग्ही तुम्दारे काम का संमालनैवाला दै चृव मालिक है, 
ग्रौर खृव स॒सायक है । (७८) (क्कू) 


नक्ते ह कि काफिर बतो पर श्रहद चटढ्ते ये श्रौर जव सव्खियां 
उसको चाट जात तो खुदा होती । सो यहां बताया है कि भूतया तो देसी 


ह 
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श्रगारदवोँ पारा (कद अफ्लटल मोमिनून) 
सूरे सोमिनून 


मवक्ते में श्रवतरित इसमे श्श्टश्रायत श्रौर६ सक्‌ 


श्रल्लाह के नाम पर जो कृपालु तथा दयावान है । विश्वास वाले 
मुराद को पहुच गये । (१) वह जो भ्रपनी नमाजमे नतर, (२) प्रीर 
वह॒ जो निकम्मी बात पर ध्यान नही करते, (३) ग्रौरे वह जो जकात 
दिया करते हु (४) श्रौर वह जो श्रपदी शिहवत की.जगहो की रक्षा 
करते रैः (५) मगर श्रपनी बीवियोश्रौर स्तियोके वारेमे दल्जाम 
नही है! (६) फिर जो कोई उसके भ्रलावा हृतो यही लोगहद्‌ से 
बाहर निकले हुए म्यदिा-चष्ट हँ। (७) श्रौर व्हजो श्रपनी श्रमा- 
नतो शरीर प्रतिज्ञा को विचारमे रखते है, (०) ग्रौर जो श्रपनी ननाजो 
के पवके है, (६) यही लोग वारिसदहै। (१०) जो स्वगं के वारिस 
होगे वही उसमे हमेशा रहँगे । (११) ओ्रौर हमने श्रादमी को सनी मिदटरी 
से वनाया है! (१२) फिर हमने उसको ठह रने वाली जगह पर वीय्यं 
बनाकर रखा ! (१३) फिर हमने वीय्यं से लोयडा बनाया । फिर 
ह्यो पर मासि मढा । फिर उसको एक नर्ईसूरतमेवना खडा किया। 
सो अल्लाह्‌ कौदेन है जो सबसे भ्रच्छा बनानेवाला ह) (१४८) फिर 
इसके वाद तुमको मरना है । (१५) फिर प्रलय के दिन तुम उठा खडे 
किये जाग्रोगे 1 (१६) श्रौर हमने तुम्हारे ऊपर सात श्रासमाने बनाये 
्रौरपेदा करनेमे हम श्रनाडीनयथे। (१७) श्रौर हमने नापकर 
ग्राकाल्ल से पानी बरसाया, फिर उसको पृथ्वीमे व्हरादियाभ्रौरहम 
उस पानीकोले जा सक्ते ह! (१८) फिर हमने उस पानी से तुम्हारे 
दुल श्रौर हीन है कि श्रपना खाना तक मक्खियो से नरी छन सक्ती । 
ब्रह दूखरो की कया सहायता करगे । 
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लिए खजूर श्रौर्रगररो के बाय उगा दिये} तुम्हारे लिए उसमें बहुत 
से फल है श्रौर उनमेसेही तुम खलति'हौ। (१६) गनौर नैना पहाड 
पर हमने एक पेड जैतून पदा किया है जिससे तेल निकलता है, श्रीर 
रोटी इबाने क्रा रसा निकलता है। (२०) श्रौर तुमको चौपायोमे 
घ्यान करनार्हैकिजो उत्केपेटोमेटहै उसीसे हम तुमको दूष पिन्लाते 
है ओर तुमको उनमे बहुत श्राराम हँ श्रौर उनमें तुम किन्ही-किन्ही को 
खाते हो । (२१) श्रौर उन पर नावो पर चटे फिरतेहो। (२२) 
(सतू १) 


श्रौर हमने नूह को उनको जाति की तरफ भेजा तो उसने कहा कि 
` भाइयो ! श्रल्लाह कौ पूजा करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई पूजित 
नही, तो क्या तुमको डर नही लगता ? (२३) इस पर उनकी जाति 
के मरदारजो इन्कारी थे कहने लगे वह्‌ भी एक प्रादमीःहै जौ तुमसे 
वडा बनना चाहता है श्रीर अ्रगर ईइवर को पैगम्बर ही भेजना मजूर 
होता तो फरदितों को उतारता, हमने तो एेसी बात श्रपने श्रगले बाप- 
दादासेनहीसुनी। (२४) होनदहो यह्‌ एक श्रादमी है जिसको 
धमण्डदहौ गयारहै सो एक खास समय तक उसकी राह देखो । (२५) 

नुह नेप्राथेनाकी किए मेरे पालनकर्ता ! जसा इन्होने मुभे मूठ्लाया 
है,तूदही मेरी सहायत्रा कर। (२६) इस पर हमने नुहकोभश्राज्ञा दी 
कि हमारी रतो के सामनेश्रोर हमारी श्राल्नासे एक नाव बनाभ्रो । 

फिर जव हमारी श्रज्ञा श्रावे श्रौर जमीन से पानी उवलने लगे तो नाव 
मे हरएक जीवघ्रारीमेसे नरश्रौर मादा दो-दो का जोडा श्रौर श्रपने 
घर वालौको बैठा लो, मगर उनर्मेसे नुहकीस्व्री गौर पृत्रके लिए 

प्राज्ञाहोत्तुकीदहै श्रौरश्रन्यायियोके बारेमे मुभसेन बोल । वह 
डुबेगे । (२७) फिर जब तुम श्रौर तुम्हारे साथी नावमे वैठज्रोतौ 

कहौ कि ईश्वर का धन्यवाद है, जिसने हमको श्रत्याचारी मनुष्योसे 
छुटकारा दिया । (२८) श्रौर कहा कि ए पालनकर्ता ! मुकको बरकत 


चु 
का उतारना उतार श्रौर तू सव उतारमे वालो से श्रच्छा है। (२९) 


~ 


॥ 
॥ 
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हमे प्रमाण है श्रीर हुन अशने पादे ह; (३०) किर हमने नके 
नाद एक शरीर गुट उठाया । (३१) रौर उनी मे खादिह नो पस्थ 
धाकर्‌ भेज? कि ईध्वर जी पूडः करो, उलके स्विय भुम्हरा से 
पूरित स्ट, तो क्या तमनो उर सही दणदा । (३२) (क्क्‌ २) 

श्रौर उसकी जाति के सरदार जी इन्कारी 9 श्रौर प्ररमाके चाने 
खौ भुटलददि-थे रीर ससार कै जीवने मे हमने उनको पछ्रारामदियायषा 
कहने सगे कि यह्‌ सलेह तुम्ही यत्ता श्रादभी षतम तुम खाति हो यहु 
भी खाता हैश्रौरनजो पानी तुम पीते हो यह्‌ भी पीता! (३९) त्रार 
घमर दुन श्वपने जैसे क्रादमी के कहने वरर चलो तौ तुम निस्सन्देह 
सराय) छे । (३४) यह मबुष्य तुममे कहता है कि जव तुम मर 
जागे श्रौर स्ह श्रीर्‌ तुम्हाये हहा श्‌ अकसीतो पुम दुघा 
उठये जाप्रोगे । (३५) भो तुरु भ्रण किथालादा दहै नही हौ सकठ, 


नही हौ सकता । (३६) शमर दुख नही ण हमारे स्रका भीन 
है! हम जीते भ्रौर सरस्ते प्रौर हम उठाये न उवसं \ (२७) पिभ 


हौ यह्‌ सालेह्‌ एसा श्रादसी ह चिसनै ईहदर पर भूठ दधि हित्रौर्द्म 
तौ इसका विश्वास नही करते । (३८) सेह ने कटः ठे मेरे पालन- 
कर्ता ! मेरी सहायतां कर, दन्होने मूके भुठ्लाया है । (३६) ईशमर 
ने कहा ्थोडि दिनो बाद पछता्येगे ! (४०) यद्यपि स्के श्रनुस्ार 
उनको वि्ारने श्रा पकुडा चौर हमने उनको कृडा कर दिया कूचल 
दिया ताकि ्रन्यायी लोग दूर हौ जरे । (४१) फिर उनके वादं हमने 
श्रौर विरोह उठाया । (४२) कोई सगत पपने समयसे नश्रगे चवर 
सकती त पच्च रह्‌ सकती है । (४३) फिर हम लगातार णपने पैगम्बर 
सेजते रहै ! जद किसी भिरेह्‌क्ता पैगम्बर उनके पास श्रातातो उसे 
भृठलाया कस्तेथे, तो हम भी एक के पद्ध एक को हुलाक करते गभे 
श्रौर हमने उनी कथाए वनादी। तोजो लोग नही मान्ते दूरद्धौ 
लाद । (४४) फिर इपनै धूमा म्नौर उनके मार्‌ हाद क छपे निय 
नियाँ द्रौर गुले पमाण देच कर भेजा । (४५) सिर्न शीर उक्ते 


३३८ भ्रठारहर्वा पारा पविध्र एरान सूरे मोमिनून 


दरनारियो कौ तरफ भेजा तो वह्‌ एह धमण्डमें श्रा गये श्रौर वह चढ 
रहे थे ! (४६) कहते व्या हम भ्रषने जसे दो प्रादमियो को मानने लगे 
हालाकि उनको जाति हमारी तेवां है । (४७) इन लोगोने भूसा 
श्रीर हारू दोनो को भूठालाया तो यह्‌ मार डले गये । (४८) श्रौर 
हमने सूखा को कितान्र दी ताकि मनुष्य ज्िधा.पारवें । (४६) श्रौरः 
हमने ससियिम के वेद ईसा श्रौर उनकी माकौ निश्चानी बनाया ग्नौरउन 
दोनो को उची जह्‌ पर जहां षाव सोता पा ठहूराव दिया। 


(५०) (स्कू ३) 


ए पगम्बर ! भुथरी चीजें खाश्रो श्रौर सले कामक्रो ! जपे काम 
तुम करतेहो गै जानताह ) (५१) श्रौर यह्‌ सव एक घमं एटथे 
श्रौर म तुम्दारा पालनकर्वी हु, मसे उरते रहौ । (५२) फिर लोगो 
ने श्रापसमे फुट करके श्रपना धमं श्रलग-श्रलम कर लिया! जो जिस 
गुट के पास है वह्‌ उस रीभरहादै। (५३) तोटएे पैगम्बर ! तुम 
एक समय तक इनको इनकी भूल मे रहने दो । (५४) क्यारेसेलोग 
विचार करतेर्हैजो हम घन श्रौर सन्तान इनकोदिए जा रहै ह। 
(५५) इनको लाभ पहुचाने मे हम जल्दी कर रहे है, वल्क यह्‌ सम- 
भते नही । (५६) जो लोग श्रपने पालनकता से उरते ह (५७) श्रौर 
जो श्रमे पालनकर्ता की म्रायतो को मानते हँ (५८) श्रौरजो श्रषने 
पालनकता के साथ शरीक नदी ठहरत्ते (५९) भ्रौर जितना कुछ देते 
वनतारहै ईद्वरको राहूमेव्ते ट श्रीर उनके दिलोको इस बातका 
खटका लगा रहता कि उनको श्रपने पालनकता की शरोर लौटकर जाना 
है । (६०) यदी मनुष्य नेक कामौ मे जल्दी करते है श्रीर उनके लिए 
ठपक्ते दै (६१) श्रौर हम किसी ्रषदमौ कौ ताकत से ढकर बो 


<~. 


। 

५ दता ने जन्म लेते ही बातचीत दी “यह्‌ उनक्ता चमत्कारं णाः 

शद्धे उनकीमांने किसी परुषे मिते विना ईतस्ा-जंसा महान पुत्र जना 
धह उनका चमत्कार था । 
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नही डालते प्रौर हमारे यहाँ मनुष्यो के काम का रजिस्टरटैजो टीक्‌ 
हाल बताता दहै श्रौर उन पर भ्रन्यायन होगा । (६२) लेकिन नके 
दिल दसं बातसेभूसेरहैश्रौर इन कामोंके सिवायश्रौर कामोमेलगे 
है । (६३) यहाँ तक कि जब हम इनमे से धनवान मनूरष्यो को दण्डमे 
घर पकड़गे तो वह्‌ सनुष्य चिल्ला उरग । (६४) मत चिल्लाप्रो श्राज 
के दिनि तुम हमसे सहायता न पाश्रोगे । (६५). ुरानमे से हमारी 
ञ्मायतं तुमको पढकर सुनाई जाती थी प्रौर तुम उलटे भागते ये । (६६) 
तुम कुरान से श्रकडते हुए उदुण्डता करते थे । (६७) क्या इन मनुष्यो 
ने कूरानमे घ्यान नही दिया था । इनके पास एक बात श्रारई जो एनके 


श्रगले पिता-दादो के पास्तनही भाईयीग (६८) क्या यहु मनुष्य 
भ्रपने पंगम्बरसे जानकार नहीये श्रौर उसे उपरी समभतेदह? 


(६६) क्या यह्‌ कहते है कि इनको जनून है बल्कि रसूल इनको सच 
बात लेकर भ्राया है श्रौर इनमे से बहुतो को सद वात बुरी लगती टै। 
(७०) श्रौर भ्रगर च्चा ईश्वर उनकी खुशी पर चलता तो श्रासमान 
श्रौर जमीन भ्रौर जो कुर उनके बीचमे है खरावदहो गया होता, वत्कि 
हमने इनको इन्दी की शिक्षार्ये लाकर सुनाई सो वे श्रपनी शिक्षाप्रोपर 
ध्यान नही देते । (७१) क्या पगम्बर। तुम इनसे कुछ मजदूरी 
मांगते हो तो तुम्हारे पालनकर्ताकी देन भयीदहै ओ्रौर वह्‌ रोजी देने 
वाला बैहत्तर है । (७२) श्रौर एे पैगम्बर ! तु इनको सीघी राहु पर 
बुलाता है । (७३) भ्रौर जिन मनुष्यो को प्रलय का विदवास नही 
वही रस्तसेहटे हए दै । (७४) प्नौर यदि हम इन पर रहम कर जाव 
भौर जो कष्ट इनको पहुचता है दूरकरदेंतो भटके ए प्रपनी गूमा- 
"राही मे हमेशा पड रेमे 1 (७५) श्रौर हमने इनको दण्डमे फीतो 
भी यह्‌ मनुष्य श्रपने पालनकर्ता के श्रागेन सके ञ्नौर न भ्राजिजी नम्रता 
की । (७६) यहाँ तक कि जब हम दून पर कठोर दण्डका दरवाजा 
ल्लोल देगे तव उसमे उनकी भ्रास टृटेगी । (७७) (रक्‌ ४) 

म्नौर उसी ने तुम्हारे लिए कान प्रौर भ्रखिं मौर दिल वना द्वन 


० सवा शासा षव श्न _____ पू मो 





सार तुभ वष्टुतष्ठी सूप शृण शयन्ते द्धो । (छत) घौर उदी ने वुमन 
म्मे स्व पीला द्डाष््ि प्रौर घुषको सकट हीरा है | ८७६) आर 
ही लिसाता शरीर पास्ता है शीर र्न दिनि फा धदलमाभ्नी उसी 
कामतो क्या धुन पह समभते। (८०) जो दात्त श्रम कटूते च्छे 
श्रति हर्ध्साही पहभी कष्ते 1 (५१) कटेते कि क्या हम जव 
सरजम ग्रीर दहमं वाकी रह ज्वेणी तद क्या हम दोवारा 
भीवरित क्फ उठा घडे कयि जवेभे 2 (८२) हसक श्रौर हमारे व 
की दसा वादा पले भी मिल षुकाहैः हो च हौ पहु श्रमले मनुष्योके 
ठकोस्े £ । (८३) रे वगम्कर | पृषछाकि यदि तुम सममेष पो 
अखपाग्रोः कि पृथ्वी श्रौर नो कुछ उसमें है फिरके हि । (=) करभे कि 
श्रस्लाह कै उनसे कटौ कि फिर चयौ लदी व्यान देते? (८५) 
पैगम्बर एने पूो कि खात श्रासमानौं का स्वासो श्रौर उस वड़े सिहाहन 
का स्वाती श्टीन 2? (८६) श्रव ंतोवेगे कि श्रस्टाह्‌ । कहौ फिर वमर 
व्यौ नहीं उचते ? (८७) टि पैणम्नर { उन सनृष्यौ शचि पटी कि यदि 
चानसेष्टो सो बताश्रौ कि ह्र चीज धर्‌ यस्तुरः श्रधिक्रार किसका है 
श्रीर दिन है, जो दर्ताहि? शमर उमस कोई क्या कही सक्या 1 
(नत) श्र वतावेमे भरस्थाह फो! कटौतौ फिर कटारे जाहूंष्ड 
जाताष्टे? (८९) सष यह्‌ है फि हमने शत्र-स्व यात्त इनको पुषा 
शी शरीर बेशक यह मठे है! (६०) त्रल्लाुने किसी को पृष ची 
बनाया श्रीर न उदके साथ कोद रीर शंटवर है । यदि रेसा होतो 
श्र श्वर श्चपतरै वनय की लिए फिर्ता प्रौर एक दूसरे पर चढ जाता ॥ 
शरभी-अक्षी -गरे कह भनुव्य बयान फरते हु दह उनरे निरास है । (€) 
जाष्टिस श्रीर छिपी ब्रात का जानै वाला उने बहुत ऊषर है प्रौर ये 
शसक वस्ति द । (६२) (शक्‌ ५) 


© श्वगले खोग पछी कते दे क्रि सरे दै उद दष्ट नं विन्ता 
जायेत | 
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ए पैगम्मर ! तुम यह मभि किणे मेरे पालनकर्म चश्च उम्प 
का वादा नसे फिया'गयादहै यदितु भुम भी दिस! (६३) घौ 
ए मेरे पारनकर्ता ! जातम मनुष्यो के रुकैवं क्षारित छर कना 
(&४) श्रीर्‌ ए वैशम्छर } हमको साभध्यं है छि चिक्त दण्ड फा वाय 
दनं काफिरोते करर) (६५) तुम द्लादें! प्पे दुय 
करते हँ हम शूत्र जानकार है । (8६६) श्रौर दुभा कसे ए पालनकता { 
म संतानं की ये से तेरी चरण चाहता हं । इससे कि रतान मेरे पास 
श्राप 1, (६८) श्रौरे यह तक कि जव इनमे से किसी की मौत श्राप द 
कहता है किं मेरे पालनकता ! मू फिर सकार मे मेज। (६६) 
तकि जिसे मै छोड श्राया हु उसमे फिर जाकर भले काम क यं 
एक बात है जिसे वह्‌ कहता है. उनके पीदे भ्रदकान ह च्व तक कि भरद 
मे" से उठाथे जाये । (१००) फिर जन नर्रसिह् भुर षएूका जायगातो 


उस दिनं मनूर््यो मेन तौ रिकतेदारिर्या वाकी रर्हुगी श्रौरन एष्‌ दृखरे 
की वात पूगे । (१०१) फिर जिनका पल्ला भारी निक्सेया सो 


यही मनुष्य मुराद पावंगे ! (१०२) श्रौर फिर जिनका पल्ला दल्का 
होगा तो वही मनुष्य हैँ जो श्रपनी जाने हार गये भौरसदेवं नरके 
रर्हेगे । (१०३) श्राग उसके मुह कमे कुलसाती होगी श्रौर कह वहां 
बुरे मुह वनये होगे । (१०४) क्या हमारी श्रायतं तुमको पढ-पढकर 
नही सुनाई जाती थौ श्रौर तुम उनको भुठ्लाते ये । (१०५) वह कर्टैगे 
फे हमारे पालनकर्ता । हमको हमारी कमयस्ती ने श्रा वाया भौर हम 


भटके हुएथे। (१०६) ए हमारे पालनकर्ता । हमको इस श्रागसे 
निकाल ऋ्रीर यदि हम फिर रेसाःकररे तो निस्सदेह शपराधी होगे । 


(१०७) शवर करेगा दूर हो, इसी श्रागमे रहौ भौर हमसे वात नं 
करो । (१७८) हमारे सेवकोमे एक गिरोह एेस्राभीया जोक 
करता था किटि मेरे पालेनकर्ताहम ईमान लये, त्रु हमारे अपरा 
क्षमा कर भ्रौर तु दयाकानो मे भला है। (१०६) फिर तुमने उनकी 
हृपती उडाई, यह तक कि उन्होने तुमको हमारी याद सुला दो प्रीर तुम 
उनसे हसी घटा करते रहै । (११०) पाज हमने उनको सन्तोष 


३४२ श्रठारह्वा पारा पवित्र कुरान सूरे नर 


अदला दिया, वह मुराद पावेगे । (१११) फिर ईश्वर नरक वालो से 
पूेगा कि तुम जमीन पर गिनती के कितने ववं रहै ? (११२) वह 
करहुगे किएक दिनिया दिनिसेमी कम रहै दोग । गिनने वालो से पूछ 
देख । (११३) वताया जायेगा तुम उसमें वहत नहीं थोडे ही रहै 
होगे, यदि तुम जानते होते । (११४) क्या तुम विचार करवेहौ कि 
हमने तुमको बेकार पंदाकियादहै श्रौर यह कि तुमको हमारी तरफ 
फिर लौटकर श्राना नही है । (११५) सो ईद्वर सच्चा बादा बहुत 
ऊंचा है, उसके सिवाय कोई पुजित नहीं । वही बड़ सिदासन का स्वामी 
है । (११९) श्रौर जो मनुष्य ईडवर के सिवाय किसी को बुलाता है 
उसके पास इस की कोर प्रमाणनदही। तो वस उसके पालनकर्ता के 
ही यं ठसका हिसाव होना है । निस्सदेह इन्कारी मनुष्यो क भला 
न होगा (११७) श्रौर तुम प्रार्थना करो कि एे मेरे पालनकर्ता ! क्षमा 
कर्रौर्‌ छपा करभ्रौर तू श्रन्य कृपा करने वालों से मलाट (११०) 

(खर्‌ ६) 


सूरं नूर 
मवीने म श्रवतरित हृदे, इसमे ६४ श्रायतं, ६ स्कृ टै 


्रव्लाह के नाम से जो कृपालु श्रौर दयावान है। एक भरत है 
जिसको हमने उतारा श्रर यह^हमारा हवी बाधा हू है भीर हमने 
दसः सुते-सुते भ्राजः उतारे ताकि तुम याद रलो । (१) मदं श्रीर 
श्रोरत छिनाला करे तौ दोनो मे मेहर एक को १०० कोडे मारो प्रर 
यदि श्रस्लाह का श्रौर श्राखिर दिन को विर्वास रखते हो तौ भल्ला 


सूरैनूर पवित्रं कुरान श्रलारह्कं पारा ३४३ 
1 णण वीं 


कीश्राज्ञाकी तामीलमे तुमको उन पर तरसन श्राना चाहिए श्रौरे 
मुसलमानो को चाहिए कि जव उन पर मार पडेतो देखने श्राके* । 
(२) व्यभिचारी श्रादमी व्यभिचारिणीसे विवाह करेणा श्रीर शिक 
वाली ओ्रौरत शिकंवाले मदं से विवाह करेगी श्रौर यंह॒ बात धमंवालों 
के लिए हरामहै। (३) श्रौरजो लोग पवित्र ्रौरतो पर लफट लगाये 
सौर चार गवाहीन ला सकं तो उनके श्रस्सी चवुक मारो श्रौर कभी 
उनकी साक्षी कन्रूल नकरोश्रौरये लोग श्रनाचार दहँ। (४) मगर 
जिन्होने एेसा किए पीलेक्षमा की श्रौर ज्रपनी भ्रादत ठीककरलीतो 
अल्लाह्‌ क्षमा करने वाला कृपालु है । (५) श्रौर जो लोग श्रपनी स्त्रियौ 
पर छिनाले का लफट लगाये श्रौर उनके पासं सिवाय उनकी जानोके 
म्रीर गवाहन होतो उनमेसे एक की गवाही चार दफे ले लेना चाहिए 
के वह्‌ सच्चौमे रहँ । (६) श्रौर पाचवंदफेयो कहै कि वह श्रगर भूठ 
वोलता हो तो उस पर श्रत्लाह्‌ की फटकार पडे । (७) श्रौरभ्रौरतसे 
इस तरह पर दण्ड टल सकता है कि वह चार बार ईश्वर की कसम 
खाकर बयान करे कि यह श्रादमी बिल्कुल भूठ है । ( ८१ भ्रौर पाचवें 
बारयो कहे कि श्रगर यह्‌ श्रादमी श्रपने प्रणमे सच्चा हतो मु धर 
ईश्वरदहीक्ताकोप पडे) (£) श्रौर श्रगर तुम पर श्रल्लाह कौकपान 
होती तो तुम कवडी श्रापत्ति मे पड़ जाते परन्तु भ्रल्लाह क्षमा करनेवाला 
चमत्कार वाला! (१०) (सक्‌ १) 
जिन लोगो ते त्ुफान उठा खड़ा क्रिया #नतुमहीमे एक गिरोह 
है । इस तूफान को श्रपने लिए बुरा न समो वल्कि यह्‌ तुम्हारे लिए 
श्रच्छा हुप्ना । तूफान उठाने वालो मे से जितना श्रपराध जिसने शकटा 


# ताकि स्वयं ठेसा बुरा फाम करने से उरे । 

+ कुछ लोगों ते सुहस्मद साहव को चहीतौ स्त्री हजरत श्राइशाः 
पर श्रनाचार्‌ का उफंट लगाया या । यह श्रायतं उसी से 
सम्यन्धित हे 


३८८ शट पा पदि कल्पन सरे तुर्‌ 
कराह ठी क्य फल भोगेगा शरीर चिसने उकम से तृफान कावड 
धाथ विया ही उसको वडा कण्डं ह्येमा । (११) जव तुमने देशी 
वातत सुनी धी ईमानवाले म्ल पौर ईमानवाती भ्रीरतो ने श्रपने हुक 
मे श्रच्छं विचार क्योनही क्या ओौरक्यौन वोल उठे कि यह अरत्यक्ष 
लफट ह । (१२) चिन लोभो ने यहु तृफान उखा खड किया. श्रपने 
व्यान फे ब्रमणः पर भिर साक्षी चेन लये? फिर जवं साक्षी न 
ला सकरेतो ईदवर ठे नजटीक् यही भटे ह! (१३) रौर श्रगर तुम 
पर संसार प्रर प्रलय इदवर की करप, न .हौतीतो इस चच मे तुम 
पर कडा दण्ड उतरत ! (१४) जव तुमने लफट कमो भ्रपनी जनानो 
पर लिया वीर्‌ प्रपते महु से ठेष्ठी वात कहने लगे जिनको तुम न जानते 
र श्नौर तुम उसे हत्वी वातं समके, हालाकि श्रत्लाह के पास वह बडी 
दात ह ¦ (१५) श्रीर्‌ जेव तुमने रेद्री दातत चुनी धौ क्योन बोल उ 
किं हमको पेषी वात युं चे निकालना शोभा सही देता । श्रल्लाह तो 
पयित्र है श्रौर यह्‌ बडा लफट है ¦ (१६) ईव तुमको श्चिक्षा देता 
ह क श्रसर तुभ्र धर्मं रखते हो तो फिर कभी सता न करना । (१५) 
शरीर ्रल्लाहं श्रपनी श्रान्ञा तुमसे खोलकर करता है श्रौर श्रव्लाहं 
चमत्कार वाला जानकार है) (१८) जो लोग चाहते है कि ईमाननालो 
मरे व्यभिचार की च्छ हो उनके लिए दुनिया मे धीर प्रलव मे दुखदाई 
दण्ड है । श्रीर भ्रल्वाह्‌ ही जानती है श्नौर तुम नही जानते। (१९) 
छर श्रगर श्रल्लाह्‌ की कृषा तुम पर न होती तो तुम एकत भर्थकरर 
निपतति मे पड जतत, लेकिन शरल्लाह न्मी करनैः कला छृमालु हं । 

(२०) (स्छू २) 

ठे ईमानवालो । राक्षस के कदम पर कदम न रखोश्रौरजो 
राक्षस के कदम पर कदम रखेगा तो राक्षस उसको वेशर्मीं म्मौर बुर 
काम को करेगा श्रौर श्रयर तुम पर श्रल्लाह की कपा श्रीर दयान होती 
तो तममे से लोड कभी मी पवित्र न होता । लेकिन भल्ला जिते 
शाता है पवित्र करता ह रीर श्रल्लां सुरता जानता है । (९१ ) 


सरेनूर विग्र दूर श्रलारहुध। फसा २४१ 


प्रौर तुमसे ज) लोग बड़ाई वाले शरीर तामर्थ्यवान ह कतेदार, भहता 
रीर देण छोडने वालो कोश्रत्लाह की राहुमेदेनैसे स्ौगन्व तेसा 
वैं बल्कि क्षमा करे श्रौर छोड दे । क्या तुभ नदी चाहते कि श्रत्वा 
तुस्हारे श्रपराघ क्षमा करे भ्रौर भत्लाह्‌ ष्टमा करने वात। छपा है ? 
(२२) जो लौग ईनवाले वेखवर पवित्र श्रौरतो पर लफट लगति है 
एषे लोग दुनिया श्रीर्‌ प्रलय मे फटकारे गये ह श्रौर उनको कडा दण्ड 
होगा । (२३) जन इनकी जबार्ने श्रौर दनक हाथ श्नौर इनके पवि 
इनके कामोकीजोक्ृछ वे करते धे साक्षी देंगे, (२४) उस दिनं 
्रल्लाह्‌ इनको पूरा-पूरा वदला देगे। भ्रौर जान लेंगे किं श्रल्लाह्‌ दी 
सच्चा दिखाने वाला है । (२५) व्यभिचारिणी श्रौरतं व्यभिचारी मर्द 
के लिए भौर व्यभिचारी मद॑ न्यथिचारी श्रीरत्तोके लिए श्रौर पवित्र 
श्रौ रतं पवित्र मर्द के लिए श्रौर पवित्र मदं पवित्र श्रौरतौ के लिए 
भ्रीर जो लफट लगाये फिरते ह उनसि जो श्रलग रहँ उनके लिएक्षमा 
है इज्जत की रोजी है! (२६) (रक्‌ ३) ' 


ए धमंवालो ! श्रपने घरो के सिवाय ओौर धरो मेवबर्गैर पू भ्रीर 
विना सलाम कियन जाया करो, यह तुम्हारे हकं मे भला रहै, श्चायद 
तुम याद रखो । (२७) फिर श्रगर तुमको मालूम हौ कि घर मे कोई 
प्रादमी नहीदहै तो जब तक तुरम श्रा्षा नहो उसमे न जश्रो श्रीर 
प्रगर तुमसे फटा जवे करि लौट जाग्र यह तुम्हारे लिये ज्यादा सफाई 
कीवातदैश्रौरजो कुछ भी तुम करते हौ भ्रल्लाह उसको जानता ह । 
(२८) श्रौर उजाडा हुभ्रा मकान जिसमे तुम्हारा सामान दहो उनमें 
चले जाने से तुमे पाय नही श्रौर जौ कुछ तुम जाहिर करतेहोभ्रौर 
जो कुं तुम छिपाकर करते टो अल्लाह जानता है ¦ (२६) रे पैगम्बर 
घषर वालोसे कहो कि श्रपनी श्राल्.नीची रखे श्रौर शभ्पनी शमंगाहो 
को बुरे काम से बचाये ररह । इसमे उनकी ज्यादा सफार्ईहै श्रौरसोग 
लो कुछ भौ क्या करते हैँ श्रल्लाह्‌ को खेग्र है । (३०) श्रौर रे पग 
स्वर ! ध्मेवाली स्मियोसे कहो फि श्रप्ी ब्राखें नीची रखें श्रीर्‌ 


२३४६ श्रठारहर्वा पाय पविच्र कुरार सूरे नूर 
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श्रपनी शर्म॑गाहो को वचाये रहं श्रौर श्रपना श्बुगार न दिखायें, सगर 
जितना जाहिर है यानी मह्‌, हाथ श्रौर पैर श्रौर श्रपने कन्धौ पर 
श्रोढनी श्रोढ रहं श्रौर श्रपना श्यगार न दिखावे, च्िवाय श्रपने पत्तिके 
ग्रीरं श्रपने बापके या श्रपने सयुर के या च्रपने पतिकेवेटेके या श्रपने 
भाद्योकेया मतीजोके या श्रपने भान्नोके या श्रपनी मेल-भोल की 
ग्रौरतोंकेयाश्रपने हाथ के माल,यानी लौडियो या घरक लगे हए 
फेसे सेवकोकेयानजोमदंतोहौ मगर श्रौरतो से कुछ गरज नही रखते 
हो या लड़को को जिन्होनेश्रौरतों के भेद नही जनि। श्रौरचलनेमे 
ग्रपने पवरेसेजोरसेन रखे कि लोगों को उनके श्रन्दरूनी जेवर की 
खबर हो श्रौर तुम सब्र श्रत्लाह्‌ के सामने क्षमा मधो, जिसे दट्कारा 
पाचनो । (३१) श्रौर श्रपनी विषवाग्रो के निकाह कत दौ श्रौर श्रषने 
गुलामो श्रौर लौडियो मे से जो नेकबस्त ह उनके निकाह करादो। 
प्रगर यह लोग मृुहुताड होगे तौ प्रत्लाहु उनको मालदार वनादेगा 
ग्रौर प्रल्लाह ग जाद वाला जानकार है ! (३२) श्रौर जिन नोगौ का 
विवाह नही हृता वे श्रषने छ थामे रहै, यहां तक कि ब्रल्लाह श्पनी 
पा से उन्हे साम्यं देध्रीर तुम्हारे हाथके मालमेसे जो लिखने के 
चाहनेवले हों तो तुस उनके साथ लिख दिय। करो वशत कि तुम उनमें 
नेकी पाञ्नो श्रीर मलेखुदामेसे भो उसने तुमकोदे रखा है उनको 
दो श्रीर तुम्हारी लौडिया जौ पवित्र रहना चाहती हँ उनको ससिारिक 
जीचिनके लाम की गरज से व्यभिचार पर मर्जतरुर न करोश्रौरनौो 
उनको मजबूर करेगा तो श्रल्लाह उनके मजबुर कयि पीेक्षमा 
करनेवाला कृपालु है । (३३) प्रौर हमने इस कुरान मे तुम्दारे पास 
सुली-खुली श्राज्ञा भेजी है श्रौर जो लोग तुमसे पहिले हो गुजरे द उनके 
हालात सयमी के लिए कशिक्षा ह । (३४) (ष्क्‌ ४) 


श्यानी जो सेवक श्रपनी भ्राजादी के निए एक उहरीर चाहै जिसने 
उसको ्राजादी कौ शर्त का जिक्र हौ दुत पेपी तहरर उसको दे शे ५ 


सूरे नूर ` पवित्र कुरान श्रारदवां पारा ३४७ 


श्रत्लाह भ्राकश प्रौर पृथ्वी की रोरनीहै। उसकी रोरानीकी 
मिसालरेसीहैकि जैसे एकश्रालादहै, उस श्राले मे एके दिया श्रौरः 
दिया एकं श्षीशे कौ कडील मे रखाहै श्रौर कंडील एक सितारेकी 
तरह चमकता है 1 जतून के बरकत के पेड से उस चिराग मे तेल जलता 
रैजोन पूर्वी श्रौर न पदिचमी है । उसकातेलरेसा साफ कि श्रगर 
उसको श्रांचलनद्ुएतो भी जल उठे । उजाले पर उजाला प्रल्लाह 
श्रपने उजाले की तरफ जिसको वाहता है राह दिखाता है श्रौरं श्रत्लाह्‌ 
लोगो के लिए मिसाल बनाता है भ्रौर श्रल्लाह हर चीजसे जानकार 
है 1 (३५) एसे धरो मे जिनकी बाबत ईरवर ने ्राज्ञादी है कि उनकी 
बुजुर्मी की जाय श्रौर उनमे ईश्वर का नाम लिया जावै, उनमे सुबह शाम 
याद करते हँ । (३६) एेसे लोग ईङवर की पवित्रता कहते रहते 
जो सौदागरी श्रीर लेन-देन ईञ्वर के जिक्र श्रौर नमाज के पठने श्रीर 
तामज के देनं से गाफिल नही होते, उस दिन सेडरते है जवकि दिल 
भौर ्रंखें उलट जायगी । (३७) भ्रल्लाह्‌ उनका उनके कामो का भला 
से भला बदला दे श्रौर उनको श्रपनीक़पासे बढती दे श्रौर श्रत्लाह्‌ 
जिसको चाहता है रोजगार देता है। (३५) ओ्रीर जौ लोग इन्कार 
करने वाले हँ उनके काम जये मेदानमे चमक्ता हुभ्रा रेत, प्यासा 
उसको पानी समभता है । यहा तक किं जब उसके पास पहुचताहैतौ 
उसको कू नही पाता श्रौर ईरवर को श्रपने पास मौजूद पाया । उसने 
उसका हिसाव पूरा-पूरा चुका दिया भ्रौर श्रत्लाह जरा देर मे हिसाव 
करने वाला है) (३६) उनके काम का उदाहरण वडे गहरे नीके 
श्रन्दरूनी भ्रवैरो कंसीहैकिनदीको लह्रने ढक रखा है श्रौर लहर 
के ऊपर लहर उसके बादल का श्रंधेरा है, एक के ऊपर एक श्रपन। हाय 
निकाचे तो न्नाशा नही कि उसको देख सकं । श्रौर जिसको घ्रत्लाह्‌ ही 
ने उजाला नही दिया नो उसके लिए कोई उजाला नही 1 (४०) (रुकू ५) 
क्या तूने नही देखा कि जो करु श्राकाक्न श्रौर पृथ्वीमे है श्रत्लाह्‌ 

क्ती पवित्रता बताता है श्रौर पक्षी पर फलाये उडते फिरते है। सन्ने 


३४८० श्रक्ुव पष पथिष' कुष्ण सूरे नूर 





श्रपनी नफाच शीष याद फातरीका जास राद । प्नौरजो दुः यह्‌ 
करते है श्रस्लाह्‌ ससे कोलिफार है.। (४९) शरीर प्राक श्रौर पृष्ठ 
वर साभ्राज्यः ग्रल्लाह्‌ काह श्रौर श्रत्लाह्‌ कमै तरफ लौट कर जा्टहै। 
{४२) वया तुनः नष्ट ठे क्रि श्रल्वाहु बादल को हिता है, फिर 
कादलो को श्राय मे जौडता हुः किर उनको तहु पर तह करके रखंटा 
है, फिस्तू वादलमें से मेह को निकलतेह्ृए देवता है शरीर ्कादमे 
स्प श्रोलो के पाइ जपे हृए ह जिस पर चाहती है श्रोले वरस्तात दै 
भ्रौर जिसे कहता है उसे वच देता है । बादल की विनली की चमक 
घरि को उचकं ले जवे । (४३) श्रत्लाह रात श्रीर दिनं कते बदलता 
रत है । जो लोगं सुभ रखते ह उनके लिए ध्यानकी जवह है। 
(४४) श्रौरः श्रल्लाह्‌ ने तसम जानदारो को पानी से षेद किया है 
किर उच्मेसे कोई्‌जो पेटके वल चलते दै श्यैर कौरई-उनमे के पवि 
से चलते ह रौर कोई उनमे से चार पांव से चलते हु श्रल्लाहं जो चाहता 
हँ बनाता है । निस्संदेह्‌ घल्लह हर चीज परः दाक्तिाली दै । (४५) 
हमने खुनी भरायक्ते उतारी है श्रौर अ्रत्वाह जिते चाहता है सीधी राह 
अतातारै। (४८६) कते हः कि हम श्रत्लाहं पर श्रौर पैगम्बर प्र 
इमान से प्रयि श्रौर प्राजा मानी, फिर दसकषैः वाद इनमे का एक गट 
नही मान्ता ह श्नीर वे ईमान कने वाले नही । (४७) श्रौर जव ईयर 
श्रौर पैमम्बर की तर्फ बुलाये जते है कि उनमे उनके श्राप के गड 
का निवटारा कर दे, उका एक गुट गुह मोडता है । (४८) भ्रीर 
श्रगर उनको कुछ हक पटहूचता हो तो कान दबाये रसूल कनौ तरफ़ चल 
धाते है। (४६) क्या इनके दिलोमे दुक येग ह या सदेहं मे प ट 
या उरते है कि श्रल्लाह्‌ श्रीर उसका रसूल उनकी ठकतलफीः न कर च॑ 
व॑त्कि यही-लोप अ्नन्यायी है । (५०) (क्कू ६) 


दमानदारौ शी दात यह्‌ है कि जव ईद्वर श्रौर उकके वैयस्वर की 
तरफ निर्णय कैः लिए दुनाये जते है तो कहते द हमने चुना श्र साना 
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प्रौर णडी मनुष्य छुटकारा पाते ई 1 (५१) घौर चो कोद श्रल्लाह शरीर 
उसके पगप्दर की श्राक्ना भरने शौर श्रत्सषह से ठरे श्नौर उसे दवता 
रहै तो रेषे द्यी मनुष्य मूर्यं को प्ुचेगे । (५२) श्रीर प्रल्लाह की 
यक्की खौगन्धे खा-साफ़र कते ह कि यदि म्नाप श्रन्ना्ेर्येतो विना 
उच निकल खंडे हो । एे वैगस्बर । इन मनुष्योसे कटहोकि कसमेनं 
सारो, तुम्हारी श्रान्नाकारी की सचा मालूम है प्रर ज फु तुम करते 
हो श्रत्लाह को उसकी खवर है । (५३) कटो कि श्रत्लाहकौी प्राश्य 
सानो श्रीर पैगम्बर का कहा मानो) फिरयदि तुम "योगे तोर्गो 
निम्मेदारी पैनस्बर पर है उसका उत्तर दह है श्रौर जो लिम्मेदारी तुस 


पर है उहमके उत्तर तुमरहो} यदि भैगम्बरके कह्ने पर चलोगेत्तो 
किनारे जा लगोगे श्रौर पैगम्बर केजिम्मे तती रईरवर कती श्राज्ना साफतौर 


पर पष्टवा देना है । (५४) तुमयेसचे लो सहुष्य ईमान लयेश्रौर 
श्रच्ये काम किये उनसे ईदवरणाञअ्रणदहै कि उनको ससार मे खलीफा 
बनायेग जे एन मनूष्यौं प्ते पहले खलीफे बनाये ४ । उनका दीन जो 
उसने उनके किए पसद क्रिया उसको उनक्रे लिए कठोर कर देगा प्रौर 
डर जो धनको दै इनके काठ इसको शतिदेमा क्रि हमारी पवौ क्रिया 
करेगे श्रौर किसी दस्तुको,. हमारास्ताीन मनेगे दीर्ये प्रादमी 
इनके चाद दए्न्कारीदहो ठो रसे ही मनुष्य भ्रवज्ञाकारी द! (५५) मीर 
नमाज पद्या करो श्रौर दान दिया करो श्रौर रपमम्बर के कहे पर चलो 
शायद तुम पर दया की जावे ! (५६) रे रष॑गस्नर्‌ ! एेसा विचारन 
करना फि काफिरदेशषमे हमे हरारेगे श्रीर इनका ठिकाना नरक है, 
ग्रौर वह दुरी जगह है । (४७) (कू ७) 


ठ द्ेयान वालो! दुम्हारे हाथ के सेवक श्रौर तुम्हरे धययत्फ 
डके पतीन वन्तो मे पुभ्हारी त्रासा लेकर घर प्ये । एक तो प्रानः 
फी ममाज सि पहले प्रौर दुरे णोपट॒र को जव तुम फछयंडे उतारा करस्ते 
हो भीर तीसरे रात छौ नमाज के काद । चह तीमौ समय वुन्हारे पर्दे 
के ६1 एन यृक्तोके सिवायम धुम परकर वापर प्री च त्न प्त, 


। 
३१५० श्रठारहूर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे नूर 
भणण १ णक 


क्योकि वहं तुम्हारे पास श्राते-जति ह । यों भट्लाहं श्रायतों को तुमसे 
खोल-सलोलकर वयरान करता है श्रौरश्रल्लाह जानने वाला =नत्कार 
वाला है । (५८) जव तुम्हारे लड़के वयस्क हौ जावे तो जिस तरह 
इनके अगले श्राज्ञा मागा करते है इसी तरह इनको भी भ्राजा मागनी 
चाददिये ! इस तरह भ्रट्लाह्‌ श्रपनी श्रायतं खोल-खोलकर कता है श्रौर 
भ्रल्लाह्‌ जानकर चमत्कार वाला है। (५६) श्रौर बडी-बूदी भ्रौरते 
जिनको निकाह कौ रज्ञा नही यदि भषने कपडे दुपद्र या ददटुर उतार 
स्वा करतौ इसमे उन पर कुछ प्रपराध नही वंशते कि उनको 
श्षपना वनाद दिखाना मन्जुरनहौ श्रौर यदि बचाए रखे तो उनके हक 
मे भला है श्रौर श्रत्लाह्‌ यूनता जानता है । (६०) श्रषै, लेयडे श्रौर 
तीमार तुम्हारा जानो पर भी कुछ पाप नही कि श्रपते पिताकेषरसे 
यार्माके धरस्तेया च्रपने सादइयोकेधरसे या प्रपनी वहनौके धरो 
से याश्रपने चाचश्रौकेषध्रोसेयाश्रपनी एूफियोकेघरोसेयाश्रषने 
म्रामुश्रोके धरोर या भपनी भंसि्योके धरोंसे याउन धरोसे 
जिनकी कुञ्जिर्यां तुम्हारे कान्रूमेर्हैया श्रपने भिघ्रोंके घरोसे फ़िर 
इसमे भी तुम पर पाप नही कि सव मिल कर खश्रोया श्रलग-प्रलगं । 
फिर जवधरोमे जनेलगोतो ्रपने मनुष्यों कौ सलाम कर लिया 
करो क्षेम कुशल की श्राक्षीष ईदवर की श्रोर से बरकत उस्महं वाली 
है। यो ्रत्लाह श्राज्ञा खोल खोलकर कहता टै शायद तुम समो । 
(६१) (कूम) 
हमान वाले है जो श्रल्लाह श्रौर वैमम्बर पर ईमान लाये है श्रौर 
जव किसी ठेसी बात के लिए, जिस्तमे मनुष्यो के जमा होने की जरूरत 
है, पंमम्बर के पास होतेह तो जब तक पेगम्बरसेश्रक्तान लें नही 
जाति रे पैगम्बर ! जोतुमसे ्राज्ञाले लेते श्राज्ञामे वही 
मनुष्य है जो श्रल्लाह्‌ मौर उसके पैगम्बर पर विवास लाये ह । तो यह्‌ 
मनुष्य मरने किसी कामके लिए तुमसे श्राज्ञा भागेतो तुम दवम से 
जिसको चाहो भ्राजा दे दिया करो । ईदवर से उनके लिए क्षमा मायो । 


सुरे फुकनि पवित्र कुरान भ्रठारहवां पारा ३५१ 


प्रल्लाह्‌ क्षमा करने वाला कृपालु है । (६२) जय पगम्बर तममे से 
किसीको बुलाये तो उनके बुलानेको श्रापसरमे मामूली वुलनान 
समभो जसा तुममे एक को एक बुलाया करता है । श्रल्लाह्‌ उन मनुष्य 
को सूब जानतादहैजौतुममे से छिपकर सटक्‌ जाते हँ। तो जो मनुष्य 
रसूल कौ भ्राता का विरोध करते है, उनको इससे डरना चाहिए क्रि 
उन पर कोर श्राफतन ध्रापडेया उन पर दुखदाई दण्ड श्रा जाये। 
(६३) सुनो जौ भ्रल्लाह ही काह जो कुछ श्राकाशश्रीर पृथ्दीमे है, 
तुम जिसहालमेदहो उसे मालूम श्रौर जिस रोजर्ईरवर की तरफ 
लौट कर लाये जाभोगेतो जसे काम करते रहै हं ईरवर उनको बता 
देगा श्रौर श्रल्लाहं सव कुछ जानता है । (६४) (सक्‌ ६) 


सुर शश्नैन 
मदे भे प्रवतरित हुई, इसमे ७७ श्रायते मरौर ६ स्कृ हं 


प्रत्लाहकेनामसेजो दयालु तथा कृष।लु है । उसका बरकत ह 
जिसने श्रपने सेवक महम्मद पर कुरान उतारा ताकि तमाम स््तारके 
लिए उराने वाला हो (१) श्राकाश् श्रौर पृथ्वी कासाप्राज्य उसीकी 
है रौर वह्‌ कोर पुत्र नही रखता श्रौरन राज्य मे उसका कोई साभो 
है । श्रौीरउसीनै हर वस्तुको पैदा किया, फिर हर एक वस्तु के लिए 
एक म्रन्दाजा दहरा दिया ।! (२) श्रौर राक्षसोने ईद्वर के सिवाय 
दूरे पूजित मान लिए जोकिसी वस्तुको पैदा नही कर सकते 
बल्कि वह्‌ खुद वनाये हुए हँ ! श्रौर भरपने लिए बुरे-भखे के स्वामी नही 
है म्रौरन मरनेकै अ्रीरनजीनेके ्रीरननजी उष्नेकेस्वामीदहं। 
(३) भ्रीर राक्षप्त कुराम की निस्वत कहते हँ कि यह्तो निरा भृठह 


२१ श्रठारहुष्न एय पपिर दख षरे फुल 
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लियको इस पैगम्बर ने गड लिषा है श्रौर दुसरे मनुष्यों ते छ्चद्धी पष्ट 
येताक्ती रहै । यही मनुष्य छठ श्रीर श्रत्याचार पररह । (४) शरीर ऊष 
रि कुरान अ्रगने भनुप्यौ की कहानियां ह जिसकी रस भृहम्मद तै 
किसीते लिखवालियादहं श्रौर वही सुवह्‌ छाम पढ~पएढकर सुनाग्रः 
जाता) (५) एर्पगभ्वर। कहो यह्‌ पुरान उसे ऽताराहैणो 
अआकाणप्पौर पृथ्वीक्ी सवचिपी न्तो को जानता है। वह क्षया 
कने घ्राला कृपालु है । (६) घौर कदुते ई कि यहु कैसा ईैगम्बरहिजो 
न्वाना दाता श्रौर बाजारों मे फिरता है । ब्रसके पात को देवदूत धयो 
नही भेजा यया छि एसके साथ्‌ होकर उराला । (७) था स पर कौर 
दजाना बरसा होवा या इसके प्रास चाग होता फि उसत्रे खाता। प्रौर 
ग्रस्याचारी कदूते हक्रितुम्र यो रेते श्राव्मीके पीद्धेहो गयेहोकिजिस 
पर किसी जादू करिया दै । (५) देैगम्बर ? देखो तुम्हारीलिष 
कंस बातें वनात जिससे युभराह हौ गये श्रौर फिर राहि पर नहीं 
श्रा सक्ते हु! (६) (र्ट्‌ १) 


वह एेपा ठरकत वाला ६ कि चितो तुम्हारे लिर रेस वागदे 
कि जिक्र नीचे नहर बहती हों श्रौर तुम्दैरे लिए महल वेनादे), 
(१०) श्रसली बात यह्‌ मनुष्य प्रलय को भूठ समभे है श्रौर मनुष्य 
शलश कौ मूठ सम्भ उनके लिये हमने चरक क्॑यार'कर रखा ई । (११) 
जथ वहु उसको दूरत देग्ैमेठो उसकी चित्लाहट श्रौर भू भलाष्टटट 
सूने ! (१२) श्रीर अव नरक की किरी ततग अगहमे गठरी गिर 
छल दिये जायेते तो वहु मृद्यु को पुकारे ! (१३) वेवदूत कर्हैे करि 
एक मृच्युकोन पकारो वक्कि वहत मौतो फौ पुकारो । (१४) ए 


८ शाफिर पशत ये किसयौया स्य खालारण सचव्य फे 
सनम गष रए 1 उसके स्य एर समए एफ पदिद रष्टय है, जौ 
यसं कौ वताता ष्टु टै क्िष्ट गयी धा रदुल रहै! 


सूरे फुकनि पवित्र कुरान उन्नीस्वां पारा ३५३ 


पेगम्बर ? इनसे कहो कि यह्‌ बढकरहै या हमेशा रहनेके बाग 
जिसका प्रण सयमो का मिलाहै करि उनका बदला वहु ठिकाना होगा । 
(१५) श्रौर जौ वस्तु वह चाहैगे वहां मौजृद होगी । हमेशा रर्हुमे ! 
यह्‌ उनका मागा दग्रा प्रण तेरे ईश्वर पर लाजिमम्रागयारहै। (१६) 
प्रौर जिस दिन ईश्वर उन राक्षसो का ्रौर पूजितोको जिनको यह्‌ 
ईरवर के सिवाय पूजते है जमा करेगा फिर इनक पूजितो सेपूरेगाकि 
क्या तुमने मेरे इन दासोको गुमराहक्याथा या यह्‌ श्रापसे श्राप 
राह भटक गये थे ? (१७) इनके पूजित कटेगे कि त्र पवित्रहै, हमको 
यह्‌ वत किसी तरह शोभा नही देती थी कि तरे सिवाय दूमरे काम 
समालने वाले बनाते वल्कि नुने इनको ्रौर इनके बटो को प्राराम चैन 
दो, यहाँ तक्र कि वहु तेरी याद को भुना र्वे श्रौर यह्‌ माने हौनै वाले 
मनुष्य थे । (१८) हम काफिरो से कहेगे तुम्ह्‌।रे इन पूजितो ने तुमको 
सारी वातोमे भुठलाया । अव तुम नतौ हमारे दण्डका टाल सक्ते 
हो श्रौर्‌ न सहायता सक्नेहो। भ्रौरजो तममे से ईदवर बनाकर 
ग्रत्याचार करेगा हम उसको बडा दण्ड देणे (१६) श्रौर ए पैगम्बर ! 
हमने तुमसे पहले जितने रमूल मेने, वह॒ खाना खाति ये ग्रौर वाजारो 
मे चलने-फिरतेथे श्रौर हमने तुममे एक दूसरे प्की जचिकोरखादहै 
तो देख ठहरे रहते हो या नदी रौर तुम्हारा पाननकर्ता देव रहा दै । 
(२०) (स्तूः २) । 


जि कि तिः 


उन्तीप्तवोँ पारा (वक्रालस्लजीन्‌), 


ग्रीर जो मनुप्य हमे मिलने कौ श्नाजा तदी रखते वह कटाकरने 
है क्रि हमं पर देवदूत क्यौ नही उनरेया हन ग्रपने पाननकर्ता को देखें 
तो विश्वास करे! इन मनुष्थयोने श्रपनेदिनौमे श्रपनी वटी वडाई 
समभ रखीरहै भ्रौर सीमासे वहुत वढगयेहै। (२१) जिन्न दिन 


३५४ उन्नीसर्वा पारा पवित्र कुरान सुर फुकनि 
षरि 





मनुष्य फरिद्तो को देखेगे उस दिन पापियो को कोई खुरीन होगी । 
ग्रौर फरिरतो को देखकर करेगे किं किसी श्राडमे दहो जाभ्रो। (२२) 
ग्रौर यह्‌ मनुष्यजो काम कर गये रह भ्रव हुम उनकी तरफ श्यान दें 
श्रौर उनको विखरी हुई धूल कर दगे । (२३) स्वगं वालो का उस दिन 
ग्रच्छा ठ्किनाहोगा श्रौर दोपहर कोसोनेका स्थान भी ग्रच्छा 
मिलेगा । (२४) ग्रौर जिस दिन भ्राकाश बदली से फट जायगा श्रौर 
फरिङ्ते दर्जा बदर्जां उतारे जायगे, (२५) उस दिन रहनान का सृच्चा 
राज्य होगा श्रौरः वह्‌ दिन काफिरोंको कठिन होगा । (२६) शरीर 
जिस दिन त्रपराधी श्रपने हाथ चबा-चवालेगा ्रौर कहेगा कि किसी 
तरह मनि पैगम्बर के साथ राहु पकडी होती । (२७) हाय मेरी कम- 
वरूती मँ उस श्रादमी को मित्र बनाता । (२८) उसनेतो रिक्षा म्रयि 
पीले भी मूको बहका दिया श्रौर राक्षस श्रादमियो को समय पर धोखा 
देने वालादै। (२६) श्रौर उस समय पैगम्बर महम्मद ईदवर से 
सामने कदेगे कि ए मेरे पालनकर्ता ! मेरे गुटने इस कुरानको वेकार 
समभा । (३०) श्रौर े पैगम्बर ! जिस तरह तुम्हारे अजमानेके 
काफिर शत्रु हैँ इसी तरह पापियों को हम हरएक पंगम्बरर के शतु बनाते 
प्राये ह ्रौर हिदायत देने ग्रौर सहायता करने का तुम्हारा पालनकता 
काफी दहै । (२१) श्रौर काफिर कहतेहै कि इस पैगम्बर पर कुरान 
सारेकासारा एकदमसेक्यो नही उतारा गया? हम इसके 
तुम्हारे हदय को तसल्ली देते रहे ग्रौर हमने उसे रुक-सरुककर उतारा । 
(३२) श्रौर जो उदाहरण यह तेरे पास लाते है, हम उसका ठीक उत्तर 
प्रौर सच्चा बयान तु देते रहते हँ ! (३३) जो मनुष्य प्रौवे मुह नरक 
कीश्नोर हकि जा्येगे यही मनुष्य बुरी जगहमे होगे श्रौर वदी बहुत 
भय्के हुए दै । (३४) (स्कर ३) 


ग्रौर' हमने मूसा को किताव तौरातदी भ्रौर उनके भाईटारू को 
उनके साथ नाय कर दिया । (३४) फिर हमने राज्ञा दी कि दौन) 


सूरे फुर्कषन ` पवित्र कुरान. उन्नीसवां पारा ३५५ 


भई उन मनुष्यो के पास जाश्रो जिन्होने हमारी भ्रायतौ को लाया 
है तो हमने उन भनुष्यो को नष्ट-म्रष्ट कर दिया। (३६) ग्रीर कौम 
-नूह ने भी जब पैगम्बरो को भूठलाया तो हमने उनको इवो दियौ ग्रौर 
उनको मनूष्योके लिए निशान उदाहरण वना दिया गओ्रौर हमने 

श्रन्यायियो को दुखदाई दण्ड तयार कर रखादै। (२७) इसी तरट्‌ 
भाद श्रौर समूद ्रौर खन्दक वालो श्रौर उनके बीच-बीचमे ्रौर बटन 
से गटोको हमने मार डाला! (३८) ग्रौर सवो को -उदाह्रण८दे देकर 
समाया था श्रौर हमने उनका नाश्च कर दिया (३६) श्रौर यह्‌ मक्के 
के काफिर जरूर कौम लुत की उस बस्तीपरहो प्राये हँ जिमपरवुरा 
पथराव बरसाया गयाथा, तो क्या उन्होने उसे न देखा होगा, यदि इन 
मनुष्यो को मरे पीयेजीउस्नेकी प्राशाही नही । (४०) श्रौर 
पैगम्बर ! जव यह्‌ मनुष्य तुमको देखते टै तुम्हारी हसी वनाति ह ग्रौर . 
छेडने के तौर पर कहते है कि क्या यही है जिसका ब्रत्लाहने रमूल रि 
बनाकर भेजा है? (४१) यदिहम मू्तियोकी प्रजा प्रजमेन 
रहते तो इस मनुष्य ने हमको हमारं पूजितोसेफिरा दियाथाश्रीर 
कू रोज बाद प्रलय के दिन जव यह्‌ मनुष्णको देख लेगे तो जान जंभे 
कि कौन गुमराहा था ।(४२)एे पैगम्बर । क्या तुमने उस मनुप्य प्रमी 
दृष्टि की जिसने भ्रपनी चाह को शअ्रपना ईर्वर बनारखारहै, तो क्या 
तुम निगरानी कर सकते हौ ? (४३) या तुम विचार करते हो कि इन 


काफिरो मे श्रक्सर सुनते या समते टै " यहतो चौपायोकी तरह्‌र्ह 
बल्कि यह्‌ उनसे मी गये गजर है । (४४) (कू ४) 


` दे पैगम्बर । क्या तुमने ग्रपने पालनकर्ताकौश्नोर नही देखा कि 
उसने साये कोक्योकर फलारखादै श्रौर यदि चाहता तो उसको 
ठह्राये रहता । फिर हमने सूर्यं को साय, का कारण हरा दिया है 1 
(४५) फिर हमने सायाको धीरे घरे ज्रपनी ग्रोर समेट लिया ।(४६) 
श्रौर वही है जिसने तुम्टारे लिए रातको ग्रोदना प्रौरनीदकोग्राराम 
वनाया प्रौर दिन मनुप्यो कै चलने फिरनेके लिए वनाया। (४८) 


३५६ उन्तीसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे फुकानि 





श्रौरवहीरहिजो ग्रपनी कृपाके सामने हवाग्रौ को सुश्खवरीदैनेको 
भेजता है ग्रौर हमने ग्राकाक से पवित्र पानी उततारा। (४८) ताकि 
उसके द्वारा सूले शहर मे जान डाल द श्रौर श्रपने पैदा कयि हृएु यानी 
बहुत से चारपायो ग्रौर प्रादमियौ को उससे पानी पिला्वें। (४६) 
ग्रौर हमने मनुष्योमे पानीको तरह तरहुसमे वाटा लेकिन श्रक्सर 
मनुष्यो ने कृतघ्नता के सिवाय कु न माना । {५०} शओरौर यदि हम 
चाहते तो हर वस्तीमे डर सुनाने वाला यानी मम्बर उठा खडा 
करते । (५१) तोषे पैगम्बर ! तुम काफिसीका कद्वान मानो श्रौर 
कुरनके प्रमाणोसे उनका सामना बडंजौरसरे करो (५२) ग्रौर 
वही है जिसनेदो नद्यो को मिलाया एक क। पानी मीठा मजेदार 
्रौर एक का सारी कड़वा, ओर दोनोमे एक रोक ओरौर प्रटत भ्राड 
वना दी । (५३) श्रीर वही टै जिसने पानी वीयसे श्रादमीको षदा 
करिया । फिर उसको किसी का पृत्रयापूत्री भ्रीर किभीका दामाद वहू 
वनाया । ग्रौर तुम्हारा पालनकर्ता हर्‌ वस्तु पर यक्तिमान है । (५४) 
ग्रीर काफिर ईश्वर के सिवाय भूठे पूजितौ को पूजततेहैजौन उनको 
त्राभ पहचा सक्ते है श्रौर न उनको हानि प्रहुचा सकने ह श्रौर काफिर 
तो रहने पालनकर्ता से पीठ दिषएहृए 1 (५५) श्रौरणे पैगम्बर्‌ | 
हमने तुमको सुशखवरी सुनाने श्रौर केवल उरानेकेल्िए मेजादहै। 
(५६) इन मनुप्यो से कहौ कि म तुमसे इस ईदवर की श्राज्ञा पर कुछ 
मजदुरी नदी मगिता, हां जो चाहे ग्रपने पालनकर्ता तक पहुंचने की राह 
पकडे । (५७) एे पैगम्बर ! उम चैतन्य पर भरोसा रफ्लो जो श्रमरहं 
श्रौर वडा के साथ उसकी पवित्रतः वताते रहो श्रौर श्रपने दासो के 
पायो ते वह्‌ काफी खवग्दार ह । (५८) "जिसने अ्राकाश ग्रौर पृथ्वी 
श्रौर जो कु श्राकान ब्रोरपृथ्वीमे रै स्वकौ दिनम्पैदा क्या 
फिर सिंहासन परजा कठा । वही ईश्वर रहमान टै, तौ उसकी खवर 
ङिसी खवरदार से पृष्छोगे 1 (५६) श्रौर जव काफिरौ से कहा जाता 
है कि रह्मानदीकी पूजा के लिए श्पुक्तो, तो कहते ह कि रहमान क्या 
वस्तु है? व्या जिसके श्राये तुम हमे सिर भूक्राने को कहो उसीके 
आभे मूकाने लगे ? श्रौर उनकी स्पष्टता वढतौ है । (६०) (स्क्‌ू ५) 
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बड़ी बरकत है उसकी जिसने श्राकाश मे वुजं वनये श्रौर उसमे 
चिराग श्रौर चाद उनाला करने वाला रखा । (६१) श्रौरव्हीहै 
जिसने रात प्रौरदिनको जोएकके बाद एक म्राते जाते रहते 
उंहराया, उने मनुष्यो के लिए जो गौर करना चाहे या घन्यवाद करना 
चाहु । (६२) श्रौर रहमान के सेवक तो वह्‌ हैजो पृथ्वी पर नस्रता 
के माथ चले श्रीर्‌ श्रपढ उनसे बाते करने लगते है तो उनको सलाम 
करते ह# । (६३) श्रौर जो रात श्रपने पालनकर्ता के लिए सिर भूकरावे 
श्रौर खड़े रहने मे काटतेर्ह। (६४) श्रौर जो कहते हैँ एे हमारे पालन 
कर्ता ! नरक के दण्डको हमसे दूर रख, क्योकि उसका दण्ड वडा 
कठिन है । (६५) वह्‌ व्हरने को बुरा स्थान । (६९) ग्रौर जव वह्‌ 
खचं करते र्हैतो वृथा खचं नही करते श्रौर न बहुत तंगी करते है वक्कि 
उनका खचं श्रौ सत दर्जे का होता है। (६७) श्रौर जो ईरवर के साथ 
किसी दूसरे पूजित कोन पुक्रारें रीर वृथा किसी श्रादमी को जानसे 
न मरं जिनको ईरवर ने हराम कर रखा है, श्रौर छिनाले के मी कबूल 
करनेवलेन हो, ग्रीर कोई यह्‌ काम करेगा वह पापका बदला 
सुगतेगो । (६८) प्रलय के दिन उसको दोहरा दण्ड दिया जावेगा श्रौर 
शभरपमान के साय उसी हाक. मे हमेशा रहेडा । (६९) यदि जिसने क्षमा 
मागी ग्रौर विहवास लाया श्रौर नैक काम किये तो श्रल्लाह्‌ एेसे मनुष्यो 
केपापोको नेकियोसे वदल देगा श्रौर ग्रल्लाहुः क्षमा करने वाला 
दयालु है । (७०) श्रौर जिसने क्षमा मरगी श्रौर मले काम कयि वह 
हकीकत मे ईदवर की श्रोर फिर भ्रायेरहँ। (७१) भ्रौर यह जो भूठ 
साक्षीनदं श्रौर जव बुरे कामोके पास होकर गुजरं वजेदारी के साथ 
गुजर जावे । (७२) ग्रौर वह लनु्य जव उनको उनके पालनकर्ता की 


श्रायते पड पटकर सुनाई जां तो श्नन्धे श्रौर बहुरे होकर उन पर नही 

भिरते* । (७३) श्रौर जो दूवाए मागतेहै क्रिरे हमारे पालनकर्ता! 
# यानौ षह उनसे उन्हीं को. तरह मूर्खता का व्यवहार नहीं फरते 
* यान। वह लोग बुरी बातो से बचते रहते ह । 


६५८ उन्नीसर्वा पारा पवित्र कुरान सूरे शुग्ररा 


हमको हमारी पत्नियो श्रौर सन्तानं से श्रखिोंकीर्ण्डकदेश्रौर हमको 
संयमियो का पेशवा बना । (७४) यही मनुष्य हँ जिनको उनके सन्तोषं 
के बदलेमे स्वगं मे रहने को ऊपर के मकान भित्तेगे श्रौर दुग्रा सलाम 
के साथ वहां उनकी श्रगवानी को जायगी । (७५) श्रौर यह मनुष्य 
स्वगं मे हमेशा रुमे ! क्या श्रच्छी जगह ठहरनेके लिएहैग्नौर क्या 
ही श्रच्छा स्थान रहुने के लिए है। (७६) रे ष॑गम्बर ! कहौ कि मेरा 
भालनकर्ता तुम्हारी कुछ परवाह नही करता, सो तुमने उसकी भ्रायतो 
को मूठलाया, बस श्रव तो उसका बवाल १ड़कर रहेगा 1 (७७) (सक्‌ ६) 


1, 


विकि चिः 


सूरे शुयरा 
मवके मे श्रवतरित हई इसमे २७० प्रायते श्रौर ११ स्कृ है 


भ्रल्लाह के नामसे जो कृपालु तथा दयावान है । तो-सीन मीम 
{१ यह उसी किताब की श्रायते ह जिसका अर्थं साफ है। (२) 
पगम्बर { शायद तु ग्रपनी जान घोट मारे कि यह लोग ईमान क्यों 
नही लाते #* ? (३) हम चाह तो दन पर श्राकाश्चसे एक निशानी 
उतारे। फिर तो इनकी गर्दन उसके भ्रागे भुककर रह जावेगी । (५) 
मरौर जब कभी ईदवर के पास से उनके पास कोई नई दिक्षाश्रातीहैतो 
उससे मुह मोडतेर्ह। (५) यहलोगतो भूःठला चुके इनको उस दण्ड 
की हकीकत मासूम हो जायगी जिसकी हसी उड़ाया क्द्ते ये। (६) 
क्या इन लोगोंने पृथ्वी कीतरफ नही देखा क्रि हमने मरत्ि-्माति की 
स 


* मुहम्मद साहव इस चात से बहुत इख रहते ये किं काफिर 
विदवास नहीं लाते ये । वह्‌ श्रायते उनको^संतोच दिलां रही है । 


न 
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्रच्छी-प्रच्छी चीजें कितनी उसमे पैदा कौ रहै । (७) इनमे निशानी 
है । मगर इनमे सं भ्रक्सर ईमान लानेवाले नही । (८) तुम्हारा पालन- 
कर्ता शक्तिशाली दयावान है। (£) (स्क्‌ू १) 

ग्रौर णे पैगम्बर । जब तेरे पालनकर्ता ने मूसाको बुलायाकि 
इन जालिम लोगो यानी फिस्प्रौनकी कौम के पास जाश्रनो। (१०) 
व्या यह्‌ मनुष्य नही उरते ? (११) मूसा ने कहा कि ए मेरे पालनकर्ता 
मै डरताहू कि वह ठलायेगे ! (१२) श्रौर बतं करनेमे मेरादम 
रुकता है श्रौर मेरी जवान नही चलती हकलाती है इसलिए हारू को 
ईश्वरीय सदेशा भेज दे कि मेरे साथ चले (१३) श्रौर मेरे जिम्मे एक 
पाप उनकरादावामभीदटै मेने एक किन्तीकोमारदिया थासोर्मे डरता 
ह कि मुभकोमार न डाले! (१४) वताया वित्करूल नही । तुम दोनो 
माई हमारी निश्ञानिया लेकर जाग्रो । हम तुम्हारे साथ सुनते रर्हेगे। 
(१५) वह दोनो फिरभ्रीन के पास भ्रायेः श्रौर कहा कि हम सारे ससार 


के पालनकर्ताके भेजे हुए दै । (१६) तू इसराईल केवेटी को हमारे 
सायभेजदे। (१७) फिरश्रौनने कहा क्या हमने तुको श्रपने यहां 


रखकर वच्चे की तरह्‌ नही पालाथा? तु बरसो हमारे यर्हां रहा] 
(१८) ओ्रौर तूने एक मृखंता भी की थी यानी किन्तीकी हत्या श्रौर 
त कृतघ्नी है । (१६) मूसाने कहा कि मँ उन दिनो वह्‌ मृखंताकर 
बंठा जब म गलती पर था । (२०) फिर जब मुकफको तुमसे डर लगा 
म भाग गया फिर मेरे पालनकर्ताने सुभैः प॑गम्बरके श्रधिकार दिये 
ग्रौर पगम्बरोमे दाखिल कर लिया । (२९१) श्रौर यह एहसानदहैनजो 


तू मुभ पर रता है यहकरितूने इसरार््ल की सतान को सेवक वना 
रखा है * ? (२२) फिरश्रौनने पृ्ठा तमाम जहान का पालनकर्ता 
न 


* फिरग्नौनने मूसा को पाला-पोस्रा था श्रौर उनको बहुत दिनो 
श्रच्छी तरह रखा था ! मगर मूसा ने श्रपनी श्रपेक्षा श्रपनी जातिका 
श्रधिकतर सुयाल फिया श्रौर उनको स्वतन्त्र करना चाहा, इसीलिए यह 
कहा, “शेरे लालन-पालन का एहुसान मु पर ष्या रखता है जवकि तुने 
मेरी कौमको वास वबनारखारहू 1 


३६० उन्नीसर्वो पारा पवित्र कुरान सूरे शुश्रय 
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कौन? (२३) मूसा ने कहा, श्राकाश ग्रौर पृथ्वी श्रौर जो कु 
उनमे दहै सवका वही मानिक है, श्रगर तुम विश्वास करो। (२४) 
फिरश्रौन ने भ्रपने मूसाहिवौ से जो उसके प्रास-पास थे कहा क्या तुम 
मूता की बातिं नही सुनते ? (२५) मूसानेकहा वही तुमलोगोका 
ग्रौर तुम्हारे बाप-दादा का पालनकर्ता है (२६) फिरग्रौन नेकटाकि 
हो नहो तुम्हारा प॑गम्बर जो तुम्हारे पास भेजा गया बावला ह। 
(२७) मूसा ने कहा वही पूर्व श्रौर पर्चिमका भ्रौर जौ द उने 
वीचमेदटे सवका मालिक है, श्रगर तुम विचार रखते हो । ( न) 
फिरश्रौन ने कहा श्रगर मेरे सिवाय किसी श्रौरको तूने ईइवर माना तो 
म तुमको वन्दीकरदूगा। (२६) मृसाने कहाकि भ्रगर म तुकं 
एक खुला हृग्रा चमत्कार दिखाऊ । (३०) फिरश्रौन ने कटा श्रगरत्‌ 
सच्चाहैतोला दिखा ।-(३१) इम पर समूताने अ्रपनी लाटी उालदी 
तो क्या देखते हैँ कि वह्‌ एक सपिद । (३२) भ्रौर अपना हाय बाहर 
निकाला तो निकालने के साथ सव देखनेवालो कौ नजरमे वडा चमक 
रहा था । (३३) (स्क २) 


फिरग्नौन ने श्रपने दरव्रारियोसेजो दर्दं-गिद थे कहा कि इसमे 
संदेह नही कि यह कोई जानकार जादूगर दै 1 (३४) श्रौर चाहता दै 
कि तुमको श्रपने जादे दरेशसे वाह्र निकालदे, तो तुम मंनुष्य क्या 
सलाह देते हो ? (३५) दखारियो ने निवेदन क्रिया कि मूसाश्रीर 
हारू को रोको श्रौरदेशमे जादूगरो को जमा करने को हरकारे 
दौड़ाग्रो (३६) कि वह्‌ तमाम वडे-वडे जादूगरोको तुम्हारे पास लव 
(३७) ठहरे हुए दिन जादूगर जमा कयि गये । (३) ग्रौर लोगो 
मनादी करा दी गई कि श्रव तुम मनुष्य जमा होगे या नही 1 (३६) 
ग्रग॑र जादूगर मृमादही जीतमे रहा ततो शायद हम उन्ही का दीन कवल 
कर ले । (४०) तो जव जदरूगरे म्राये, उन्हयेने फिस्मौन से कदा कि 
ग्रगर हम जीते तो हमको क्या इनाम भिनेगा? (४१) फिस्प्रीन न 
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कहा हा जरूर, जीतने पर तुम पास बैव्नेवालोमे से होगे *} (४२) 
मूसाने जादूगरोसे कटाजो कू तुमको डालना मन््रूर हौोडाल चलो । 
(४३) इस पर जादूगरो ने अ्रपनी रस्सर्यां श्रौर अ्रपनी लाठियां डाल 
दी भ्रौर बोले कि फिरग्रौनके प्रतापसे हम ही जवरदस्त रहेगे । (४४) 
इस पर मूसा ने अ्रपनी लाटी र्मदानमे डानीतो बस वह उन जादुग्नो 
को जो जादरूगर वनो लाये ये एकदम से निकलने लगी । (४५) यह 
देखकर जादूगर सिर भुकाकर गिर पडे। (४६) प्रौर बवोलेकिहम 
तमाम संसार के पालनकर्ता पर विवास लाये 1 (४७) जो मूसा श्रौर 
दारू का पालनकता है । (४८) फिरयौनने कहा क्यातुम मेरी श्राज्ना 
देने से पहने विद््रास लये दहो नहो यहमूसा तुम्हारा वडा गुरु, 
जिसने तुम्हे जादू सिखलाया है सो तुमको मालूम हो जायया 1 रमँ 
तुम्दारे हाय श्रौर पांव उल्टे काद्‌ गाश्रौर तुम सवको फसी दूगा। 
(४६) वह बोल कुछ हजं की बात नही, हम श्रपने पालनकता कौ 
तरफ लौट जावेगे ** । (५०) हम भ्राशा रखते है कि हमारा पालन- 
कर्ता हमारे श्रपराधो कोक्षमा करदे, इसलिए कि हम सव से पहले 
विवास लाये है । (५१) (रक्‌ ३) 


गनौर हमने मूसा को आज्ञा भेजी कि हमारे बन्दो यानी इसरार्ईल 
की सतान को रातो-रात निकालनले जा क्योकि तुम्हारा पीदा किया 
जायेगा । (५२) इस पर फिरश्रौन ने शहरो मे हरकारे दौडये (५३) 
कि इसरार्ईदल की सत्‌ान थोडी सी जमात है। (५४) श्रौर उन्होने 
.हमको क्रोध दिलाया है । (५५) ग्रीर हमारी जमात हथियारवन्द दै । 





# यानी हमारे दरवारियोमेसे हो जाश्रोगे, जिससे ऊॐचा फोर 
पद नही हो सकता । 


कन यानी श्रधिक से श्रधिक तु हमको मार उलेगाश्रौर क्यार 
सेगा । 
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(५६) गरज हमने फिरग्रौन के मनुष्यो को वागो से फरनो से (५७) 
श्रौर खजानो से ग्रौर इज्जत की जगह से निकाल बाहर किया 1 (५८) 
सादी ्रौर इसरार्श्ल की सतान को उन चीजोका वारिस वनाया। 
(५६) तो फिर्रौन के लोगो ने दिन निकलते-निकलते इसगार्ईल के वैटो 
का पीदा किया । (६०) फिर जव दोनौ जमात एक दूसरे को देखने 
लगी तो मूसा के मनुप्य कटने लगेकिग्रवतो शतरुग्रोने हमको घेर 
लिया । (६१) मूस ने कहा हरगिज नही, मेरे साय मेरा पालनकर्ता 
दै वह मुक राह दिखलायेगा । (६२) फिर हमने मूसा को आज्ञा 
दी क्रि श्रपनी लाठी दरिया परदेमारो, चुनाचे मूसा ने दे मारी। 
दरिया फट गवा ग्रौर हरएक टुकडा गोया एक वडा प्रहाड था । (६३) 
प्रौर उसी मीके के पास हम दूसरे मनुष्यो फिरप्रौन वालो को लिवा 
लाये । (६४) श्रौर हमने मूसा रौर जो मनुष्य उनके पास थे सवको 
वचा लिया । (६५) फिर दूसरों फिरभ्नौन वाल को इवो दिया 1 (६६) 
इसमे एक चमत्कार श्रौर फिरग्रौनकेलोगोमे से श्रवस्र विस्वास 
लाने वालि नये । (६७) ओ्रौरएे पैगम्बर ! तुम्हारा पालनकर्ता वडा 
ङपालु है । (६) (रुकू ४) 


्रीरटेषेगम्बर ! इनलोगो को इत्राहीम का हाल सुनाग्रो । 
(६९) जव उन्होने श्रषने वाप ओ्रौर ्रपनी जातिसे पूचा कि तुम किस 
चीज को परूजते हो ? (७०) तो उन्होने उत्तर दिया कि हम मृतिं 
को पूजते हँ ग्रौर उन्ही की सेवा करते रते है । -(७१) इत्राहीम ने 
पूछा कि जव तुम उनको पृकारते हो तो क्या यह तुम्हारी सुनते है 
(७२) या तुमको लाभ या हानि पहुचा सकते हँ ? (७३) उन्होने 
कहा नही । मगर हममे अपने वड़ो को रेराही करते देखा ह । (७४) 
इत्राहीम ने कटा मला देखो तो जिन्हँ तुम पूजते हो, (७५) तुम श्रीर 
तुम्हारे ्रगले वाप-दादे पूजिते चले श्राये हौ । (७६) यहतो मेरे शत्रु 
है, मगर संसार का पालनकर्ता साथी है । (७७) जिसने मूफको पंदा 
रकिया वही राह दिखाये 1 (७८) ग्रौर जो मुक्रको विलाता श्रौर पिलाता 


सूरे शुग्रस पवित्र कुरान उन्नीसर्वांपारा ३९३ 


है (७६) ओ्रौर जव मै बीमार पडताह वही -मुभको श्रच्छा करतादै। 
(८०) श्रौरनजो मूको मारेगा श्रौर फिर जिलायेगा। (८१) रौर 
मुभे ्राशा है कि बदले के दिन मेरे श्रपराध क्षमा ठरेगा। (८२) रे 
मेरे पालनकता । मुभको समभादेभ्रौर नेक दासोर्मे.मिलाले । (८३) 
अर श्रानेवाली नस्लो मे मेरा अच्छा जिक्र जारी रख । (८४) प्रौर 
स्वगं कौ न्यामतोंके वारिसोमे से मुकको भी एक वारिस वना! 
(८५) भ्रौर मेरे वापको क्षमा कर, वह गुमराहोमेसेथा 1! (८६) 
श्रौर जब मनुष्य दुवारा जिला कर खड़े किये जार्येगे मूको उस दिन 
बदनाम न कर । (८७) उस दिन घन श्रौर सतान काम न ब्रावेगे। 
(८८) मगर जो पवित्र दिल लेकर ईङवर के सामने हाजिर होगा) 
(८६) श्रौर स्वगं मे सयमियो के पास लाया जायगा। (६०) ग्रौर 
नरक गुम राहो के वास्ते खोला जायगा । (६१) म्रौर उनसे कहा जायगा 
कि ईश्वर के सिवाय जिन चीजो को तुम पूजितेये कहां है? (६२) 

क्या वह्‌ तुम्हारी कुछ सहायता कर सके या वदला ले सकते है ? (६३) 
फिर वे पूजित भ्रौर तह मनुष्य श्रौपरै मुह नरकमे मोक दिये जायय । 
(६४) म्रौर इवलीस का सब लदकर श्रौघे मुहु नरक मे ठकेल दिया 
जायेगा । (६५) गुमराह्‌ श्रौर उनके पूजित वहा भ्रापस्रमे भगडते हुए 
यो कहेगे ! (€ ६) ईश्वर की सौगन्ध हम तो जाहिर गुमराहीमेये। 
(६७) जथ हमने तुमको ससार के पाननकर्ता के वरावर यट्राया था, 
(६८) श्रौर हमको तो पूजितो पापियोने गुमरह क्रिया था। (६६) 

तोन तो कोई हमारी सिफारिश करने वाला (१००) श्रीरन कोई 
मित्र । (१०१) सो यदि हमको ससारमे फिर लौटकर जाना हतो 
हम ईमानवालो मे रहे ! (१०२) वेशक ईब्राहीम के इस क्रिमे मे 
चमत्कार श्रौर इत्राहीम के गिरोह मे श्रक्सर ईमान लाने वालेन ये । 

(१०३५ रौर पैगम्बर ! तेरा पालनकता बडा कृपालु है । (१०४) 

(स्कू ५) 
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इसी तरह नूह कौ जाति ने पैगम्बरों को भूठ्लाया । (१०५) 
उनसे भाई नूह ने कहा क्या तुम ईदवर से नही उरते ? (१०६) 
म तुम्हारा श्रमानतदार पैगम्बर हू । (१०७) तो ईश्वर से उरो श्रौर 
मेरा कहा मानो । (१०८) श्रौर्म इस समाने पर तुमसे मजदूरी 
नही ्मागत्ता । मेरी मजदूरी तो ससार कै पालनकर्ता पर है । (१०६) 
ईदवरसे उरो्रौरमेरा कहा मानो । (११०) वह्‌ कह्ने लगे कि क्या 
हम तुम्दारी वातको मानले श्रौर हम देखते छोटे * दज के लोग 
तुम्हारे पदेहोगयेर्ह। (१११) कहाजौो यह्‌ लोगकरते रहै मुक 
को क्या खवर है। (११२) इनका हिसावतो सिफंम्रल्लाह परदै 
स्रगरतृमं समको 1 (११३) श्रौरर्मै ईमानवालो को धक्का देनेवाला 
नही ह । (११४८)-्मै तो मनुष्यो को साफतौर परर्ई्रवरके दण्डसे 
उरनेवाला हु । (११५) वह्‌ बोले नूह! श्रगर त्रु श्रषनी मूखंतासे 
वाजनश्रायातो जरूर पत्थरोसे मारा जायगा। (११६) नूह ने 
कहा करि णे मेरे पालनकर्ता ! मेरी जातिने मुभकको भूठलाया 1 (११७) 
तू मुभमे श्रौर इन मनुष्यो मे फसला कर दे ब्रौर मुभे प्रर ईमानवालो 
कोदछुटकारा दे । (११८) फिर हमने नह श्रौर उन मनुष्यो कोजो 
भरी हुई नावो मे उनके साथये तूफान से वचा दिया। (११९) फिर 
इसके वाद हमने बाकी मनुष्यों को इवो दिया । (१२०) इसमे अ्रलवत्ता 
शिन्नाहैग्रौर नूह के गिरोह के वहत मनुष्य ईमान लानेवानेनये। 
(१२१) रीर दे षैगम्बर ! तुम्हारा पालनकर्तां ग्रलवत्ता वही वडा 
करपालु है । (१२२) (कू ६) 

इसी तरह कौम श्राद ने पैगम्बरो को भुठनाया । (५२३) जव 
उसके भाई हृद ने उनसे कहा क्या तुम ईवर से नही इर्ते ? (१२४) 


# हूर सुधार करने वाले के साथ निम्न भणौके लोग होतेह 
इसी तरह नूह पर ईमान लाने वाले भी येः 


~ --- 
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म नुम्दारा श्रमानतदार पैगम्बर हु । (१२५) तो ईश्वरसे उरो श्रौर 
मेरा कहा मानो (१२६) श्रौर मै ष्टम पर तुमसे कुछ बदला तो नही 
मागता, मेरी उजरत तो वस ससार के पालनकर्ता पर है। (१२७) 
च्या तुम हर ऊंची जगह पर वेजूरत यादगार वनाते हो 1 (१२८) 
श्रौर वडी कारीगरी के महल वनातेहो। गौया तुम समार्‌मे हमेशा 
रहोगे । (१२६) श्रौर जव हाथ डालते हो तो बड़ी सख्ती ** से पकड़ते 
हो 1 (१३०) तो ईश्वर से उरो श्रौर मेरा कहा मानो । (१३१) ग्रौर 
उसके कोप से उरो, जिसने तुम्हारो तमाम वस्तुस सहायताकी, जो 
तुमको मालूम है । (१३२) चारपायोश्रौरसे पूत्रोमे (१३३) प्रौर 
चागो श्नौर करनो से तुम्हारी सहायता की । (१३४). मँ तुम्हारी बावत 
बडे दिनके दण्डसे डरता हु । (१३५) वह वले तुम हमको शिक्षा 
करोयान करो हमको तो सब वरावर है । (१३६) [वहरशिक्षा देना 
श्रगले मनुष्यो का एक स्वभावदहै। (१३७) श्रौ हम पर कोई दुख 
नही पडने का (१३८) गरज कौम श्रादने हृद को भष्लाया तो हमने 
उनको मार डाला । इसमे एक रिक्षादहै। भ्रौर हुक की जाति श्रक्सर 
ईमान लाने वाली न ये । (१३६) भ्रौर पैगम्बर । तुम्टारा पालनकर्ता 
वडा पानु है । (१४०) (सुक्‌ ७) 
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समूदने पैगम्बरो को भठ्लाया । (१४१) फिर उनके भाई सालेह 
ने उनसे कहा कि क्या तुम ईश्वर से नही उरते ? (१४२) म तुम्हारा 
ग्रमानतदार पैगम्बर ह । (१४३) तो ग्रल्लाह मे उरो ग्रौर्‌ मेरा .कहा 
मानो ! (१४८०) श्रौर्‌ मै इस पर तुमसे कृ मजदूरी नही चाहता ब्रौर 
मेरी मजदूरी तो ससार के पालनकर्ता पररह । (१४५) क्वा जो वक्तु 
यहाँ है । (१४६) यानी बागौ श्रौर फरनोमे। (१४७) प्रौर क्तौ 





* लोगो को ऊ ची-उची इमारतें वनवाने फा चड। श्लोकं या । 
#*#* यानी जब श्रत्याचार फरतेहो तो कठोर हो जात हों! 
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प्रोर खजुर मे जिनके गुच्छे मारे बोके टुट पडते! .(१४८) तुम 
इन्हीने छोड द्यि जाग्रोगे। खुशीसे पर्व॑तो को काट-काटकार धर 
वनते हो । (१४६) तो ई्वर से उरो श्रौर मेरा कहा मानो ! (१५०) 
ग्रौर सीमासे वढ जाने वालोकेकहैमेन भ्रा जाना, (१५१) श्रौरजो 
देवों मे भगडे डालते टै) श्रौर ठीक करते हँ। (१५२) वह बोले तुम 
परतोकिसीने जादू करदियाहै। (१५३) प्तुयभी हमदहीज॑से 
भ्रादमी हो श्रौर यदि सच्वेहो तो कोई चमत्कार ला दिखाभ्रो । (१५४) 
सालेह ने कहा यह्‌ ऊ टनी चमत्कारदहै। पानी पीने की एक एक दिन 
कौ बारी इसकी है श्रौर तुम्हारे पानी पीने को एक दिन नियुक्त है) 
(१५५) ओ्रौर इसको किसी तरह की हानि न पटुचाना वरना बटे दिन्‌ 
का दण्ड तुमको भ्रायेगा । (१५६) इस पर भी मनुष्यो ने उसकी एडी 
के ऊपर के हिस्से काट डाले, फिर पचताये। (१५७) श्राखिरकार 
उनको दण्डने पकड लिया । इनमे भी एकं वडी िक्षाहै श्रौर सालेह 


जाति के वहुत-ते मनुष्य विर्वास लाने वलेनये। (१५८) श्रौरषे 
पैगम्बर ! तुम्हारा पालनकर्ता वडा कृपालु है 1 (१५६) (रक्‌ ८) 


दसी तरह कौम लूत ने पगम्बरोको भूर्लाया। (१६०) जव 
उनके भाई लूत ने उनसे कटा क्या तुम नही उरते । (१६१) मै तुम्दारा 
श्रमानतदार वगम्बर हु । (१६२) तो प्रल्लाहसे उरोश्रौरमेराकहा 
मानो ! (१६३) ग्रौर मँ इस पर तुमसे कुछ मजदररी नही मागता, मेरी 
मजद्री तो ससार के पालनकर्ता पर है। (१६४) क्यातुम ससारके 
मनूप्यो मे से नडको पर दौडते हो** (१६५) श्रौर तुम्हार पालनक्तर्ता 


# हजरत सालेह की ऊटनी को भागते देखकर दुसरे मवेशी भाग 
जाते ये, इसलिए यह ठहरी कि एक दिन ऊंटनी घाट पर जाय, दूसरे 
दिन पश्रौर पशु जवे । । 

# यहु जाति स्नीकाकाम सुन्दर वालको से निकालती चौ) 
श्र्थात महा पाप करतौ यी । 
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ने जो तुम्हारे लिये स्त्र्या दी हैँ उन्ं छोड देते हो बल्कि तुम सरकड 
कौम दहो । (१६९) वह्‌ बोले सूत । यदि तुमडइन वातोसे वाजन 
म्राश्रोगेतोदेश्च से निकान बाहर करेगे । (१६७) लूतने कहाकिमै 
तुम्हारे इस कामकारत्रुह । (६८) लूतने प्राथनाकीकिटे मेरे 
पालनकर्ता । मुभको मरौर मेरे घर वालो को इन श्रपत्रित्रकामोसेजो 
यह्‌ मनुष्य करते दँ द्ुटकारा दे । (१६६) फिर हमने लूत को भ्रौर 
उनके घर वालो को सवको दुटकारा दिया । (१७०), यदि लूत की 
बूढी शओरौरत बाक्री रही* । (१७१) फिर हमने बाकी मनुष्यो को हनाकर 
` कर मारा। (१७२) श्रौर इन पर पत्थर वरसाये । बुरा पत्थरोका 
बरसानाथा जो इन मनुष्यो पर बरसाजो हमारे दण्ड से उराये गये 
ये । (१७३) इनमे निशानी है । मौर लूत की जाति के बहुधा मनुष्य 
तो विङ्वास लाने वाले न थे! (१७४) श्रौर तुम्हारा पालनकता बडा 


कृपालु है । (१७५) (सक्‌ €) 


इसी तरहं वन के रहने वालो ने पैगम्बरो को भरुठलाया 1 (१७६) 
जव श्युठेव ने उनसे कहा क्या ल्प र्ईङ्नरसे नही उरते ? (१७७) 
तुम्हारा भ्रमानत्तदार पैगम्बर हं} {१७८} तो ईङवरसे उरो प्रौरमेरा 
कहा मानो । (१७६) ्रौर मेँ इस पर तुममे कुछ मजदूरी नही चाहता, 
मेरी मजदूरी तो ससार के.पालनकर्ता पर है (१८०) ्रौर वस्तु पैमाने 
से नापकर दियाकरोतो नाप मर कर दिया करो) मनुप्योको हानि 
पहुचाने वाते न वनो । (१८१) मौर तौला करोतोतराजूकी उडी 
सीधी रखकर तौला करो । (१८२) ्रौर मनुष्यो को उनकी वस्तु जो 
खरीदं कमीसेन दियाकरो भओ्रौरदेशमे भगडा फलातेन फिरो। 
(१८३) म्रौरउस ईइवरसे उरते रहो जिसने तुमको श्रौर तुमसे 
[1 


* लूत को पहले ही ईङवर के कोप श्राने का समाचार मिल चुका 
था । उन्टनि जव श्रपनी पत्नी से वस्ती बाहर निकल चलने को कहा 
तो उसने न माना श्रौर श्रन्त मे नगर-निवासियो के साय नष्ट हो गई। 


३९८ उन्तीसवांँ पारा पवित्र कुरान सूरे शुग्ररा 
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प्रगलो को पदा किया 1 (१८४) वहु बोले तुम पर तो किमीने जादू 
करदियाहै । (१८५) ्रौरतुमतोहमारी तरह के एक श्रादमी हो 
ग्रौर हम तुमको भूठा ही सगमने है । (१०८६) प्रौर सच्चेहोतो हम 
पर ्राका्ञ से एकर टुकडा गिरादो। (१८७) गुटेवने कटाजौ तुम 
कररदैदहो मेरा पालनकर्ता उसको सेव जानता ह) (१८८) गरज 
उन मनुष्यो ने गुठेवको ऋूठलायातौ उनको सायवानकशके दण्डने 
भ्रा धरेरा, बेशक सायवानदही का दण्ड था । (१८६) इममे वेशक शिक्षा 
दै ग्रौर शुएेवके गृटके बहुधा मनूष्य विश्वासक्ाने वालेन ये। 
(१९०) आर तुम्हारा पालनकर्ता बडा कृपालु है । (१६१) (सक्‌ १०) 


ग्रौर यह कुरान ससार के पालनकता का उतारा हुभ्रा है । (१९२) 
इमको जिब्रारईूल म्रमीनने उतारा! (१६३) तेरे दिनपर ताकि 
त्‌ उरनेवालोमेहो जाय । (१६४) साफ अरबी जवान मे 1 (१९५) 
इसकी खबर श्रगले पँगम्बरो की पुस्तकोमेहै। (१९६) क्या लोगो 
के लिए यह्‌ प्रमाणनहीदहै कि इसरारईदलके पुत्रोमे विद्रान इस हौन- 
हार से जानक्रार रहँ । (१६७) गम्नौर यदि हम कुरान को किती ऊपरी 
जवान वाले पर उसकी जवान मे उतारत (१६८) भ्रौर वह्‌ उसे इन 
प्ररब वालो को पढकर सुनाते तो वह उसपर ईमान न लाते । (१९९) 
इमी तरह के इन्कार को हमने प्रपराधियोके दिलमे जमा द्िवादहै। 
(२००) जव तक दण्ड न देख लै इस पर विस्वास्र न लवे (२०१) 
वहु दण्ड इन पर यक्रायक इनके सामने श्रा जायगी म्नौर इनको सूचना 
भीन होगी । (२०२) फिर कटेगेहमे कुच समय मिन सकतादै। 
(२०३) क्यायह्‌ मनुष्यहमारे दण्डके निए जल्दी मचा रहै दै1 
(२०४) तो वैगम्भर ! जरा देखो तो सही यदि हम कु वषं इनको 


* बादल ठेस छाया जैसा साथवन सर पर तान दिया अयि। इत 
यादल से पानीं की जगह भ्राग वरसी । 


शूरे शुभ्ररा पवित्र कुरान उन्नीसर्वोषात ३६६ 


ससार मे लाभ उठने दं । (२०५) फिर जिस दण्ड का इनसे प्रणकिया 
जाता है वह उनके सामने श्रावेगा । (२०६) तो वह जो इन्होने ससार 
के लाम उठा लिए इनके क्याकामभ्रा सक्ते हु) (२०७) श्रौर हमने 
किसौी गवि को नही मारा जव तक उनके पासि उर सुनाने वालि पैगम्बर 
न श्रार्ये । (२०८) याद दिलाने को श्रौर हमारा काम श्रव्याचार करना 
नही ह । (२०६) श्रौर इस कुरान को जंसा यह मनुष्य विचार करते 
है राक्षस लेकर नही उतरे । (२१०) श्रौरन यह्‌ काम उनके करनैका 
दै ग्रौर न वह्‌ इसको कर सकते है । (२११) वह तो सूननेसे दूर रखे 
गये (२१२) तो पैगम्बर । तुम ईरवर के साथ किप्री दुसरे पूजित 
कोन पुकारने लगना वरना तूम भी दण्डमें फप्त जाओगे । (२१३) 
श्रौर श्रपने पासके रिरतेदारो को ईरवर के दण्डसे उराप्रौ । (२१४) 
श्रौर जी ईमान वालोमेसे तेरे पीहो गया है उससे खात्तिरदारीके 
साय पेश श्राग्रो । (२१५) यदि मनुष्य तेराकहान मनेतो कहुदै 
किम तुम्हारे कर्मोसेबरी ह ।(२१६)श्रौर ईश्वर वड़ा कृपालु है उस 
पैर भरोसा रखो । (२१७) तो जौ तुम नमाज मे खडे होत्तेहौ तो वह 
तुम्हारे खड होने को देखता है (२१८) श्रौर नमाजियोमे तेरा फिरना 
देखता है । (२१६) बेशक वही सुनता, जानतादहै । (२२०) 
पेगम्बर । इन मनुष्यो से कहौ कि मै तुमको बताऊ कि किस पर राक्षस 
उतरा कंरते रह! (२२१) वह्‌ हर भूठे कुकर्मी पर उतरा करतेर्ह। 
(२२२) राक्षस सुनी सुनाई वात उन परडाल देते हँ श्रौर उनमे 
बहतेरे भूठे ही हीते ईँ । (२२३) कवि की बात पर वही चले जो गुम- 
राहहो 1 (रर) क्या त्नेन देखा कि यह कवि हरएक मैदानमे 
सिर मारते फिरते । (२२५) भ्रौर एेसी वर्ते कहा करते । (२२६) 
मगर जो मनुष्य ईमान लाये श्रौर उन्होने श्रच्छे काम क्वि प्रीर वहृता- 
यप्तसे श्वर ऋ जिक्र किया श्रौर उन पर भ्रत्याचार हुए पी वदला 
लिया श्रौर जिन्होने मनुप्यो पर श्रत्यप्ार कयि ह उनको जल्दी मालूम 
“दे जायगा करवट परः उलटते ह 4 (२२७) (ष्क्‌ १९) 


कविः 


३७० उन्नीसर्वा पाला पवित्र कुरान सूरे नम्त 


पुरै नम्ल 
सवके में श्रवतरित हुई, इसम € श्रायते श्रोर ७ स्कर । 





श्रत्लाह्‌के नामस जो कृपाचु श्रौर दयालुहै। तो-सीन। यह्‌ 
कुरान यानी पृस्नक की कुछ भ्रायते हँ । (१) 7 विक्वास वालो कै 
लिए लिक्षा श्रौर खुद्खबरी है। (२) नमाज, ज तर्देते गनौर परलोक 
का विश्वास रखते है । (३) जौ मनुप्य परलोक का विरवास् नही 
रखते हमने उनके काम उन्है श्रच्छ कर दिखयेतो यह लोग भटके 
फिरते है । (४) यही लोग रह जिनको बुरी तरह का दण्डहोता है श्रौर 
यही लोग प्रलय में ज्यादा हानिमे रदेगे। (५) ग्रौर तुको तोक्गुरान 
` शक चमत्कार वाले खनबरदार से मिलत) है । (६) जव मूसाने श्रपने 
घरवालो से कहा कि ममक प्राग दिखलाईदीदहै। मैं वहां से तुम्हारे 
पास कोई खबर या एक सुलगताश्रंगारा लाऊगा ताकि तुम तापो। 
(७) फिर जव मूसा श्चाग पांसश्राये तो उनको श्रावाज श्रारईकि वह्‌ 
जोश्रगमेंहै श्रौ वह्‌जो इस श्राग के श्रास-पास है बरकत वाला 
शरीर प्रल्लाह्‌ तमाम ससार का पालनकर्ता श्रौर पवित्रहै. (८)टे 
मूसा म बडा चमत्कार वाला श्रल्लाह हु । (€) श्रौर श्रपनी लादी 
डाल! तोजवमूसाने देखा कि लाठी चल रही है जीवित सांपकी 
त्तो पीठफेरकर भागे म्रौर पदेन देखा । हमनै बताया मूसा 
डरो मत, हमारे पास. पैगम्बर नही डरा करते । (१०) यद्वि जिसने 
कोई कूर कियादहो फिरश्रपराघकेवादनेकीक्ीतोर्मै क्षमा करने 
वाला कृपालु हू । (११) श्रौर श्रना हाथ श्रपनी छाती पर रख फिर 
निकानो तो वह्‌ वैरोग सफेद निकलेगा 1 फिर्रौन श्रौर उसकी कौम के 
सनुष्यः की श्रोर यह नये चमत्कार हकिवे श्रन्यायीरह) (१२) जो 
जव उनके पास हमारे श्रां खो देने वलति चमत्कार श्राये तौ कहन 
लगे कि यद्‌ ठो जाहिर नाद्र है । (१३) श्रौर बावशदं कि उनके दिन 


सूरे नम्लन पवित्र कुरान उन्नीसर्वां प्रा ३७१ 





कलरूल कर चुकेथे।! यदि उन्होने हैकडी प्रौरशेखीसे उन्न माना 
तोएे पैगम्बर देख अगडालुप्रोका कंसा ग्रन्त हुभ्रा । (१४) 
(सवर १) 


श्रौ. हमने दाज्द प्रौर सूलेमानको शिक्षा दीथी प्रौर दोनोने 
कहा कि ईवर का धन्यदाद है जिसने हमको श्रपने वहत से विश्वास 
बाले मनुष्यो पर बडप्पन दी है! (१५) मरौर सुलेमात दाञदके 
वारिस हुए ग्रौर कहा लोगो 1 हमको ईश्वर की तरफ से पक्षी की बोली 
सिखाई गई हैग्रौर हमको हर तरह के सामान मिले, यह्‌ ईदवर की 
प्रत्यक्ष कृपा है । (१६) ्रौर चूलेमान का लश्कर जिन्नो श्रौर मनुष्यो 
भ्रौर चीय्यिमेसे जमाक्ियिगयेतो वंह कतार बवांध-्गध कर्‌ खंडे 
किये जाते थे । (१७) यहां तक कि जव चीटियो, के मैदान मे पहुचे 
तो एक चीटीनेकहा कि चीदियो श्रपनै विलोमे पुस्त जाश्रो । ठेस 
नहो कि सुलेमान श्रौर सुलेमान का लरकर तुमको कुवल उनि श्रौर 
उनको खबरमभीनहो। (१८) चीटीकी इस वात से सुलेमान हंसे 
शौर कटने लगे कि रे मेरे पालनकता । मुक्को साम्यं दे कि जमी 
कृपातूने मपर श्रौरमेरे मा-बाप परकीरँतेरी उन कृषाग्रो का 
घन्यवाददु श्रौर एेसे श्रच्छे काम करता रह कि जिनक्तोतू पसद कर्ता 
है। तु मुभे श्रपने ध्राशीर्वाद से श्रपने ्रच्छे मनुष्यो मे मिलाते। (६६) 
ग्रीर सृलैमानने चिब्ोकीदहाजिरीलीतोकहाकि क्या कारण 
जोर्यै हुदहृद को नही देखत्ता या वह भैरहाजिर है! (2०) मँ उत्को 
श्रवस्य कठोर दण्डदूगाया उस हलाल कर उालूया या वहु हुमा: 
हुजूर मे कोई कारण (गैरहाचिरी कौ) वता । (२१) फिर योदढी देर 
चाद हुदहुद श्रा गया श्रौर कहने लगा मृुकको एक देसाहाल मदर 
हुश्रादैजो तु्हे मालूमनही, न्नौर मं सहर सवाक जाची खवर ट" 
ह । (२२) मैने एक आ्रौरत को देखा जो वहाँ कौ रानीदहैन्नीरह्र य्ह 
करै सामान राज्य उसको मिते है ग्रीर उनके य्ह बडा तस्त) {<> 
मिनि सनी श्रौर उनके लोगो को देखा कि ईश्वर क्ये छोड ररमूरल् दय 


३७२ उन्नीसर्वा पारा पवित्र कुरान सूरे नम्त 
णण नकत 


शीश नवाते है श्रौर राक्षस ने उनके कामों कौ उन भ्रच्छा कर दिखाया 
है श्रौर उनको सीधी राहसे रोकदियाहैतो उनको नही सूक पडता 
(२४) फिर ईहवरदही के प्रागे क्यों नहीं सीद नवाते जो श्राकाशश्रौर 
पृथ्वीरकंचछ्पी हई चीजो को प्रत्यक्ष करता है श्रौर जो काम तुम 
चछिपाकर करते हौ या प्रत्यक्ष करते हो वह सवसे जानकार ₹ई। 
(२५) अल्लाह्‌ के सिवाय कोई पूजित्त तदी, सिफं वही वडे तरूत का 
मालिक है । (२६) कटा श्रव देगा कितु सच्वाहैया भूढा 1 (२७) 
यह्‌ हमारी लिखावट लेकर चला जा श्रौर इनको उनकी तरफ डाल दे। 
फिर उनसे हट जा, फिर देव किं व्ह लोग क्या उत्तर देते हु । (२८) 
बोली * ए दरबारियो ! एक इज्जत का खत मेरी तरफ उाला गया 
है । (२६) यह्‌ सुलेमान की तरफसे है श्रौर शुरू श्रल्लाहुके नामस 
जो वड़ा कृपालु दयावान है । (३०) रौर यह्‌ कि सुवसे सरक्शी न 
करो प्रौर श्राज्ञाकारी बनकर हमारे सामने चले श्राग्रो । (३१) (ख्‌ २) 


बोली एे दरनारियो ! मेरे मामलों में प्रपनी सलाह दो । जव तक 
तुम मेरे सामने मौजूदनदहोर्यै किसी काममे पक्की भ्राजा नदी दिया 
करपी । (३२) दरनारियो ने निवेदन किया क्रि हम ताकतवर श्रौर 
वड़े लड्नेवाले ई श्रौर तु भ्रल्ित्यार है जैसी चाहे श्राज्ञा दे4 दें दु 
क्या श्राज्ञा देती है । (३३) वह बोली राजा जव किसी शहर मे दाखिल 
होते हतो उसको खबर करते हैँ श्रौर वर्ह के श्रज्जतदारो को नेदज्जतं 
करते है, एेसा ही करगे । {३४) श्रौर म उनकी तरफ़ नजर भेजक्रर 
देखती हं कि दूत क्या उम्तर लेकर श्राति हँ! (३५) फिर जब सुलेमान 
के सामने नजर'लेकर आया तो सुलेमान से कहा क्या तुम लोक माल 
से मेरी सहायता करते दो । जो कु ईदवर ने मुफको दै रखा है टेक 
है, बर्कि तुम श्रने इनाम से प्रसन्न रदो । (३६) एे दूत ! जिसने 


भान रानी सबा का जसक्षा नाम विलकोसया 
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तुभे भेजा है उन्ही के पाञ्च लौट जा श्रौर म एेसा लदकर लेकर उनपर 
चढाई करेगे कि जिनका उनसे सासनानदहो सकेगा श्रीर हम वर्हे 
उनको श्रपमानित करके निकाल देगे। (३३) सुलेमान नेकहारे 
दरवारियो । कोईतुममेरेसाभीदहै कि उस भ्रौरत का तस्त मेरे पास 
उठा लाये उससे पहले कि वह इस पर मुसलमान होकर हाजिरहो 
(३८) इस पर जिन्नोमेसे एक वोलाकि दरगरके समाप्त दोन कै 
पहले म वह तस्त ले श्राञंगा। मै उसके उठा लने परर श्रमानतदार 
जोरावर हू ! (३६) एक अ्रादमी जिसको क्िताव की शिक्षा थी बोला 
किमे म्राख भपकने के पहने तस्त को तुम्हारे सामने ला दूगा। 
सलेम ने तर्त को श्रपने पास मौजूद पायातो बोल उठाकियहमभी 
मेरे पालनकर्ता का प्रहसन दै ताकि मूके भ्राजमाये कि मे घन्यवाद 
देता हु या कृतघ्नता करता हु । श्रौर कोई ईश्वर को धन्यवाद देताहैँ 
तौ वह्‌ श्रपने लिए घन्यवाददेताहै श्नौर कोई कृतघ्नता करता हैतो 
भेरा पालनकर्ता वेपरवाह्‌ दाता है (४०) सुलेमान नेश्राज्ञा दीकि 
मलिका की ्रक्ल श्रजमाई के लिए उस तस्त्र की सूरत वदल दो ताकि 
हम देखे कि वहु पहुचानती है या उनमेहातीदहैजो राह पर नही त्राति 
(४१) फिर जव अ्राईं तो उससे कहा गयाकिरेसादही तस्त है” वह्‌ 
बोली गोया वही है ग्रौर सुलेमानसे बोली कि मूके तो इससे पहले 
मालूमहो गयाथा ग्रौरमे मान रगर्दरथी | (५२) रौर वह ईइ्वर के 
वजायसूरज को पूजती यो, उससे उसको रोका गया, क्योकि वह 
काफिरोमेसे थी । (४३) उससे कहा गया करि महल मे दाखिल दो, 
तो जव उसने महल को देखा तो उसको पानी का हौज समभी प्रर 
दोनो पिडलिया खोल दी । सूलेमान ने कहा यह तो शीडा महल हं 
‡जिसमे शीक्े जडे है! बोली एे मेरे पालनकता! मैने श्रपना ही नुकसान 
किया भ्रौर श्रव म सुलेमानके साथ होकर श्रल्लाह्‌ दोनो जान कें 
ालनकर्ता प्र विश्वास लाई । (४४) (सुक्‌ ३) 
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ग्रौर हमने जाती समूत की तरफ उनके भाई सालेह को पंगम्बर । 
वनाकर भेजा था कि ईरवर की पूजा करो, तो सालेह केभश्राते ही वहु 
लोगदो फरीकहौ गये शरीर भगडने लगे । (४५) सालेह ने कहा 
भाइयो { भनाई से पहले बुराई के लिए क्थो जल्दी मचाते हो ब्रत्लाह 
के सामने क्यो नही क्षमा मांगते, शायद तुम पर कृपा हो । (४६) वह्‌ 
बोले हमने तुभे श्रीरदइनलोगो कोजोतेरे साथर्हवडा ही बुरापाया 
है । सालेह ते कहा तुम्हारी वदकिस्मती ईज्वर की तरफरहै। बल्कि 
तुम लोग जचिजा रहै हो (४७) श्रौर शहरमे नौ श्रादमी थेजोदेश 
मे फगडा करते ग्रौर सलाह न करते थे। (४८) उन्होने कटा ग्रापस 
मे ईदवर की सौगन्ध खाश्रो कि हम जरूर सालेह को श्रौर उसके धर 
वालो को रातके समय जा मारेगे। फिर उसके वारिससे कहदेगेकि 
सालेह के घर वालो के मारे जाने के समय हम मौजूदनयथेग्रौर हम 
चरिल्कुल सच कते ह । (४९) गरज वह॒ एक दाव चले श्रौर उनको 
खवर भीन हुई, (५०) तो एे पैगम्बर { देखा कि उनके दीवि का कंसा 
परिणाम हृघ्रा कि हमने उनकी श्रौर उनकी सव जाति को मार डाला 
(५१) म्व यह्‌ कि उनके घर श्रन्यायियो से खाली पडे है। इसमे 
उनको जो जानते है शिक्षा है। (५२) श्रौर जो मनुष्य ईमान लये 
प्रौर ईदवर से उरते थे उनको हमने वचा लिया । (५३) प्रौर चूते 
जव श्रपनी जाति से कहा कि तुम वेशर्मी करते हो श्रौर देखो जाते 
हयो । (५४) क्या तुम श्रौतो को छोडकर मर्दो पर ललचाकर दौडतं 
ह्ये ? वातत यह्‌ कितुम वैसमहो । (५५) तो लूत की जातिका 
दसक्तं सिवाय श्रौर कुछ उत्तरनथाकिलूत के घराने को अ्रपनी वस्ती 
से निकान बाहर करो । क्योकि यहं मनुष्य वडे पवित्र वनना चाहे 
ह । (५६) तो हमने लूतको श्रौर उनके खानदान के मनुष्यो को दण्ड 
से वचा लिया, मगर उनकी ववी जिसकी तक्रदीर मे लिख चुक्रेधे कि 


~----- ~ 








"यानी जानते हौ कि यह कंसा बुरा कामहै) 
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वह पीछे रहने वालो मे होगी । (५७) ओरौर हमने उन पर पत्थर 
बरसये, सो उन लोगो पर बरसे जो उरायेजाक्तुके थे 1 (५८) (सक्‌ ४) 


ए पैगम्बर । कहौ ईङवर का धन्ययाद रहै श्रौर ईइ्वर के मनुष्यों 
को नमस्कार है जिनको उसने मान लिया । मला भ्रल्लाह्‌ श्रच्छाहैया 
जिनको ये चरीक ठहराते हैँ ? (५६) 


मौस्ोँ पारया (अम्मन्‌ छलक) 


भला श्राकाश्च व पृथ्ती किसने पैदा क्रिये रौर श्राकाशसे तुम लोगों 
के लिए किसने पानी वरसाया, फिर पानी के जरिये से हमने म्रच्छवाग 
वदा किये । तुम्हारे व्सकीतो बातनथी कि तुम उनकेपेडोकोउगा 
सको । क्या ईङवर के साथ कोई श्रौर पूजित है ? मगर यही लोग राह 
से मुडते हैँ । (६०) भला किसने पृथ्वी को ठहरने को जगह वनाया 
श्रीर उसके बीचमे नदी नाले बनाये श्रौर उसके लिए ग्रटल पहाड 
बनाये श्रौर दो समृन्द्रौ मे खास सीमा रक्ली। क्या श्रत्लाह के साथ 
कोई भ्रौर पूजित दै, कोई नही । मगरडइनलोगोमे बहुधा नही जानते 
(६१) भला बेचन की पुकार कौन सुनता है जव वहु पुकारे 
कौन श्रौरवुराई्‌ को टाल सक्ता देता है भ्रौर तुमको पृथ्वी 
मे नायव वनाता है । क्या श्नल्लाह के -माथ कोई पूजित है 
तुम बहुत कम चिन्ताकरतेहौ। (६२) भला कौन तुम लोगो को 
पृथ्वी श्रौर पानी के अरधियारेमे दिखाता ग्रौर कौन अपनी कृपाके 
श्रागे हवाग्रोकोमेह की सुश्खवरी देने के लिए भेजता है। क्या 
्रत्लाह्‌ के साथ कोई श्रौर पूजित दहै ? ईश्वर उनक्र शिक से उचा 
(६३) कौन है जो पले नई सृष्टि पैदा करता हैश्रौर उक्ती तरह्‌ वार 
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वाररपैदाकरतादहैश्रौरकौनदहै जौ तुमह श्राकाडव प्रृथ्वीसे रोजी 
देता है 1 क्या प्रल्लाह्‌ के साथ श्रौर कोई पूजितदटहै? टे पैगम्बर! 
इन लोगो से कहो कि श्रगर सच्चेहोतो श्रपनी दलील पेश करो। 
(६४) कहो कि जितनी ्पदादइश भ्राकाश व पृथ्वी मेह उसमे से किसी 
कोभी ईदवर के सिवाय चपि हुए भेद की खवर नही मगर ग्रल्लाहं 
जानता दहै ग्रौर वह्‌ नही जानते की किंस समय उठाये जा्येगे । (६५) 
बात यह कि उन लोगो के विचार प्रलयके बारे हार गए बल्कि इसके 
चारेमे इनको संदेहहै, यह लोग उससे श्रन्धे बने हृए ह । (६६) 
(रुकू ५) । 


ग्रौर जो लोग्र प्रविस्वास वलि ह वह्‌ कहते कि जब हमं श्रौर 
हमारे बाप-दादा मिरी हो जाययेगे तौ क्या हम फिर निकाले जायेगे । 
(६७) पहले से भी हमारे भ्रौर हमारे वप्र-दादों के साथ श्रौर रसे 
वादे होते चले श्राये है, यह श्रगले लोगो के दकोसले है। (६०) रे 
पैगम्बर } इनसे कहो कि देश मे चलो-फिरो ग्रौर देखो कि श्रपराधियो 
का कंसा भ्रन्त हुभ्रा 1 (६६) श्रौर इन पर कुछ दुख न्‌ करो श्रौर जंसी 
जसी तदवीरे कर रहै है उनसे तगदिल नहो ' (७०) श्रौर कहते दँ 
कि ्रगर तुम सच्चे हो तो यह वादा कव होगा । (७१) क्या श्राश्चयं 
जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो वह तुस्टारे पास श्रा लगी हो । (७२) 
रौर यह कि तुम्हारा पालनकता लोगो पर कृपा रखता है ममर श्रक्सर 
लोग धन्यवाद नही देते । (७३) श्रौर यह कि अजसी-्जसी बातें लोगों 
के दिलोंमं चप हई ह ग्नौर जो कु यह प्रत्यक्ष करते है, तुम्हार 
पालनकर्ता को मालूम है । (७४) श्राकास श्रौर पृथ्वी मे देसी कोई 
छिपी हुई वात नही जो सुली किताव लोहमहप्‌ज मेन लिखीदहो। 
% का्रिर तुम्हारी बात नरह मान सकते । वह देसे बहर शरीर 
श्रमे ह कि किसी तरह उनको सीधा मागं दिखाया श्रौर वताया नही 
जा सक्ता 1 
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(७१५) यह्‌ कुरान इसराईल के बेटो की' वहुधा वातो कौ जिनमे रिकं 
डालते रह, प्रत्यक्ष है। (७६) श्रौर यहं कुरान विद्वासं वालो के हक 
मे हिदायत श्रौर कृपा है । (७७) एे पैगम्बर तुम्हारा पालनकर्ता प्रपनी 
प्राज्ञा से इनके बीच निणेय कर दे प्रौर वहु सवका जानकार है । (७८) 
तोषे पैगम्मर म्रल्लाह दही पर भरोसा रक्खो, तुम राह पर रहो। 
(७६) तुम मूर्दोश की नही सुना सक्ते ्रौर न बहरो को ्रावाज सूना 
सक्ते हो । एेसी हालत मे कि वह्‌ पीठ फेर कर भाग खडे हो । (८०) 
श्रौरन तुम श्रन्थोको गमराही से राह दिखा सक्ते हौ तुमतो वस 
उन्ही को सुना सक्तेहोजो हमारी श्रायतो का विश्वास रखतेर्हू। 
तो वह्‌ मानमी जाते है)! (८१) भ्रौर जव प्रलय इन लोगो पर प्रायेगी 
तो हम पृथ्ी से इनके लिए एक जानवर निकालंगे, वह इनमे बार्ते 
करेगा कि लोग हमारी वातो का विवास नही रखते ये । (८२) (सक्‌ ६) 


श्रौर जव हम हरएक गुटमेसे उस एक दल को जमा करेगेजो 
हमारी श्रायतो को भूठ्लाया करत थे फिर कतार मेँ खड़े किये ज।यगे । 
(८३) यर्हां तक कि जव उपस्थित होवेगे तो ईश्वर उनसे पूछेगा कि 
वावजूद कि तुमने हमारी भ्रायतोको श्रच्छी तरह समभाभीन था 
क्यो तुमने उनको भूठ्लाया यह नही किया तेोगश्रौर क्या करते रहै। 
(८४) श्रौर यदि यह्‌ मनुष्य सरकशी करते रहै दण्ड उन पर पूरा हृभ्रा 
श्रौर यह लोग बात भीन करसकेगे। (८५) क्या इन मनुष्योने 
-नही देखा कि हमने रात को बवनायाहै कि उसमे श्रारास करें श्रौर 
दिनि को वनाया देखने को । इसमे उन मनुष्यो को “निशानियारहै जो 
ईमान रखते हँ । (८६) श्रौर जिस दिन नरसिंहा एूका जायगातो जो 
प्राकाशमेरहग्रौरजोपृथ्वीमे ह सव कापि जायेगे, मगर जिरुको ईश्वर 
चाहे वही ध्यसषे रहेगा श्रौर सव उसके सामने भुके हाजिर होगे । 
(८७) श्रौर तु पहाडो को देखकर स्याल करता टै कि जमेदहृएहै। 
मगर यह्‌ प्रलय के दिन बादल की तरह उडे-उडे फिरेगे। यह भी 
श्रल्योह्‌ की कारीगरी है जिसने हर वस्तुको खूव कठोर बनाया, 
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निस्सन्देह जो कुछ भी तुम करते हौ वह उससे खबरदार ह! (पण) 
जो मनुष्य श्रच्छे कमं लेकर श्रयेगा तो उनको उसमे नटकर श्रच्छा 
बदला मिलेगा श्रौर देसे मनुष्य उस दिनिडरसे दृटकर चैनमे होगै। 
(८६) श्रीरनजो बुरे काम लेकर श्रावेगे वह्‌ ग्रे मुह नरकमे ठकेल 
दिये जवेगे तुमको उन्हीकर्मो कीसजादी जारहीहैजो तुम करते 
ये ! (६०) एे पैगम्बर ! इन मनुष्यो से कहो कि मूभको यही श्रा्ञा 
मिलीहै कि वहु शहर मक्काके स्वामी की पूजा करे जिसने उसको 
प्रतिष्ठादी है श्रौर सव कुछ उसीकाहैग्रौर मुभे श्राज्ञा मिलीदहैकि 
प्राज्ञाकारी रह । (६१) श्रौर यह्‌ कि कुरान पढ-पढकर सुनाऊपतोजो 
मागं परम्रागयासोश्रपनेहीभनेको श्रौरनजो गुमराहहश्रातो तुम 
कह दोकि्म तो सिफंडराने वालाहू । (६२) श्रौर कहौ कि ईद्वर 
की बडाई हये, वह्‌ जल्दी तुमको श्रषनी निशानिर्यां दिखलयेगा श्रौर 
तुम उनको पहचान लोगे श्रौर जंसे-जैसे काम तुम लोगकर नड तुम्हारा 
पालनकर्ता उनसे बेखवर नही । (६३) (स्कू ७) 


घूर कसमस 


सवके में श्रवतरित हई, इसमें ८० श्रायते श्रौर € स्व हं 


ध्रल्लाहुकेनामसे जौ वडा कृपालु व दयावान है । तो-सीनमीम 
(१) यह खुली पुस्तक की श्रायते ्ह। (२) टेर्षगम्बर हम उन लोगौः 
के लिए जो विदवास करते हं मूसा श्रौर फिरप्रीन के सन्त हाल का 
तेरे सामने सुनाते है ॥, (३) फिरभ्रीन देश भिस मे च रहाथा श्रीर्‌ 
उसने वरटा के लोगो के श्रलग~ग्रलग जत्ये कर रव्चेये। उनमे से एक 
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गुट इसरार्दल की सम्तान को कमजोर कर रक्लाथा कि उनके पृघ्रौको 
मरवा देता श्रौर वेध्य को जीवित रखता । वह्‌ कगड़ालुग्रोमेसे 
था। (४) श्रौर हमारा विचार यह थाकिजो मनुष्य देश मे कमजोर 
समभे गये थे उन पर नेकी करे श्रौर उनको सरदार बनाये श्रौर उनको 
राज्य का स्वामी बनाये । (५) रौर उनको देश मे जमवें श्रौर फिर 
श्रौन, हामान भ्रौर उनके लदकर को निस वात काडर है वही उनके 
भ्रागे लवे । (६) ्रौरहमने मूसाकीर्मांको श्राज्ञा भेजी कि उसको 
दुघ पिलाश्रो फिर जब इनकी बावत तुमको उर होवेतो इतकौ नदीर्मे 
डालदे श्रौरडउरन करनाश्रौरन दुख करना) हम इनको फिर 
तुम्हारे पास पहुंचा दैगे* प्रौर इनको पैगस्बरो मे से एक पैगम्बर वना- 
वेगे । (७) तो फिरग्रौनकेलोगौो नते उसे बहुतेको उठा लिया कि 
उनका शत्रु दुख पहुचाने का कारण हो । कुछ सन्देह नही किं फिरग्रौन 
प्रौर हामान भ्रौर उनके ्िपाहियो ने गलतीकीथी। (८) श्रौरः 
फिरभ्रौन की श्रौरत अ्रपने पति से बोली यह्‌ मेरी म्रौर तुम्हारी श्रखि 


की ठण्डक है, इसको मार मत डालो, प्राक््चयं नही कि हमारे काम 
भ्रावे 1 वा इसको श्रपना पत्र वनाले श्रौर उनको खंवरनथी। (£) 


श्रौर मूसाकीमांका दिल बेचन हो गया ्रौर वह्‌ जाहिर करने बाली 
हीथीक्रिर्मे उसकी माता ह । हमने उसके दिल को कठोर कर दिया 
ताकि चह ईमान वालो मे रह । (१०) म्नौर सन्दरूकृ को नदी मे डालते 





# फिरभ्रौन को ज्योतिषियोने वता दियाथाकि इसराईलषफो 
सन्तान मे एक बच्चाहोने वालाहैजो तेरे को छिन्त-भिन्न कर देगा) 
इसीलिए उसने हर लडके की हत्या करनी श्रारम्मे कर्‌ दौ थौ) 
मूसाकोमांनेस्माको एक काठके सन्दर मे रखकर नहरमे 
बहा दिया । वह सन्दूक बहते-वहते फिरश्रौन के सहल के पास श्राया । 
फिरश्रौर ने उसको निकलवाया शरोर मूसाफो श्रपने पुत्रके समान 
पाला । 
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समय मूसाकौर्माने मूसा की बहिन से कहा कि इसके पीले-पीदे चजी 
जा। तो वह उसको दूरसे उपरकी भ्रोर देखती रही श्रौर फिरश्नौन 
के लोगोकोसखनरन हुई (११) ग्रौर हमने मुसा पर पहिलैही से 
धायकै दरूघ वन्द कर रक्छ्ेथे। कि वह्‌किसीकीद्ती मूहुमे लेते 
हीनथे। इसपर मूपताकी बहिनिने कहाकि हुम तुमको एक घराने 
का पता वतावे कि वहु सुम्द्रारे लिए इसका पालनकर्ता करेगे श्रौर वह्‌ 
इसके हित के चाहने वाले है! (१२) फिर हमने मूसा को उसकी 
माता*के पास भेजा ताकि श्रखिं ठ्ण्डी दहो श्रौर उदासन रहैयह्‌ भी 
जान ले कि श्रल्लाह्‌ का प्रण सच्चा है परन्तु बहुत मनुष्य नही जानते । 
(१३) (रुकू ९ 

प्रौर जब मूसा श्रपती जवानी को पहुचे श्रौर सम्भले, हमने उको 
आन्नाम्नौर बुद्धिदी श्रौर युकमियोका हम इसी तरह बदला दिया 
करतेरहैकिदो मनुष्य श्रापसमे लड़ रहे ह, एक तो उनकी जातिका 
ैग्रौर एक-उनकेष्त्रुप्रोमेथा। तोजौमूसाकी जात्ति का था, 
इसने उस भ्रादमी के सामने जो उनके व॑रियोमे था, सहायता मांगी । 
तोमूसानेउस वैरीके घूसामारा श्रौर उसका काम तमामकर 
दिया } फिर कहने लगे कि यह तो एक शतानीका काम हुग्रा। कुछ 
सन्देह नही कि चौतान प्रत्यक्ष गूमराह करने वाला है । (१५) मूमा ने 
कटा किएेमेरे पालनकर्ता ! मनि ्रपने ऊपर भ्रत्याचार किया, त्र 
मेरा पापक्षमा कर । ई्वर ने उसका पाप क्षमा किया । वहु बहुत 
क्षमा करने वाला दयालु है । (१६) मसाने कहा ए मेरे पालनकता 
जैसी तूने मुकपर कृपाकीर्यै स्याम कभी श्रन्यायियोका साथीन 


#* मूसा को दूष पिलाने के लिये मू्ाफी माही को सना गया 
कथोकि मूसा ने श्रपनी मां के न्तिवायश्रौर किसी दारईदफाद्रूध मुह सं 


नहं लगाया । 
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ह॒ गा। (१७) सुबह को उरते-रते शहर मे गया : इतने मे क्या 
देखना रै कि वही प्रादमी जिसने कल इनसे सहायता मागीथी भ्राज 
फिर इसको पुकार रहा है । मूसा ने उससे कहा कि इसमे सन्देह नही 
तू तो प्रत्यक्ष खराव राहपरहै। (१८) फिरमूपाने उप्त किन्तौको 
जो इसका श्रौर उस फरियाद करने वाले दोनो काशत्रु था, पकडना 
चाहा, तो इसरार्ल की सन्तान को शकर हुश्राकि मुकक्रो पकडना 
वाहते हँ ्रौर वह चिल्ला उठा कि मूसा जिस तरह तूने कल एक 
श्रादमी को मार डाला, षया मुकक्रो भी मार डालना चाहता है। वस 
त्‌ यह चाहता है किदे मे श्रत्याचार करता फिरेश्रौरमेल करादेने 
वाला नही बनाना चाहता । (१६) श्रौर शहर के परले सिरे से एक 
मनुष्य दौडता हुश्रा ्राया, उसने सूचना दी कि बडे-वडे भ्रादमीं तुम्हारे 
बारे मे सलाह कररहे टै । कि तुमको मार डाले तुम निकल जाग्र, मँ 
तेरे भले की कहता हू । (२०) यद्यपि मूसा नगर से निकल भागे प्रौर 
डरते-डरते जातेये किदेखेक्याहोतादहै प्रौरंमूसाने प्राथेनाकीषएे 
मेरे पालनकता । श्रत्याचारी मनुष्यो से छुटकारा दे । (२१) (सक्‌ २) 


श्रौर जव मदीयन कीश्रोरमुहं कियातौो कहा मुफको श्रपने 
पालनक्तासे प्राश्ादहै कि वह मुभको सीधी राह दिखायेगा। (२२) 
श्रौर जव नगर मदायन के कुए पर पहुचातो देखा कि लोग पानी पिला 
रहेर्है। श्रौर देखा उसने भ्रलगदो भ्रीरतें ग्रपनी वकरियो को रोके 
खडी द । मूसाने उनसे पूछा कि तुम्हाराक्या प्रयोजन रहै वह्‌ घर्तं 
जव तक दूसरे चरवाह भ्रपने जानवरो को पानी पिलाकर हटाने 
जाय, हम श्रप्ी वकरियो को पानी पिला नही सकती श्रौर हमारे पिता 
चृढे हँ । (२३) यह्‌ सुनकर मूसा ने उनके लिए पानी खीच कर उनकी 


चकररियो को पिला दिया, फिरद्ट करदछछायामेजा ठे ग्रौर कटा कि 
ए मेरे फालनकर्ता । तु श्रपनी कृपाके थालसमेद्रस समयनजो मुकको 


भेज दे, यै उसका वाहने वाल्ला (ह्‌ (२४) इतने मेठनदो ग्रौरतेमे 
एक उनकी तरफ शरमाती चल रही है! उसने भसासे कहा किमेरे 
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पित्ता तुभे बुला रहै है कि वहजो तूने हमारे लिए हमारी बकरियौ को 
पानी पिला दिवा था, तुमको उसकी मनजद्ुरीदेगे। जव मूसा उ 
बुडढे के पास पहुवा श्रौर उनसे हाल वताया तो उन्होने कहा, उरन 
कर, तु ्रत्याचारी मनुष्य से वच गया । (२५) फिर उन दोग्ररतो 
मसेएकनेश्नपने पितासेकहाकिटे पिता! त्रु इनको नौकर रखने 
क्योकि अ्रच्छेसे ग्रच्छा्रादमीजो तु नौकर रखना चाह मजबूत ईमान- 
दार होना चाहर । (२६) उस्न बुब्डेनेम॒सासे कहाकि मै चाहता 
ह कि ग्रपनीइनदोवेय्योमेसे एकको तुम्हारे साथ न्याहदू । इस 
वचन पर तुम श्राठ वपं मेरी नौकरी क्यो श्रौर यदितुम दस वपं पूरे 
करोतो तुम्हारी भलाईहै श्रौर गैं तुके कष्ट नही देना चाहता ग्रौरतू 
मूको ईङइवर ने चाहा तो भला श्रादमी पायेगा । (२७) मूसाने कहा 
यह घाते मेरे ओर तरे वीचदहो चुकी मेरी मरजी है दोनो वादोमेसे 
को्टसाभी वादा पूरा करू 1 मुभ पर किसी तरह का जौर नही प्रौर 
खोमेरेश्रौर तेरे दीचमे व्चनदहृश्रा है, श्रल्लाह उसका! साक्षीहै। 

(२५) (सतू २) 

फिर जव मूसा ने वादा पुरा किया श्रौर अ्रपनीस्वीको लेकर चल 
दियातोतूर पहाडकीश्रोरसे इको एकज्राग दिलाईदी मूसाने 
्रपने घर के मनुष्यो से कदा क्रि तुम इती स्थान ठरो, मूको श्राग 
दिषाई्‌दीहै। शायद दहाभे तुम्हारे परास कुछ खतरले भ्राञयाग्राग 
की एक चिनमारी लेता श्रा, ताकि तुम लोगत्तापौ । (२६) फिर 
जव मसाश्राग कै पाच्च पटने तो उस पवित्र स्थान मैदान के दाहिने 
किनारे पेड से उद श्रावाज सुनाई दो कि मूसा हम सवप्तमार के पालने 
दाते ब्रल्लाह्‌ हँ ! (३०) श्रौर यहं किं तुम प्रपनी लाठी जमीन पर्‌ 


= यह दोनो लडक्ियां हजरत श्रुदेव छौ पुत्रियां वीं 1 जव उन्दानं 
श्रये पिता से सखा पानी भर कर वेने का हाल बता, तो उन्टुनं 
चरुः फो च्रपन पास एला भेया ! 


+ > ४६ 
२, 
" < 
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खालदो। तोन्व लाटी को डाला श्रौर उसको इस तरह चलते हए 
देखा कि गोया वह सपिहै तो पीठफेरकर भागाभ्रौर पीद्ठेकोन 
देखा 1 हमने वताया मूसा प्रागे ्राग्नोश्रौरड्रनकरो। तू वेलटकेहै। 
(३१) श्रपना हाथ च्रपने गिरेवान के श्रन्दर रक्खो श्रौर फिर निकल 
तमे वह्‌,चिना किसी बुराई के सफेद निकलेगा। उर दूरटो जाने के 
लिए श्रपनी भुजा श्रपनी श्रोर सिकोडले । लाटी ग्रौर सफेद हाथ यह 
दोनो चमत्कार ईश्वरकेद्यिहृएरह। जो तुम्हारी मारफत फिरभ्रीन 
रौर उसके दरवारियो की तरफ भेजे जाते है क्योकि वे ्रवन्नाकारी है। 
(३२) मूसाने कहा े मेरे पालनकर्ता ! मैने उनमे से एक मनुष्यको 
मारदियादहै। उरहैकि मुभेमारन डालें । (३३) ग्रौर मेरे भाई 
दारू जिसकी जबान मूभसे ज्यादा साफ ह, सो उसको मेरे सहायता के 
लिए भेज कि वह्‌ मुभे सच्चाकरे । मूभकोडउररैकि फिरश्नीन के 
मनुष्य मुफको भुष्लार्येगे । (३४) वताया किरम तेरे भाई क्ये तेरा 
सहायकं बनाऊगा प्रौरतुमदोनोको एसी जीतदेगे कि फिरग्रौन के 
मनुष्य तुम तक पटच न सकगे । तुम दोनो श्रौरजो तुम दोनो की पैरवी 
करे विजयी होगे । (३५) फिर जब मूसा सुले हए चमत्कार लेकर 
उनके पास पहुचा वह कहने लगे यह वनाया हभ्रा जादू है प्रौर हमने 
्रपने श्रगले वाप-दादो से एेसी वाते नही सुनी । (३६) श्रीर मसाने 
कहा कि जो भ्रादमी ईइ्वरकी तरफसेसूभककी वात नेकर ्रायाहै 
रौर जिसका श्रन्तिम परिणाम भला होगा श्रौर मेरे पालनकर्ता को खव 
सालूम है } निस्सन्देह्‌ भ्रन्यायियो का भलान होगा । (३७) फिरश्रौन 
ने कहा दरवारियो, मूको तो श्रपने सिवाय तुम्हारा कोई ईर्वर मालूम 
नही! रे हामन^ तू हमारे लिएम््रि की ईटो मे श्राग लमा 
भ्रोर हमारं लिए एक महल वनवा कि हम उस पर चढकरमूसा के 
ईश्वर को ककं श्रौर हम मूसाको भूठारही समभे । (३८) श्रीर 


५ हप पफिरश्रौन फा प्रधान मन्वीथा । इसी फे फटने से फिर 
श्रौ वेयार्‌ लिखा प्स णा । 


३८४ बीसर्वापाया पवित्र कुरान सूरे कतस 


फिर्रौन श्नौर उसके लदकरो तथा ददो मे वहत सिर उठाया श्रौर 
उन्होने एेसा समभा कि वह्‌ हमारी तरफ लौध्कर नही लये जायंगे । 
(३६) तो हमने फिरश्नौन श्रौर उसके लशकरो क, घर्‌ पकड़ा श्नौर 
उनको समुद्रमे फर दिया, सो देख म्रत्याचारियो का कैसा परिणाम 
हुम्रा । (४०) रौर हमने उनको सरदार किया कि नरकौकी तरफ 
बुलाते रहँ रौर प्रलय के दिन इनको.सहायता भिलने की नही । (४१) 
श्रार हमने इसे ससार मे उनके पीले फटकार लगा दी भ्रौर प्रलयके 


दिन तो उनका बुरा हाल होना है । (४२) (स्क ४) 


ग्रौर श्रगले ग्रोहो के मार डाले पीट हमने भूसा को किताव तौरात 
दी जिससेलोगोकोसूफहोश्रौर राह पकड़ श्रौर कपाहो, श्चायदवे 
रिक्षा पावे । (४३) श्रौर पैगम्बर जिस समय हमने मूपा की श्राज्ञा 
भेजी तु तुर के परचिम श्रोरन थाग्रौरतुदेखनेवालो मे न था। 
(४४) लेकिन हमने वहुत से गुट निकाल खड़े किये श्रौर उन पर बहुत 
सी उग्रे गुजर गईश्रौर न तुम मदिननकेलोगौमे रहतेथे किं उनको 
हमारी श्रायते पठ -पढ्‌ कर सनाते परन्तु हम पंगम्बर भेजते रहैरहै। 
(४५) श्रौरतरुत्रूरके पास उस समयन था जवकि हमने मूसाको 
बुलवाया था बल्कि तेरे पालनकर्ताका छृपारहै कितु उन लोगौको 
रावे जिनके पास तुमसे पहले कोई उरानेवाला नही श्राया । शायद 
यह्‌ लोग शिक्षा पकड । (४६) म्रौररेसानदहोकि इन पर प्रपनेदही 
करतूत के वदले मे कोई प्राफत भ्रा पड़े तो कहने लगे णे मेरे पालनकर्ता 
तूने मेरे पास कोड पैगम्बर क्यों न भेजा जिप्तसे हम तेरी श्राज्नाकी 
पैरवी करते भौर ईमान वालो मे होते। (४७) फिर जव हमारी 
तरफ से ठीक बात उनके पास पहुंची तो कहने लगे कि जसे चमत्कार 
मूसा को मिनेथेरेसेही इख पैगम्बर्‌ कोक्यो नही मित्ते? क्या जो 
चमत्कार पहले मूसा को मिले थे लोग उनके मना करने याते तही हृए 
ये ? उन्न कहा याकि मूसाश्रीर हरू टौनो जटरूगरद श्रौर एक 
दूसरेके खाथीर्हुश्रौरक्ह्याकि हम बोनी को नही मानते! (४८) 
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पैगम्बर ! इन लोगो से कहो कि श्रगर तुम सच्चे होतो ईखवर के यहाँ 
से कोई कितावलेभ्राश्रो जो इन दोनो रे हिदायत मे बढकर हो,र्मै 
उस पर चलू । (४६) तो भ्रगर यह लोग तेरे कहने के भ्रनुसारन कर 
दिखाये तो जान लौ कि श्रपनी बुरो चाहो पर चलते हँ रीर उससे बढ़- 
कर गृमराहु कौन दहै कि ईश्वर विना राह बत्ताये श्रपनी चाहं पर चले 
श्रल्लाह श्रन्यायियो को सह्‌ नही दिखाता ।! (५०) (सक्‌ ५) 


ग्रौर हम बरावर लोगो पर श्रायतं श्राज्ता्ये भेजते रहै है । शायद 

चह शिक्षा पकड । (५१) जिन मनुष्यो को कुरान से पहले हमने किताब 
दी वहु इस पर ईमान ने श्राते है। (५२) भ्रौर जव उनको कुरान 
सुनाया जातादहैतो बोल उत्ते हकि हमको तो इसका विर्वासभ्रा 
श्रा गया कि हमारे पालनकर्ताकी तरफ से भेजाहुप्रा ठीक । हमको 
इससे पहले के श्राज्ञा मानने वाले हँ । (५३) यही लोग हैँ जिनको इनके 
सब्र के बदले दोहरा बदला दिया जायया श्रौरनेकोसे बदीका बदला 
करते है श्रौर हमने जो इनको दिया है उसमे से खनं करते है! (५४) 
भ्रौर जब वेहुदा बात सुनते हैँ तो उसते किनारा पकडते हैँ भ्रौर कहते 
है कि हमारे काम हप्रको भौर कुम्हारे काम तुमको ह हम-तुम दूरी 
से सलाम करते हँ । हम बेसमफो को नही बाहते । (५५) टे पैगम्बर 
तू जिसको चाहे श्राज्ञा नही दे सकता भत्कि भल्ला जिसको चाहता है 
भाज्ञा देता दह म्रीर वही राहु पर श्रने कालो से खूव जानकारटै+ 
(५६) ओौर लोग कहते हँ कि श्रगर हम तेरे साथ सच्चे दीन की रवी 
करे तो हम श्रपनी जगह से उचक जायं । क्या हमने उनको भ्रदनवाले 
मकानमे जहां चैन है जगह नहीदी कि हर तरह मे फल यहां खिवे 
चले श्राते ह । इनकी रोजी हमारे यहाँ से ह! मगर वह बहुधा नदी 
जानते । (५७) ज्नौर हमने बहुत सी चस्तियां मार डाली जौ श्रपनी 
सेली मे इतरा चली थी} नो यहु उनके घर रै जो उनके पीछे श्रावाद 
नक्षि सिवाय योडोङकेश्रौरहमदहो वारिस हृदे । (५८) प्नौरजव 

तक, यर प्एनम्ती किती वत्तीमे पैगम्बर भेज दै श्रौर वहु उनको 


३८६ बीसर्वा पारा पवित्र कुरान सूरे कमस 
"यगय कययोषयित्‌ 
हमारी श्रायते पढकरन सुना देँ तव तकं वह्‌ बस्तियो कोमार नहीं 
सकता श्रौर हम बस्तियो को तभी मार डालते हँ जबकि व्हा के लोग 
पापी दहो जाति है। (५६) ओरौर जो कुछ तुमको दिया गय। है सासारिकं 
जीवनमे बतनेके लिएर्हश्रौर यहाकी शोभा ह श्रौरनजो प्रलाहुकै 
यहाँ ह वही बढकर हँ श्रौर वही स्थायी रहने वाला है, क्या तुम लोग 

नही सममते । (६०) (रुकू ६) 


भला वह्‌ भ्रादमी जिसे हमने श्रच्छा प्रण दिया श्रौर वह उसको 
मिलने वाला है क्या उसके बरावर है जिसे हमने संसार का बतंना वर्ती 
लिया फिर वह्‌ प्रलय के दिन पकड़ा हूश्रा प्रायां । (६१) प्रौरजिस 
दिन ईर काफिरो को बुलाकर पूदेगा कि जन लोगौ को तुम हमरे 
साभी समभतेये करटा है । (६२) जिन पर वात सावित हुई बोल 
उदेगे करि हमारे पालनकर्ता ! यह्‌ वही मनुष्य हँ जिनको हमने वहकाया 
जिस तरह हम बहके थे इसी तरह हमने उनको भी वपकाया । हम तेरे 
सामने इन्कार करते हँ यह लोग हमको नही पृजते थे। (६३) श्रौर 
करटैगे कि श्रपने शरीको को बुलाभ्नो । फिर यह लोग उनको बुलायेगे तो 
चह पूजित इनको उत्तर न देगे श्रौर दण्ड कोदेख लेंगे भौर पटतारयेगे 
कि हम सच्ची राह पर होते । (६४) श्रौर जिस ददन ईश्वर कारी 
को वुलाकर पूेगा किं पैगम्बरो को सुमने क्या उत्तर दिया । (६४) तो 


उस दिन उत्तको कोर्ट बात न सू पड़गी श्रौर वह्‌ श्रापस मे पूछताछ 
भीन कर सफगे । (६६) सो जिसने क्षमा की श्रौर ईमान लाया प्रौर 


श्रच्छेकामकयितोश्राशाहैकिरेसे मनुष्य मुक्ति पने वते हो। 
(६७) श्रौर एे वैगम्मर तेरा पालनकर्ता जौ चाहता है षदा करता ग्रौर 
शुन लेता है चुनना लोगो ङे हाथमे नही है। श्रल्लाह पवित्र है श्रौर 
इनके पूजितो से ऊंचा दै । (६८) प्रौर जो यह लोग भ्रपने दिलौ मे 
छिपाते श्रौर जो जाहिर करते ह तेरा पालनकर्ता उदको सूब जानता 
डे (६६) भौर वही प्रल्लाह है कि उसके शिवाय कोड पूजित नही । 
संसार श्रौर परलय मे खउकषीकी तारीफ है श्रौर उस्रीका साभ्राज्य है 
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श्रौर उसी की तरफ तुम लोगो को लौटकर जाना दै । (७०) एे पैगम्बर 
कटोकिदेखोतो क्रि श्रगर अरल्नाह्‌ प्रलय के दिन तक लगातार तुम 
पर रात किये रहे तो श्रत्लह के सिवाय कौन है जो तुम्हार लिए रोशनी 
ले भ्राये । क्या तुम नही सुनते । (७१) एे पैगम्बर । इनसे कटो कि 
अगर श्रल्लाह प्रलय क दिन तक लगातार तुम पर दिन ही बनाये रहै .. 
तो श्रल्लाह्‌ के सिवाय कौन है जौ पुम्टारे लिए रात लावै जिसमे चैन 
पाग्रो । क्या तुम लोग नही देखते । (७२) श्रौर श्रपनी कृपा से तुम्हारे 
लिए रात श्रौर दिन को बनाया है ताकि तुम रतमे चैनपाग्रो श्रौर 
उसकी कृपा के षंठने मे लगे रहो । शायद तुम तन्न हो । (७३) श्रीर्‌ 
जिस दिन ईश्वर मुशरिको को बुलाकर पूखेगा करि कर्टाहै मेरे शरीक 
जिनको तुम दावा करते थे । (७४) श्रौर हर एक गिरोह मे हम एक 
साक्षी यानी पैगम्बर को श्रलग करेगे फिर कर्हुगे कि श्रपनी दलील पेद 
करो तब जागे किं श्रल्लाह की वात सच्चीहै श्रौर जो बाते वनाते 
ये उनसे गूम हौजायगी । (७५) (रुकू ७) 


कारून मूसा की जातिमेसेथा) फिर वहु उन पर अत्याचार 
करने लगा श्रौर हमने इनको इतना धन दे रक्खाथाकि करट जोरदार 
मनुष्य उसकी कुन्जिया कठिनता से उठा सकते थे 1 तब उसकी जातिं 
ने उससे केहा इतरा मत क्योकि श्रल्लाह्‌ इतराने वालो को नही चाहता 
(७९) श्रौर जो तुको ईश्वर ने दे रक्खा टै उससे श्रन्त केषरफी 
फिक्र करश्रौरस्सारमेजोतेरा भागगसको मत भूल श्रौर जिस तरह 
शरत्लाह्‌ ने तेरे साथ भलाईकौदैतू भी भलाई करभप्रौरदेगमे भगश 
चाहनं वाला न हो । श्रत्लाह्‌ फगडा करने वालो को पसद नही करता 
(७७) कारून बोला यह्‌ तौ मुभको अ्रपनी लियाकत से मिला दै, क्या 
यह विचार नं किया कि इससे पहले ईश्वर क्रितने गिरोहो का ना 
कर चुका जो इस करून ते ज्यादा वल श्रौर घन रखत्ते ये प्रौर पापियोः 
"से उनके पाप न पू जायेगे ! (७८) फिर कारून भ्रपनी ठसक से एरपनी 
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जाति पर निकलातोजोलोग संसार के जीवन कै चाह्नै वाले ये 
कहने लगे कि जसा कु कारून को मिला है हमको भी मित्ते वेचक 
कारून वड़ा मामग्यवान दहै । (७६) श्रीरजिनलोगो कौ समक मिली 
थौ, वोल उठे किः तुम्हारा सत्याना हो, तो श्रादमी ईमान लाया श्रीर 
उसने सुकमं किये उसके लिए ईइवर का सवाव कारून के माल से वहत 
है मौर यह्‌ वात सन्न करने वालो के लिए है। (८०) फिर हमने काष्न 
पनीर उसके घर्‌ को जमीन मे घसा दिया श्रौर, इदवर के सिवाय कोई 
गिरोह उसकी सहायता को न आया श्रौर न अपने निए वचा सका। 
(५१) ग्रौर जो लोग कल उस जते होने की इच्छा करते ये सुवह्‌ उट- 
करे कहने लगे । श्ररे श्रल्लाह्‌ ही श्रपने सेवको मे से जिसकी रोजी चाहं 
बद्प दे श्रौर जिसको चाह तंग करे { श्रगर ईश्वर हम पर छृपान 
करता तो हमको भी धेंसा देता । श्रे काफिरो का भला नही होता । 


(०२) (सकर ८) 


यह परलोक का धर है । हमने उन लोगो के लिए कर रक्वा है 
जौ संसारमे शेखी शर्‌ भगा नहीं चाहते श्रौर सयमियो का श्रच्छा 
परिणाम है ! (८३) जौ श्रादमी सुकं करे उसको उससे वढकर फल 
निलिगा श्रौर जो कुकमौ करेया तो जिन लोगोने जैसा वुरा किया 
है वसा ही फल पायेगे (८४) वह ईश्वर लिसने कुरान को तुम प्र 
कतव्य ठहराया है जरूर तुमको टिकाने ते लया देगा ए पैगम्बर । 
तसे कहो किं मेरा पालनकता जानना है कि कौन सच्चा धमं लेकर 
श्या है श्रौर कौन प्रत्यक्ष गुमराहीमे है । (८५) रौर तुम्दे क्या श्राय 
यी क्रि तुम प्र किताव उतारी जायगी । मयर तेरे पालनकर्ता की छपा 
हेदी गई त्रु काफिरोकासाथी नहो (चद) श्रौर ठेषानहोकि 
अव ईर्वर्‌ कौ प्राज्ञा तुम पर्‌ उतर चुकी है उसके वाट यह मरादमी 
नरो उनसे रोके श्रौर श्रपते पालनकता कौ तरफ मनुष्यो कौ बुलावि 
चले जाच्रो ब्रौरमुदरिकोँमे नष्टो 1 (८७) श्रौर त्रल्वाह के साध 
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क्रिसी दूसरे पूजित को न पुकारो । उसके सिवाय कोई श्रीर पूजित 
नही । उसकी जात के सिवाय सब चीजे मिटने वाली है उसी का 
साभ्राज्यहैम्रौर उसी की तरफ तुमको लौटकर जाना है । (ठ) 


(स्कू ६) 


सुरे अन्दमूत्‌ 
मक्के में श्रवतरित इसमे ६६ श्रायते मौर ७ च्छु 


श्रल्लाहकेनाम से जो दयावाला कृपालु है। श्रलिफ-लाम-मीम । 
(१) क्यालोगो ने यहु समभ रखा है कि इतना कहने पर द्ृट जयेगे 
कि हम ईमान ले भ्राये श्रौर उनको आजमायान जायगा । (२) भओरौर 
हमने उन लोगो को श्राजमाया था जो इनसे पहले ये, पस ईश्वर को 
चाहिए क्रि सच्चे भी मालूमदहो जायं भ्रौरभ्ठे भी मालूमदहौ जाये) 
(२) क्याजो लोग काम करते है उन्होने समभे रक्खो हैकि हमारे 
काव से वाहरहो जार्येगे 1 यह लोग क्या बुरी तजवीज करते है। 
(४) जिसको भ्रत्लाहं से मिलने की उम्मेददहोतो ईश्वर का समय 
जरूर श्रानेवाला है । रौर वह सूनता जानता है (५) भ्रौर जो महनत 
उठाता है वह्‌ श्रपने ही लिए मेहनत उरठाता है । ईश्वर को ससारके लोगो 
की परवाह नही है। (६) ओर जो मनुष्य ईमान लाये श्रौर उन्होने 
कूकमं किये हुम जरूर उनके पाप उनसे दूर कर दंगे श्रौर इनको श्रच्छे 
से श्रच्छेकामोका फल देगे! (७) ग्रौर हमने ब्रादमी को श्रपने माता 
पिता के साथ ग्रच्छा वर्तव करनेकी श्रा्ला दी श्रौर ्रगर माता-पिता 
जोरदेकितू क्रिसीकौ हमायसाखी ठहरा जिसक्री तेरे पास कोई 
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[षि कक 


भ्रमाणनहीतोतू इनका कहा नं मानना। तुमको हमारी तरफ लौट 
केरप्रानाहैफिरजोतूमकरते हौ हम तुमको वेता देगे। (८) ओर 
जो ईमान लये श्रौर उन्होने सुकरमं कयि हम उनको नेक मनुष्यं मे 
प्रवेण करेगे । (६) श्रीर कृ सनुष्य एमे भी हँ जो कते कि हुम ईश्वर 
पर ईमान लये ! फिर जब उनको ईङवर के मान मे दुख पहुंचता है तौ 
मनुष्यो के दु को ईरवर के दण्डके बराबर ठहुराते है श्रौर भ्रगर तैरे 
प(लनकर्ता की तरफ से सहायता पहुचे तो कहने लगते है कि हम तुम्हारे 
साययथे । भलानजो कुछ संसारके दिलोमे है, क्या ईहवर उनप्ति जान- 
कार नही (१०) श्रौर जौलोगं ईमान लये ह श्रल्लाह उनको जान 
लेगा श्रौर जान लेगा उनको धोखेबाज हैँ । (११) श्रौर काफिर ईमान 
वालों से कहते है कि हमारे कायदे पर चलो श्रौर तुम्हारे पापि दमः 
उर्येगे हार्लाकि यह लोग जरा भी उनके पाप नहीं उठा सकते प्रौ 
यह्‌ कूटे हैँ । (१२) मगर हाँ श्रमने बो उठायेगे श्रौर श्रपने बोभोके 
साथ श्रौर भी बोरा उछायेगे श्रौर-जंसी-जैसी लफटनाजिर्यां यह मनष्यः 
करते रहे है प्रलय के दिन इनके पूछा जायगा । (१३) (सतू १) 


श्रौर हमने नूह को उनकी जाति के पास भेजा तो वह प्रास वणं 
कम हजार वषं उनमें रहे, फिर# उनको तुफान ने पकड लिया श्रौर 
वह पापीये। (१४) फिर हमने नूह कोश्रोरजो नावमे थे उनक्री 
तूफान से बचा दिया । (१५) श्रौर हमने इसको सारे ससार के लिए 
रिश्ता वनादी । रौर इत्राहीम ने जव श्रपनी कौमसे काकि ईरवर 
की पूजा करो श्रौर उससे उरो यह बढ़ करहु श्रगर तुम समभ रखत 
हो । (१६) तुम जो ईदवर के सिवाय मूर्ती की पूजा करते हो भ्रौर 
मूटी-मूठी बाते बनाते हो । ईङवर ॐ सिवाय जिनकी तुम पूजा करते 


# कहते है कि नूह १४०० चवं जोवित रहै । जब उनकी शु 
५४० अर्व को दई तो एक भयंकर त्रुफान भ्राया जिसमे पृथ्वीम & 
९३ 


\ 
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तुम्हारी रोजी के मालिक नहीरहै। सो रोजी ईवरदहीसेर्मांगो रौर 
उसी की पूजा करोभ्रौरउसीको घन्यवाददो भ्रौरउसीकी श्रोर 
सौटकर जाना है (१७) श्रीर यदि तुम भूठलाग्रोगे तो तुमसे पिते 
बहुत सगरते ्रपने पंगम्बरो को भुटला चुकी ह भ्रौर पगम्बरके जिम्मे 
तो ईर्वर की श्राज्ञाहै साफ तौर पर पहुचा देनह । (१८) क्या 
मनुष्यो ने नही देखा कि ईइवर किस तरह सुष्टि को पहली वार पदा 
करके फिर उसी तरह की सृष्टि बार-बार पदा वरतः रहता है । यह 
भ्रल्लाह के लिये एक साधारण वात है । (१६) समाभ्रो कि तुम देश 
भे चलो फिसे ओर देखो कि ईश्वर ने किस तरह पहली वार सृष्टिको 
पैदा किया ! फिर ईश्वर भ्राखिरी उठाना भी उर्येगा । वेडक भत्लाह 
हर वस्तु पर शक्तिमान है । (२०) जिसे चाहे दण्डद्रे प्रौर निस पर 
चाहे कृपा करे श्रौर तुम उसकी तरफ लौटकर जाश्रो । (२१) श्रौर 
तुमनतोपृथ्वीमे ईश्वरको हरा सक्तेहो श्रौर नम्राकक्षिमे श्रीर 
ईश्वर के सिवायन कोई तुम्हारे कामका सभालने वाला होगा न 
साथी होगा । (२२) (कू २) 


श्रौर जो मनुष्य ईशवर'की श्रायततो को श्रौर्‌ उससे मिलने को नहीं 
जानते वे हमारी कृपा से निराश हुए श्रौर उनको दुखदाई दण्ड है! 
{२३) वस्त शब्राहीम की कौम के पास इसके ्रलावाउत्तरन थाक्ति 
इसको मार डउालोया जलादो। चुनाचे उनको भ्राग मे फक दिया 
यदि ईश्वर ने उसकोभ्रागसे वचा दिया । इसमे बडेपतेहउन लोगो 
कोजो ईमान रखते ह । (२४) ओर इत्राहीमने कहाकितुमने जो 
द्रवर के सिवाय मूतियोको मान रखाहै केवल सप्ारके जीवनमे 
श्रापस को भित्रताप्यार के विचार से, फिर प्रलयके दिन तुममेसे एक 
का एक इन्कार करेगा ओर एक लानत करेगा श्रौर तुम सबका ठिकाना 
नरक होगा श्रौर मूर्तीमे से कोई मी तुम्हारा सहायक नही होग, (२५) 
इस पर केवल लूत इत्राहीम पर ईमान लाये श्रौर इब्राहीमने कहा कि 


३६२ बीसा पारा पवित्र कूरान सुरे ग्रन्कवृत 
गतो देश छोडकर श्रपने पालनकता की तरफनिकल जाऊंगा वह्‌ वडा 
चमत्कार वाला है! (२६) श्रौर हमने इत्राहीम का पुत्र इसहाक प्रौर 
याकूब दिया श्रौरे उनके कुटुम्भ् मे पैगम्बरी श्रौर पृस्तक को जारी रषा 
ऋीर हमने इ््राहीम को संसार मे मी उनका बदला दे दिया श्रौरप्रखय 
मेमीवहनेकोमेर्ह। (२७) श्रौर नून को भेजा जब उन्होने श्रपना 
कौमसेकहाकिवेशर्मीका कामकरतेहो जौ तुमसे पटले ससारके 
मनृर्यौमेमे क्सीने नही किया। (२८) क्या तुम लडको पर गिरते 
श्रौर मार्गं मारते श्रौर ग्रपनो मजलिसोमें वुरे क.मकरतेहो। उस 
लूत को कौम काग्रही उत्तर थाकि श्रयर तु मच्चादैतोहम पर 
ईदवर -कापण्ड ला । (=६) लूतने कहा कि ए मेरे पालनकर्ता । मग 
डालु लोग कै मुक्राबिले मे मेरी सहायता कर । (३०) (स्क ३) 


श्रीर जव हमारे फरिदते इत्राहीम के पास शुभ सन्देश लेकर श्राये 
तो उन्होने इत्राहीम से कठा कि हुम उस व॑स्ती के रहने वालो का नाश 
कर देने क्योकि इसके मनुष्य भगडण्लु ह । (३१) दव्राहीमने कदाकि 
उसमनूनमभीदहै। वह्‌ वोलकरिजो मनुष्य उक्षमेर्हहमे शूव मासूम 
है । हम नून को श्रौर्‌ उनके घर वालोकोववालेगे यदिलूनकीस्व्री 
पीये शह जाने वालोंमे होगी । (२२) ग्रौर्‌ जव हमारे देवदूत नृतन कं 
पास भ्राये तो तूत उनसर श्रप्रमन्न ह्वा श्रौर दिल दुघ्ठाया । देवद्रूतौ ने 
कटाढरन करश्रौर उदास्रन दो । हम तुमको श्रीरतेरे घर के लोगों 
को वचा तेगे यदितेरम्त्री रह्‌ जाने वालोमे र्हगौ । (३३) दम इत 
बस्तीके लोग जसे कृकमं करते रटे है उसके दण्डम इन पर एक प्रका 
से श्राफत उतारने वाने ह । (३४) श्रौर हमने उन मनुप्यौ कं निए 
जो श्रक्न गमने ह उत वस्ती का जाहिर निश्चान छोड राट । (२५) 
श्रीर्‌ हमने मदियन की तरह उनके माई शुठेव को भना तो उन्हान 
कटा कि माघ्यो ! ईड्वर कौ प्रूजाकरोग्रौर श्रन्त का विचार्‌ ररा 
श्रीरदेदाम्रे मगडा फलातन फिमे। (३६) तो उन्होने शुएव का 
म्ह्टनाया । बय भृचान ने उनको परकंडा भ्रौर सुब्रहं को श्रपनेषगेम 
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वे रह्‌ गये (३७) श्रौर हसने कौम भ्राद श्रौर समदं को मेट दिया ग्रौर 
तुमको उनके घर दिखाई देते ह श्रौर राक्षस ने उनके लिए जौ वहुकरते 
थे श्रच्छा कर दिखाया थाश्रौर मगंसे रोका था हालांकि वहु सूभ- 
वरूक के लोन थे । (३८) श्रौर हमने कारून प्रर फिरमरौन म्नौर हामान 
को मिटा दिया ग्रौर मूसा उनके पास खुले-सुले चमत्कार लेकर आये । 
वह देश मे घमण्ड केरने लगे धे श्रौर हषसे जीत्तने वाले नये) (३६) 
तो हमने सबको उनके पापमे धर पकडा । तुर्नाचे उनमेसे कार्‌ तो 
वहू धे जिन पर हमने पत्थर बरसाये कौम श्राद, कोई उनमेसे कोर्दये 
जिनको बडे जोर की श्रावाज ने पकडा जसे समूद श्रौर उनमे ते कोई 
वह थे जिनको हमने जमीनमे धसाया जसे कारून कोई उतमे से वहं 
थे जिनको इनो दिया जैसे फिरग्रीन हामान } रौर ईदवर एेसानयथा 
करि उने पर श्रत्याचार्‌ करता यदि वह श्रपने ऊपर श्राप प्रत्याचार 
किया करतेये! (४०) जिनलोगोने ईरवर्‌ के भिवाय दूसरे काम 
सम्भालने वाले बना रखे है उनकी मिसाल मकडी-जेसी* है क्रि उसने 
घर बनाया श्रौर सबधरोमे बोदा मकडीका धर्‌ रै, यदि यह्‌ लोगं 
समते । (४१) जिनको ईश्वर के क्िवाय यह्‌ लोग पृकारते टै वह्‌ 
जानत दहै रौर वह्‌ वडा चमत्कारिक है 1 (४२) रीर हम पहं उदा- 
हरण मनुष्यो के लिए वताते है) श्रौर समभदार ही इनको ममभते 
ह । (४३) ईइवर ने प्राकाश पृथ्वी बनाई । इसमे ईमान वानो कै निए 
निशानी दै । (४४) (रुकू ४) 


जि न्क कि 


* यानी जसौ सक्डी कः जाला बहुत कमजोर श्टोता है सेली 
खनका मतं ह! 


३९४ दक्कोसवां पारा पवित्र कुरान सुरे श्रन्कवूत 


सक्कगेस्ा पारा (उतु मा उहिया) 


ट पैगम्बर ¡ कितावमेजां ईरवरीय सन्देशा दिया जातारहै उसे 
पढ श्रौर नमाज पढ़ाकर । नमाज बेशर्मी श्रौर बुरी ्रादतो से रोकती 
ह श्रौर भ्रल्लाह्‌ कौ याद वड़ी बातदहै,श्रौरजौो तुम करते हो श्रल्लाह 
जानता है । (४५) श्रौर किताब वालो के साथ भगान किया करो 
मगरी तस्ट्‌परनौ वेहतरदहै) दाँजौलोग उनमेसे तुम पर 
प्रधिकता करे श्रौर कि हम पर उताराहै ग्नौर तुम पर उतरा समी 
को मानते रहै मीर हमारा ईज्वर श्रौर तुम्हारा ईदवरएकदहीटहै श्रौर 
हम उसी कौश्रज्ञा परह । (४६) ओरौर इसी तरह हमनेतुमपर 
किताव उतरी सो जिनक्रो हमने किताव दी हवे उको मानते ह श्रौर 
इनमेमेभी रेते हैकि वह भीउसपर ईमाननलेश्रातिहै रौर जो 
इन्कारी ह वही हमारी श्रायतो को नही मातते। (४७) श्रौर कुरान 
से पहन न तो तुम कोई पुस्तक ही पडतेयेश्रीरन तुमको प्रपने हाच 
से निखनादहीश्र'ताधा। यदि दसा तुम करते होते तो निस्सन्देहं यह 
भृटा ठहराने वाले लोग सन्देह कर सकते थे । (४८) जिन मनुष्यो को 
समभः दी गई है उनके दिलोमें यह खुली श्रायते हैश्रौर जौ इन्कागीः 
है वदी हमारी श्रायतो को नही मानते । (४६) श्रौर कहते ह कि इस 
पर इमके पलनकर्ता ने निजानिर्यां क्यो नही उतरी । कहा निशानिर्या 
तो ई्दवर के पासटश्रौरर्मैतो साफतौर पर सुनाने वाला ह ।(५०) 
दे वैगम्बर ! क्या इन लोगो के लिए यह काफी नही कि हमने तुम पर 
कुरान उतारा, नो उनको पठ कर सुनाया जाताहै। जो लोग ईमात 

लाने वाजे है उनके लिए इमे कृषा ग्रौर किल्ला दै । (५१) (क्कू ५) 


रे ्षगम्बर! कहो किमेरेश्रौर तुम्हारे वीच श्रत्लाह काफी साक्षी 
ट । वह्‌ घ्राकाश्च प्रीर पृथ्वी की वस्तुश्रो कोजानताहे श्रौर जो मनुप्य 
भे पूजितो र ईमान लति ई ्रीर भ्रल्लाह से फिरे हृए ह॑यही तो 
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॥ 


घाटे मे ररहैगे । | (५२) श्रौरएे पैगम्बर ! तुमसे दण्डके लिए शीघ्रता 
मचा रहै श्रौर यदि समय नियतन दहोतातो इनपर दण्डभ्रा चुका 
होती श्रीर वहु एकवारगी इन पर श्रवेगी ग्रौर इनको पत्ताभीन 
होगी । (५३) तुमपे दण्डके लिए जल्दी मचा रहे रौर नरक 
काफिरोकोषेरे हुए हैँ । (५४) जबकि दण्ड उनके ऊपरसे भ्रीर इनके 
पैरो के तले से इनको घेर लेगी श्रौर ईदवर कहेगा कि जँपे-जंसे कमं 
तुम करते रहो ही उसका श्रनन्द लो। (५५) हमारे सेवको जो 
ईमान नये हो, हमारी जमीन चौडी रै, हमारी ही पूजा करो । (५६) 
हर जीव मरेगा फिर हमारी श्रोर लौटकर श्रावेगा। (५७) श्रौर जो 
लोग ईमान लाये भ्रौर उन्होने सुकरं किये उनको हम स्वगं की खिड- 
कियो मे स्थान देगे जिनके नीचे तहरे बह रही होगी । उनमे हमेशा 
र्हेगे । काम वालो को श्रच्छा बदला है । (५८) जिन्होने सन्तोष किया 
भ्रौर प्रपने पालनकर्ता पर भरोसा रखते रहै उनका श्रच्छा फल है। 
(५६) श्रौर लितने जीव हँ जो श्रपनी रोजी उठा नही सकते, श्रत्लाह 
ही उनको रोजी देता है ग्रौर वही सुनता श्रौर जानताहै । (६०) रौर 
ए पगम्बर 1 यदित इनसे पूछे कि किसने प्राक प्रौर पृथ्वी को षेदा 
कियाश्रौर किसने चादश्रौरसूरजको बसमे कररखारहै, तो श्रवश्य 
उत्तर देगे कि श्रल्लाह्‌ने। फिर किधरको वहके चलेजा रहैर्हु। 
(६१) भ्रल्लाह ही श्रषने सेवको मे से जिसको चाहे रोजी देताहै ग्रौर 


जिसको चाहता है. नपी-तुलौ कर देताहै। श्रल्लाह ही हर वस्तुसे 
जानकार है । (६२) श्रौर यदि तुम इने पू्छो कि किसने श्राकाशस 


पानी वरसाया फिर उस पनीके द्वारा जमीन को उसके मरे पीिकौन 
जिना उल्तारै, तो उत्तर देगे कि अल्लाह । एे पैगम्बर ¦ तु कट 
सब ख॒बी भ्रल्लाह्‌ को है । इनमे श्रवसर समम नही रखते २) निक 
(स्वरू ६) पगे । (१४) 
। ध चागस्वगंमे 
रौर यह सासारिकं जीवन तो जौ वहलाना ्राज्ञनं लोगो नं 


पिछला धर परलोक को जाना ही जाना है यदि समभ्कर वेलं श्राति को 
‹ १६) वसं गित्त 


^ ‰ 
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जब नावमे सवारदहोतेहैंतो उसीं पर पूरा भरोसा करके श्रह्लाह्‌को 
पुकारते है 1 फिर जव उनको दछुटकारा देकर जमीन कौ तरफ पहुचा 
देता है तो छृटकारा पति द्वी वह्‌ सामी ठहराने लगते है! (६५) जो 
हमने उनको दिया है उससे मुकरते दै श्रागे चलकर मालूम करं लगे । 
(६६) क्या मक्के के काफिरो ने नही देखा' कि हमने हरम को ग्रमन 
कौ जह्‌ वना रघा है श्रौर मनुष्य इनके श्रास्त पास वचके जाते हतो 
क्यां थह लोग्र_ूठ पर ईमान रवते है प्रौर श्रल्नाह्‌ की दया नही 
मानते । (६७) ग्रैरं उसन्ने वढ कर कौन श्रत्णचारीटैजो ईश्वर पर 
मूठ लफट लगये या जब सत्य बात को पहुंचे तो मको भूठलवि । 
क्या इनकार करने वानो कानगक ही ठिकाना नही है । (६) ब्रौर 
जिन्होने हमारे काम मेँ प्रयत किया हम दर्शको दरपनाः मागं दिखलापगे 
(क ० नेक काम वालो का ्रस्लाह्‌ ही साथी वनता । (६६) 
कू ७ 


॥ + ^ 
सूरे स्म 
मवके मे श्रवतरित हई इसमे ६० श्रायते रौर दरक हं 
ग्रव्लाह केनामसे जो कृपालु व दयावान है। अ्रलिफ-लास-मीम 1 


(१) खूमी नोग दव गयेर्है। (२) समीपके देगो मे दव गयेदहै रीर 


वे, हारे पी फिर जीत जारवेगे (३) कुछ वर्पो मे पह प्रौर पिद्छले कामं 
ग्रत्लाह दही के हाथमे ईह ्रौर उस दिन ईमानदार प्रसन्न होगे । *(४) 


* रूम (ईसाई) शरीर ईरान (श्रग्नि-पुजक) के वीच गुद्ध हृश्रा) 

लानं वानेन वाते जीते । उनकी विजय से मके के फाफिर वटुत प्रसन्त 

५ उनका मत ईरान के अग्निक उपासको से मिलता या) 

रे वैगम्वक्ने के मुश्चरिक मुस्लमानोते दंड दोल बोलने लगे प्रर 

ह । वह श्राकाक्षः रूम के ईसाई परास्त द्ृए जो एक प्रकार तुम्हरे ति 

भूटे पूजितो पर \ हीन भी जब हमसे लडोगे तौ श्रवश्य हारने । इस 
तरी 
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वह्‌ जिसको चाहता सहायता करताहै ग्रौर वहु बलवान द्यालुहि। 
(५) अत्नाहुकाप्रणहै श्रौर अ्रपने प्ण के खिलाफ नही कियाकरता 
लेकिन बहुधा लोग नही समभन । (६) सारी जीवन के जाहिर) 
हालोको समते रौर परलोकसे यह लोम बिलकुल वेखबर है। 
(७) क्या इन लोगो नै ्रपने दिल मे ध्यान नही दियाकि श्रत्लाह ने 
भ्राकाश श्रौर पृथ्वीको श्रौर उन चस्तुप्रौको जो इन दिनो के तीच 
मेह किसी मतलब से श्रौर नियत समयके लिये षदा क्ियाहै श्रौर 
वहुतेरे आदमी प्रलय के दिन श्रपने पालनकर्तासे भिलने को नही 
मानते । (८) क्या यह्‌ लोग दे मे नही चलते-फिस्ते है कि श्रपने 
पटलो का परिणाम फल देखे । वह्‌ लोग इनमे वलमे भी बढ करथे 
श्रौर उन्होने इनसे ज्यादा जमीन को जोता श्रौर ्राबाद किया था श्रौर 
उनके पास उनके पैगम्बर चमत्कार लेकर श्राये थे यदि उन्होने न मान। 
श्रौर श्रपने कियिकादण्डपाया। तो ईहनर उन पर श्रत्याचार करने 
वाला नही था बल्कि वह॒ श्रपनी जानो पर श्राप श्रत्याचार करते थे। 
(६) फिर जिन नलोगोने बुरा किया उनका परिणामबुरा हीहृश्रा 
क्योकि उन्होने ईदवर कौ श्रायतो को भरुटलाया ग्रौर उनकी हसी उडाई 
थी! (१०) (रुकू १) 


श्रत्लाह्‌ पहली वार सृष्टि पैदा करता है फिर उसको दुहुरावेगा, 
फिर उसकी तरफ लौट जशग्रोगे । (११) जिस दिन प्रलय भ्राएमी श्रप 
राघी निराश होकर रह जववेगे ! (१२) ग्रौर इनके शरीकोसे कोर 
सिफारिली न होगा गौर ये प्रपने शारीको से फिर वैठेगे । (१३) जिस 
दिन प्रलय उेगी उम दिन वै भले बुरे तितर-वितर हौ जायगे । (१४) 
फिरजोलोग ईमान लाये मौर उन्होने सुकमं कयि वहु वाग स्व्गंमे 
होगे । उनकी श्रावभगत्त हो रही होगी । (१५) श्मौरजिनिलोगौ नै 
उनकार किया श्रीर्‌ हमारी भ्रायतो गनौर श्रन्ति दिन के पेद श्रनिको 
भृल्नति रहै तो यदी लोग दण्ड मे पकडे जार्वेगे ! (१९) वस जिस 
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समय तुम लोगोको शाम हो रीर जिस समय तुमको सुबहु को अ्रल्लाह्‌ 
की पवित्रता से याद करो । (१७) नाकाश ग्रौत पृथ्वी में वही श्रत्ताहू 
भगस के योग्यहैग्रौर तीसरे पहर भी गनौर जव तुम लोगो को दोपहर 
हो । (१८) जिन्देकोमृदेये निकालताहै श्रौरमूर्देको जिन्दे सै 
निकलता है श्रौर पृथ्वी को उनके मरे पीछे जीत्रित करता है श्रौर 
इसी तरह तुम लोग भी मरे पचे पृथ्वी ते निकाले जाग्रोगे । (१६) 


(स्वरू २) 


उसने तुमको मिह्ी ते पैदा कियाफिर जव तुम मनुष्य होकर फैले 
हृए हयो । (२०) श्रौर उसके चमत्कारोमे से एक यहहैफि उसने 
नुम्हारे वीच स्यां पदां की किं तुनको उनके प्रसि चैन मिले 
ग्रौर तुममे प्यार भ्रौर प्रेम पैदा किया । इस मामले मे सममः ,वालो के 
लिए चमत्कारहै। (२१) श्रौर त्राकाश्च श्रौर पृथ्वीका वैदा करना 
ग्रौर तुम्हारी बौविर्याग्रौरी तुम्हारी रंगतों का श्रलग-श्रलग होना, 
इसमे समभन वालो के किए निश्ानिर्यां 1 (२२) श्रौर तुम्हारा रत 
श्रौर दिन का सोना श्रौर्‌ उसकी कृपा तलाश्च करना उसकी निशानियां 
ह। जो लोग सुनते ह उनके लिए इनमें निश्चानिर्यार्है। (२३) श्रीर 
उसी की निञ्चानियोमेसे हँ कि वह तुभको डरने श्रौरश्राञ्चा करने के 
-लिए विजलिर्यां दिखाता शरीर श्राकागसे पानी बरसात रौर उसके 
द्वारासे पृथ्वी को उसके मरे पदे जिला उव्ताटहै। जा लोग सम 
रखते हँ उनके लिए इन वातो में निञानियां ह । (२४) भ्रीर उसी की 
निशानियोमेसे दहै किभ्राकाश श्रौर पृथ्वी उसकी श्रज्ञासे स्थिर ह। 
फिर जव वह्‌ तुमको एक श्रावाज देकर पृथ्वी से बुलायेया तो तुम सब 
के सव निकल पद्मे । (२५) ग्रौरजो श्राकादय श्रौरप्ण्वीमेर्हैउसी 
केह! सवठउ्सीकेकान्रूमेर। (२६) श्रौरवहीहैजो पहली वार 
पदा करता है, फिर उनको दुबारा पैदा करेगा, यह उमके लिए श्रामान 
ड भौर श्रीर्‌ श्राकाद प्रर पृथ्दीमे उमीको सुन्दरता प्रधिकरहै श्रौर 
वह्‌ बलवान चमत्कार वाला है 1 (२७) (क्‌ ३) 
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वह्‌ तुम्हारे लिए तुममे का एक उढाहरण बताता ह क्रि तुम्हारे 
दासोमेसे कोर हमारी दीहृई रोजीमे सामी हैकि तुम सव उसमे 
बरावर हक रखते ह । तुम उनकी वसी ही परवाह करते हो जसी 
कि तुम श्रपनी परवाह करते हो *जो लोग समक रखते है उनके 
लिए हम ्रायतौ को इसी तरह सोल-खलोलकर बताते हैँ । (रर) मगर 
जो लोग साक्षी ईङ्वर बनाकर भ्रत्याचार कर रहे है वह्‌ तो वे जाने-वूके 
प्रपनी इच्छाभ्रो पर चलतेर्हतो जिसको ईङवर गुमराहु करे उसको 
कौन सीधी राह पर ला सक्ता हैःश्रौर एेसे लोगो का कोई सहायक 
न होगा । (२६) एे पैगम्बर! तु एक ईङ्वर काहोकर दीन की तरफ 
म्रपना मुह सीधा कर । यह ईदवर की चतुराई है जिससे उसने लोगौ 
-की सूरत बनाई है। सुदा की बनावट मे बदली नही जा सकती मही 
दीन सीधा है । मगरग्रक्सर लोग नही समभते । (३०) उसी की तरफ 
-फिरो श्रौर उसी एक ईशूदवर का उर श्रौर नमाज पटो श्रौर शरीक 
उह्रनेवालो मेने हो । (३१) जिन्होने श्रपने दीन मे ्रन्तर डालाश्रौर 
ईश्वर के सिवाय दूसरे पूजित वना करफिरकेहोगये। जो जिस फिरके 
मेह वह उसीमे मगनरहै। (३२) श्रौर जब लोगौ को कोई दुख 
पहुचता है तौ वहु भ्रपने पालनकता की तरफ फिरकर उसी को पुकारने 
लगते ह । फिर जव वहु उनको भअ्रप्रनी कृपा चखादेताटहै तो उनमे 
से कुछ लोग भूरे पूजितो को श्रपने पालनकता का साफी बना वैठते 
ह । (३३) तकि जो कृपां हमने उनको दी हँ उनकी शद्धा करतो 
लाभ उठालोभ्रागे चलकर फल मालूम केर लोगे । (३४) क्या हमने 
इन लोगो पर कोई परमाण उताराटहै कि जिससे यहु लोग ईज्वरके 
साथ शरीक ठहरा रहे दहै, वह प्रमाण इनको शरीक करना वता रही 


# कटने का श्रथ यहहैकि जसे तुम श्रपने दसोश्रौर वादिर्योकी 
परवाह करते भ्रौर-जसा तुम्हारा मन चाहता है वंसाकरतेहो वेसे 
ही ईश्वर को वुम्हाराश्रीर सारी सप्टिका कुछ डर नहीं । वह्‌ जो बाहे 
करे । उसकी शान निराली है! 
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(३५) श्रौर जव मनुष्यो को हम कृपा का स्वाद चखा देतेहतो वह्‌ 
उससे खुश होते ह श्रौर श्रगर उनके पिछले कर्मो कै बदलेमे उ^ पर 
श्राफत अ्राजावेतौो वह ग्रास तोडवैव्तेहैँ। (३६) लोगो ने नही 
देखा कि श्रल्लाट जिसकी रोजी चाहे ज्यादा करदे श्चौर जिसकी चाह 
नपी.नुनी करदेताहै। जो लोग ईमान रखते है उनके लिए इसमे 
निशानि्यां है । (३७) तौ सर्म्बन्धी को श्रौर मृहताज को श्रौर मुसाफिर 
को उनका भाग देते रहो । जौ लोग ईइ्वर की रोजी के चाहने वाले 
हैँ यं उनके लिए बेहतर हैँ श्रौर यही मनूप्य मनमाने फल पाने वाले 
हँ! (३८) न्रौरजो तुम लोग व्याजदेतेहो ताकि लोगो के मालमे 
ज्यादतीहो तो वह व्याज ईइवर के यर्हा फूलता-फलता नही! जो 
ईश्वर की राह पर दानं करतेहोतो जो मनुष्य एेप्ता करते हँ उन्हीके 
दूने हो गये । (३६) श्रल्लाह्‌ वह है जिसने तुमको पदा किया, फिर 
तुमको रोजी दी, फिर तुमको मारता है, फिर तुमको जिलयेगा । भला 
तुम्हारे शरीकोमे कोईदहैजो इनमें से कोई काम कर सके? यहं 
मनुष्य जंसे-जसे शरीक छहराते हैँ ईरवर्‌ इनसे प्रवित्न भ्रौर ॒भ्रधिक वड़ा 


है (४०) (स्कर ४) 


लोगो की ही करतूतों से पृथ्वी श्रौर पानीमे खराविया दिखा तुके 
ह 1 मनुष्य जंसे-जसे कायं कर रहैर्ह ईश्वर उनको उनके कामोंका 
मजा चखये । शायद वे मान जावे (४१) रे पैगम्बर ! इनलोर्गोसे 


कहो कि पृथ्वी पर चलो-फिरो श्रौर पहलो का श्रन्त देखो । उनमे से 
बहुदा शरीक ठह्राते थे । (४२) तो इससे पहले कि ईङवर कौ तरफ 
से वह प्रलय श्राव जो टल नही सकता तरू दीनके सवै मायं पर श्रपना 
मृष्ट सीधा किये गह्‌! उस्र दिनि ईमानवालेप्रौर कराफिर एक दूसरे से 
नग-अलग होगे । (४३) जो मनाकरता दै तौ उसी पर उसकी 
ग्राफन पड़ेगी श्रौरजो ग्रच्छकर्मं करता दतो यह्‌ श्रपने ही तिए 
रराम क दामान कर रहा । (४) जो मतृप्व ईमान लाये प्रीर 
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काफिरोौं को पसन्ड नही करता । (४५) प्रौर उनकी प्राकृतिक निगा- 
नियो मेसेटैकि चह हवाग्रोको भेजतादहं कि वर्पपका गुभसदेद 
पहुचावे,' तानि श्रल्वाह्‌ तुम लोयौ को श्रपनी कृषा का स्वाद च्छाय, 
ताकि नपे प्राज्ञा से नार्वे चलावे मौर श्रायदर तुमं उसकी लृपाद्दो 
ग्रौर भलाई माने । (४६) श्रौर टे पैनस्वर } हमने तुमसे हदे मी 
पैयम्बर उनकी जाति फी तरफभेजेत्तो वहू हंमस्वर चमत्कार लेकर 
उनके पार श्राये सगर उन्होने भुठ्लाया ! ते जो मनुष्य भूरलाने के 
पराध कै श्रपराधी हए उन्नते हमने बदना लिया आर ईमानवालो की 
सहायता हम परं श्रावश्यक थी । (४७) भ्रत्लाहं वह है जो हदागो को 
भेनता है 1 दह्‌ बादलो को उभारता है फिर जिस तरह चाहता है बदल 
को श्राकात्त मे फलाता ह मरौर उसको दुकडेन्टुकडे कर देताहै।तोतू 
देखता है बादल के वीचमे से मेह वरता टहै। फिर जव ईङईवर अपने 
बन्दिमेसे जिस पर चाहता है वर्षा देता हैतो वहलोग सुशि्यां 
मनाने लगते ह । (४८) वैसे मेह के नरसने से पहजे यह लोग॒निराश 
ये । (४६) तो ईदवर की कृपा की निशानियो को देख कि पृथ्वी को 
उसके मरे पीले कंसे जिलाता है ! निस्सेदेह यह्‌ ईश्वर मूर्दो का जिलाने 
वाला है श्रौर हर वस्तु पर दाकितिमनि है । (५०) श्रौर श्रगर हम एसी 
हवा चलें श्रौर यह्‌ लोगबेतीको पीलादेखं तो खेती के पीले पडे 
पीले जरूर कृतघ्नता करने लगते है । (५१) तोएे पैगम्बर! तुमन 
तो मर्व को चुना सक्तेहौ न वहरोदही को श्रपनी श्रावाज सुना सकते 
हो उस समय कि वहरे पीठफेर करभागे। (५२) श्रौर तून अन्धो 
को उल्टे रास्ते से सीपे रस्तेपरला सक्ता है,तूतो चस उन्ही लोगो 


श्यानी जसे दर्षा से पहले प्रायः चोग समक्ते ह कि पानोन 
वरसेगा । चसे ही स्च घमं के प्रचार से पहसे लोग उसके विषयमे 
सनमानी वाते करते है । 


पवित्र कुरान भूरे स्म 
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सूना सक्ता हिजो हमारी प्राय्तोकोमान चैते हवही धर्म वालेरहै। 
(५३) (क्कू ५) 


भ्रस्लाह्‌ शह है चिषने तुमलोगों को कमजोर हालत सै षैदा कि 
फिर लडकपन की कमजोरी के नाद जवानी की ताकत दी । {फर वाक्त 
के वाट कमजोरी श्रौर बुढापे कौ हालतदी। जो चाहता है पैदा करता 
है श्रौर व्ही जानकार चयत्कार दाला है। (५२४) श्रौर जिस दित 
प्रलय होगी पापी चोय सौगन्डे खा्येगे कि संसार मे एकषडासे ज्यादा 
नही ठह्रे । उसी तरह मनुष्य वहुकै रहे । (५५) जिच लोगो कौ विद्या 
नौर ईभान दिया गया है बहु उत्तरदेगे कि तुम तो म्रल्लाह की किताव 
म प्रलथ के दिन तक व्हरे शौर यह प्रलय कादिति है, मगर पापियो 
दले चिद्वक न था! (५६) तो उ्तदिनि न पाणियो को उनका उ 
करता दापि पहूचायेगा प्रौर न उनको ईन्वर् के राजी कर लेने का 
सपय दिया जायगा (५७) श्रीर्‌ हमने लोगो के लिए इस कुरान मेहर 
तरह का उदाहरणदियादहै श्रमर श्रौर दुम इनको कोई चमल्रार 
लाकर दिवा्नो तो भ्य इयर करने बलि हं वहु कर्हैै कि तम निरे 
घोखेषाज हौ । (५८) जो सोयं समक नट रखते उनके दिलो पर 
श्रल्ल।हु दृस्ती चचह मुहुर तना दिफा करतादहै। (५€) तोएे पगम्दर 
नू कायम रट्‌ .िस्वदेह ब्रल्लाह्‌ का शरण सन्वारहैश्नौरदेसा न हौ 
जो मनुष्य चिर्वास नही करते, तुमको उदाल दँ (६०) (स्क ६) 
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सूरं लुकमान 
सक्के यं श्रकतरितं हुई इसमें ३ आयतं पौर रकरै 


भ्रल्लाह के नामसेजो कृपालु भौर दयावान है । श्रनिफ लाम-मीम 
(१) यह चमत्कारिक पुस्तक की श्रायते है। (२) नेको के लिए सू 
रौर कृपा है 1 (३) जो नमाज पदृते श्रौर दान देते श्रौर वह्‌ प्रलय 
काभी निश्वास रसते हैँ । (४) वे पालनकर्ताकौतरफ सेसूभपरदह 
श्रीर वे मलमाने फल पाने वाले है । (५) श्रौर मनुष्यो मे कोई रेषे 
मी रह जौ व्यर्थं कहानियां मोल चेते है ताकि वेसमेवरूफे ईर की 
की राह से भटका च्नौर्‌ ईश्वर गी श्रायप्तौ कौ हसी उरा । यरु 
जिनको जिल्सत का दण्ड होना! (६) श्रौर जव उनको हमारी 
श्रायततं पढ कर सुनाई जातीदहतो ्रकडता हृश्रा मुह फेरकर च्ल 
देता है मानो उसको सुना ही नही जसे उसके दोनो कान दह्रे ६। 
सोद उसे दुखदारई्‌ दण्ड की शुभसदेश सुनादे। (७) जो लोग ईमान 
लाये श्रौर शुभ काम करिये स्वगं के उपवन रहै । (5) उनमे हमेशा रर्हुमे 
ईहवर का पक्का प्रण ह । प्रौर वहं बडा चमत्कवािकि ई। (६) उसी 
ने भ्राकाश को जिनको तुम देखते हौ बर्गर खम्मो केख्डा वियाह 
श्रीर पृथ्वी मे पहाडो को डाल दिया कि तुम्हे लेकर पृथ्वी भक न-पडे 
श्रौर उसमे हर तरह के जानदार फला द्यि भ्रौर प्नाका्च से पानी 
वरसाया, फिर पृथ्वी मे हर तरह के श्रच्छे जोड़े ष॑दा क्ियि) (१०) 
यह्‌ ईदवर को पैदा कौ हुई ६ै। वस तुम मुभे दिखाभो कि दुदवर कर 
अलावा जो पूजित तुम लोगोने वना रखे है उन्होने क्ष्या पैदा किया । 
यह्‌ म्रत्याचारी सुली गुमराही मे हँ । (११) (रक्‌ १) 


श्रौर हमने लुकमान को चमत्कार दिया कि श्रत्लाहको जो धन्यवाद 
देता ह श्रपने इसीलिए धन्यवाददेतादैम्रौरजो ईत्तघ्नता करतादटहै 
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= शरे शुक 


सो श्रत्लाहु वेणरवाह्‌ प्रर करीर के पीग्य है। (ष्‌) श्रौरज्वे 
लुकमनि ने श्रपते पुर को शिक्षा देते समय उससे कहा कि वेढा, कपी 
को ईर्वर का शरीक न ठउह्राना । अरीक ठहराना प्रत्याचार की बतत 
३1 (१३) श्रौर मनुष्य को उन माता-पिता के हुक में ताकीदेक 
कि उसकी माताने बो उठा कर उस्कोपेटमे रखा श्रीर दो वषं 
मे उसका दूष छृट्ता दै, भेराश्रौर अ्रपने माता पिता का धन्यवाद 
दौ श्रखिर को मेरे पास ही तुको श्राना है। (१४) श्रार 
श्रगर तेरे माता-पिता तुको मजबूर करें कीस हमारे साथ शरीक्र 
चना जिसका. तुभे चिद्या नही तो उनका कटान मान । दुनिया मे$ 
उनके रक्च प्रच्छी तरहु रह्‌ श्रौर उन मूनृष्यों के तरीके पर चले 
मेरी तरफ रज टं \ किर तुघ्ठको भेरी तरफ लौटकर श्राना है तोषे 
काम तुम मर्नुष्य करते रहे हो मै तुसको वताङऊगा। (१५) वेटा, अगर 
रार्द्के दनिके वराबरभी कोई चीज हो प्रौर फिर वहु क्तिसी पत्थर 
के शन्दरयाभ्रका्मेयापृथ्वीमेहोतो उसको ईश्वरला हानि 
करेगा । निस्सदेह्‌ श्रल्याह्‌ बारीक जानने वाला है । (१६) वेदय नमाज 
पठ़ाकर श्रौर भली वात सिखला श्रौर बुरी वातो से सनाकर भीर जौ 
कुछ तुमः पर श्रा पडे उसे भेल निस्सदेह्‌ यह एक वड़ा काम टै ! (१४) 
सीर लोगो से वे्खी न करना पृथ्वी पर इतरा करन चल । श्रत्लाहं 
किसी इतरानेवाले को पसंद नही करता । (१८) श्रौर वीच की चात 
चल । श्रपनी श्रावाज नीची कर ! निस्सदेह्‌ बुरी से बुरी गधौ्का 
_श्रावाज है * । (१९) 1 दरू २) । 


५ कृते ह कि साद-विन-वफ्कास की माने तीन दिन खाना पीमा 
न लिया ताकि साद रकर दस्लाम चको छोड दे। परन्तु सादने 
कट किडेरी माँ सत्तर वबारभरेतोभी म धपनाईमषनन छीरनगा। 
दस प्रयत का उतरना इसी घटना सै सम्बन्धित वताया लाता ६! . 

% दुनिया वातोते मादाप की प्राज्ञा का पालन करे) 

१ यानी गन्पो फे चतमान ऊचेस्वरमे न योल प्स रकार कौ 


खी दुर समी जत्तिदह। 
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दयां पुमे नही देखा फि यो कुद घ्राकाश् मे हैशीर जो द्ध पृष्यी 
मे रै रको श्रच्लाह ने तुम्हारे काम मे लगा रहा है भौर तुमं पर 
श्रपनी जाहिर श्रौर छिपो हई इच्छा पुरीकौदै, प्रौर लोगोमेसते ङु 
पेसेभीरहजौर्ईश्वरके बारेमे भगस्तेर्ह। त तो विद्या ह श्रौरन 
श्रज्ञा भ्रौर न रोश्चन किताव जो उनको सौधा रात्ता दिखये 1 (२०) 
प्रौर जब नते कहा जाता है कि कुरान ईष्वर ने उतारा है हमने श्रपने 
बो को पाया । भला श्रगर राक्षस इनके बडोको नरक के दण्ड की 
तरफ वुलातारहादोतोभी चलंगे? (२१) श्रीरजो ईश्वर के सामने 
श्रपन। सिर भुकाये श्रौर वह सत्कर्मीं हौ तो उसने मजतूत रस्सी पकंड 
ली रश्रौर हर कामका मश्रन्त ईश्वर षपरटै। (२२) श्रौर जो हन्कारी 
है तो इसके इन्कार की वजह सै तुभे उदास न होना वाहिषएु । हमारी 
तरफ लौटकरमनाहै। तो जो कछ यह करते रहे हम नको कताकेगे 
धल्लाह जो दिलोमे है जानता है। (२३) हम नको थोडे लास 
पटुचाते रहेगे, फिर इनको दुखदार्ई दण्ड फी पततरफ सखीव बुलार्वेगे । 
(२४) श्नौर भ्रगर तुम लोगोसे पषछाफि पभ्राकाश को प्रौर पृथ्वीका 
{किसने पदा कियो, तो यही उत्तर देगे किर्द्ष्वर नै, तो कहो सव 
सूबियां श्रल्लाह की ह, मगर इनमें से भरक्सर समर नहीं रखते । (२५) 
अल्लाह ही काटहैजो कुछ श्रकाश्च भ्रौर पृथ््री मे है । निस्सवेह्‌ श्रल्लाह 
वे परवाह श्रौर प्ररसाके योग्यै 1 (२६) भ्रौर पृथ्वी भे जितने पेड 
ह मगर सब कलम बन जायें श्री" समद्र उसके वरान सात समृद्र श्रौर 
उसकी सहायता करें यानी स्याही के हो जवेंतो भीर्दश्वर कौ बार्ते 
तमाम न होने । निस्देह्‌ भ्रल्लाह्‌ बडा चमत्कार वाला है । (२७) तुम 
सबको पैदा करना श्रौर मरे पीठे जिलानादरेसाही है जस्रा एक मनुष्य 


कारपदां करना श्रौर जिलाना। निस्सेदेह्‌ श्रट्नाह सुनता देखता है । 
(२८) तूने नही देवा कि प्रत्लाहु दान को दिनिमे श्रीरदिनको रात 
मेश्रवेशकरताहैश्रौर सूयं चन्द्रमाकोकाममे लगा रखाटैकि हरएक 
ठहरे हए प्रण तक चलता है म्रौरजो कुछ भी तुम मनुपष्यकररहैहो 
भ्रल्लाह्‌ को उप्तका प्देह है । (२६) यहं इसलिए कि अल्लाह ही 


+ 
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सच है श्रौर उसके बजाय जिनको तुम दुकारते हौ मठ है घौर अल्लां 
बडा सवसे ऊपर है । (३०) (रक्‌ ३) 


तूने नहीं देखा किं भ्रल्लाहं ही कृपासे नाव नदीम चलतीहैकि 
कुछ श्रपनी श्रकृति तुमको दिखाये । हरएक संतोषी श्रौर सच समभने- 
चाले के लिए निश्ानिर्यार्है। (३१) श्रौरजव लहर नाद के चद्ने 
चालो पर ब्रादलो कीतरहश्राजार्त हितो वहु साफ दिल से श्रल्लाह 
की वन्दगी.को वताकर उसी को पुकारनै लगते है लेकिन जव ईदवर 
उनको द्ुटकारा देकर पृथ्वी पर पहुचा देता है तो उनमे से कुछ ही 
बीच की चाल प्र कायम #रहतेरहश्रीर हमारी निंशानियों से व्ही 
लोग इन्कारी सर्खते जो वादे के भे श्रौर सचेने समने वलेरहु। 
, (३२) मनुष्यो 1 श्रपने पालनकर्तां काडर रखोप्रौरउसदिनसेडरो 
किन कोद पिता श्रपने पुत्र के काम श्रावेगार्श्रौर न कोई पुत्र श्रपने 
पिताकेकामश्रा सकेगा | खवर का वादा परलय के दिन सच्चा, तो 


संसारकी जीवन क घोचेमेनप्राजानाश्रौरनं षदवरमे राक्षत का 
योखा खाना 1 (३३) श्रत्लाह ही कै पास प्रलयकासदेशदहैश्रौर वही 


मेह वरसाता श्रौर जो कर माताभ्रोकेपेटमे है जानता है. भ्रौर कोई 

नही जानता कि कम क्या करेगा श्रौर कोई नही जानता कि वह क्रिस 

पृथ्ठी पर भरेगा । निस्सदेह्‌ श्रत्ल्ाहू ही जानने वाला खवर रखने वाला 
। (३४) (खक्‌ ४) 


# यानी कठिना के समय मुक्ारिफ श्रौर मुसलमान रदोर्नो ईयर 
डी को सहायता के लिए पुकारते ट परस्तु श्रापत्ति टल जाने पर भुश- 
रिक ईदवर को छोड कर मूर्ति पूजने लगते है भौर मुसलमान हर हालत 
मे इषवर ष्टी को धृजते ह, 
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सरे सञ्दह 
सवके रे श्रवतरित हुई इसमे ३० श्रायते श्रौर ३ श्कू है 


श्रल्लाह के नामसे जो कृपालु दयावान है! श्रलिफ-लाम-मीम । 
(१) इसमे कुछ सदेह नही कि कुरान सन्नार ऊक पालनकर्ताकीश्रौर 
से उतरताहै1 (२) क्याकरते ह किदनको दस्ने श्रपने दिलसे वना 
लिया है । बल्कि यह्‌ ठीक तुम्हारे पालनकता फीओ्रोरसे हैताकि तुम 
उन मनुष्यो को जिनके पासं तुम से यहे कई उराने वाला सही पहुचा 
ईरवर के दण्डसे उराश्रो । श्रजव्र नदीं कि यहु मनुप्य राह पर श्रा 
जें । (३) श्रल्नाह वह है जिसने ६ दिन मे भाकाश ग्रौरपृश्वी प्रर 
उन चीजोको पैदा कियाजो भ्राक्राश श्रौरपृथ्ठीके तीचमेह। फिर 
सिंहासन पर जा. विराजा । उनके सिवाय न कोई तुम मनुष्योकाकाम 
सभालने वाला है भ्रौरन को सिफारशीदै। क्म तुम नही सोचते 
(४) वह्‌ श्राकाक से पृथ्वी तक का बन्दोवस्त करताहै। फिर दुम 
मनुष्यो की गिनती के श्रनुसार हजार वपं का समय का एकं दिनि होगा 
उस व्नि तमाम इन्तजामं उसके सामने गृजरेगा । (५) ब्हीचिपी भौर 
खुली संव वातो का जानने वाला बडा कृपालु है 1 (६) उसने जो ची 
नाई खव ही वनारई श्रीर ग्रामी की पदायक की मिटटी से शुरू कियो, 
(७) फिर से उसकी सतान वनाई ¦! (८) किर उसको ठीक क्ियाश्रौर 
उसमे भ्रपनी तरफ से जान उती भ्रौीर तुम मनुष्यो के लिए कान, ग्रासे 
प्रीर दिल बनाये । तुम बहुतं ही थोडी भला मान्ते हौ 1 (€) शर 
कषटुते है कि जब हम मिटटी मे मिल जायेये तो व्या फिरह्म नयेज 
मे श्रा बल्कि ग्रपने पर पालनकर्ता के सामने हाजिर होने कम मर्ह 
मानते ! (१०) कहो कि मीत यमदूत जौ तुम पर तसैनमत द दुमद 
जीवो को निकालते है फिर श्रपने दालनकर्ता की श्रोर लौटाये जाघ्नोः 

(१९१) (स्क्‌ू १) 


# 
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प्रीर प्रफसोपर तुम श्रपराधियोको देखो कि श्रपने पालनकर्ताके 
सामने सिर शुकाये खड हैँ शौर ८ रियादकर रहै हरे हमारे पालनकर्ता 
हमारी श्राखै श्रौर हमारे कान सुब, हमको फिर सप्ारमे भेजकिहम 
भलाई करे, हमको विवास श्राया । (१२) हम चाहते तो हर यदमी 
को उसकी राहु की सूक देते मगर हमारी बात्त पूरी होती हश्कि भूत 
रीर श्रादमी सवसे हम नरक भर दंगे । (१३) तोजैसे तुम श्रषने इख 
दिनकेपेगश्रानेकौभूलर्हैथे श्रज उश्का मजा चखो कि हमने 
तुमको भुला दिया श्रौर जंसे-जैमे तुम काम करते रहै उसके वदले मे 
हमेखा का दण्ड लो { (१४) हमारी ्रायत्तो पर तो वही मनुष्य ईमान 
लातेह कि जव उनको वह्‌ याद दिलाई जतीर्हतो शीलनवामे गिर 
पडते श्रौर श्रपने पालनकर्ता की तारीफ के साथ पवित्र याट करने 
लगते है ्रौरवे घमन्ड नहीं करते! (१५) रतत के समय उनकी 
करवट विद्धीना से तृप्त नही होती, डर श्रौर श्राश्ा से श्रषने पालनकर्त 
से दुग्रायें म्गितेश्रौर जौ कुछ हमने उनको दे रला टै उसमेये ईश्वर 
की राहमे व्यय कस्ते ट) (१६) तो कर्द श्रादमी नही जानता कि 
मनुष्यो के नेक कामके वद्ले मे कंसी-कंसी श्रांखो की ठन्डक उसके 
लिए छिपा री दहै। (१७) तो क्या ईमान चानेवाला उसके बरावर जो 
ग्राजाकारी है? वरावर नदी हौ सकते। (१८) सोजौ मनुष्य ईमान 
लाये श्रीर उन्होने भले काम किये, उनके लिए रहने को उपवन होगे, 
मेहमानदारी उनके शुभ कामो का वदलाहिजो करते रहे। (१६) प्रौर 
जो मनुष्य श्रवनाकारी हुए उनका ठिकाना नरक हौगा । जव उसमे 
निकलना चार्हेगे उसी मे लौटा दिये जायेगे श्रौर उनषे कहा जायगा 
कि जिस दण्ड नस्क कों तुम भूठलाते रहे श्रव उसी नरक का मजा 
चक्चौ । (२०) श्रौर प्रलय कौ वी दण्ड से पहले हम इनको संसार 
म भीदण्ड का मजः चखायेगे । शायद यह मनुष्य" फिर! (२९१) प्रर 
उषे बट्कर श्रन्यायी कौन है किं उत्तको उसके पालनकता की वातो 
श्चि शिक्षा दी जाय श्रीर वहु उनसे मुष्के जे, हमको इन पापियोते 
अदला तेनाह! (२२) (ष्क्‌ २) 
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प्रौर हमने मूसा को किताव तौरत्तदीथीतोदटेपैगम्बरतुम भी 
उसके मिलने से सन्देह मे म्रत करो श्रौर हमने उसको इसरार्दल के पुरो 
के लिए ञओआराज्ञादी थी । (२३) श्रौर हमने इसराईलकेपु्ोमे से पदावा 
बनाएयेजो हमारी श्राज्ासे श्रादेश दिया करतं थे श्रौर वहु सन्तोष 
कयि व॑ठे रहै भौर हमारी भ्रायतो का विश्वास रखते रहै । (२४) एे 
पगम्बर दसरारईदल के पुत्र जिन-जिन वातोमे फूट डालते रहे तुम्हार 
पालनकता प्रलय के दिन उनमे उनका निणंय कर देगा! (२५) क्या 
लोगो को इसका नही हुभ्रा क्रि हमने इनसे पहिले क्िंतने गुट 
मार डाले यह्‌ भनुष्य उन्दी के धरो मे चलते फिरते हैँ । इस लौट फेर 
म बहुत पते है तो क्या यह लोग सुनते नही (२६) भरौर इन्होने नही 
देखा कि हम पडी हुई पृथ्वौ की तरफ पानी को निकाल देते है । फिर 
पानीद्वारा खेती को निकालते दह श्रौर जिनमेसे इनके चौपायेभी 
खाते हँ श्नौर श्रापमभमी खातेदहँतो क्या यह्‌ मनुष्य नही देखते ¡ (२७) 
श्रौर कहते हँ कि यदि तुम सच्चे हो तो यहु निणेय कव होगा । (२८) 
ए पैगम्बर उत्तरतो किजो लोग ससार मे इत्कार करते रहे निणंय 
के दिन उनका ईमान लाना उनके कुछ भी कामनश्रावेगाश्रौरन 
उनको सम्य मिलेगा । (२६) सो ठे पैगम्बर तु उनक्रा व्रिचार छोड 


# ‰५ न) 


श्रौर मागं देव वे मी मार्गं देखते हैँ । (३०) (रक्‌ ३) 


क; 


४१० इक्कीसर्वा पारा पदित्र करूरान सूरे प्रहजाब 


शरे अहजाकं 
सवके मे छवतुरित इसमें ७३ श्रायते श्रौर € रुकू हँ 


म्रत्लाह्‌ के नामसे जो कृपाच श्रौर दयावानद्वै। रे परगस्बरईृरवर 
ते उरते हौ रौर काफिरो श्रौर वौचेवाजो का कटयमन सानो नि.सदेह्‌ 
ग्रल्लाह्‌ जानकार चमत्कार वालारहै। (१) श्रौः तेरे पालनकता से 
जो श्राज्ञा प्रादे उसी पर चल श्रल्लाह तुम्हारे कामौसे ख्रवरदार है। 
(२) ग्रीर श्रल्लाह्‌ पर भयोसा रक्खो प्रत्लाह काम का बनाने वाला 
काफी रह! (३) ्रत्लाह ने किसी मनुष्यके सीनेमे दो दिल नही रज्ञे 
ग्रौरनें तुम लोगोंकी स्त्रियो को डिनको तुम माँ कह वैतते हौ तुम्हारी 
सच्चीमां वनावाश्रौरन तुम्हारे मुह गोते वेटेको तुम्हारा वैटा 
सहरया यहु तुम्हारे श्रपने मुह कीवात्तटै श्रीर्‌ ब्रत्लाह्‌टीक बात 
कहता है श्रौर वही मागं दिखाता है 1 (४) उनमुह बोले पत्रोको 
उनृके सगे पिताके नामस वृलाया करो । यही बात श्रत्लाहं के न्याय 
सेश्रधिक पासि! वह यदि वुको उनके पिता मालूमन हों तो 
तुम्हारे जाति -पईं श्र नुम्दारे जाति मित्र रौर तुमसे इसमे भूल 
चूकहमिजायतो उसमे तुम पर्‌ कु पापनही । यदिदहांद्लिसे इरादा 
करके ठेसा कय । श्रौर श्रल्नाह्‌ क्षमा करनै वाला कृपालु है । (५) 
हमान वातौ की श्रपनी जान से जियादह नवी से लगावै श्रौर उस 
पैगस्यर दो स्तर्या उनकी माहे ह नानि वाने एकत दूसरे से सव ईशान 
वालो त्रौर दे छमडने वालो से जियादह लगाव रखते ह यदि यहुकरि 
तुन श्रपने मित्रो के साध श्रच्छा वतव करना चाहो यह राज्ञा पुस्तक 
मे लिखी हूर ह । (६) श्रीर जव हमने पैगस्वर्ये ते श्रौर मृते नृहरे 
द््ाहौम से मूसा रौर मरियम के पुत्र प्ता से करार लिया ग्रौर पकक्ता 
प्रमं क्रिया धा! (७) प्रवय कै दिग ईश्वर सच्नौ ते उनकी सत्यता करा 
दाच धृेगा श्रौर फाफिरो फो दुदा्ई दण्ड दयार है 1 (८) (ल्क १, 
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दे मुसलमान पने ऊपर श्रत्लाह्‌ की पा याद करो । जव तुम 
पर बद्र व ऊहद के युद्ध मे फौज चढ श्राई तव हममे उन पर भ्रावी 
दरेजी श्रौर फौज जो तुमको दिखलाई नही देती थी श्रौरजो तुम लोग 
करते हो श्रल्लाह्‌ देख रहा है ! (९) जिस समय किशत्रु तुम पर 
तुम्हारे ऊपर श्रौर नीचे कोश्रौरसे प्रायेयेश्रौर उरके मारे तुम्हारी 
रखें फिरी रह गई थी श्रौर दिल गलोतकं श्राग्येथे ग्रौर तुम 
ईष्वर की वावत तरह-तरह के विचार करने लगेथे। (१०) वहाँ 
मुसलमानो की जच की गर ग्रौर वहे खूब हिलाये गये । (१९१) श्रौर 
जव मुनाफिकं श्रौर वहं मनुष्य जिनके दिलोमे रोगथे बोल उठे कि 
ईश्वर श्रौर उसके पगम्बरने जो हमसे प्रण कियाथा बिल्कुल धोखा 
था) (१२) मौर जव उनमे से एक गट कहने लगा कि मदीने के लोगो 
तुमसे इस स्थानके मुकाविलोमे नही ठहरा जौयगातो लौट चलो 
श्र उनमेसे कू पैगम्बरसे घर लौट जने कीग्रल्ञा मांगने लगे श्रौर 
कह्ने लगे कि हमारे घर खुले पडेरहै। वह हरगिज खुलेन पदै 
उनका विचार केचल भागने काथा) (१३) श्रौर यदिशहरमे कर्द 
किनारे से श्राकर धुसे फिर उन्दँ दीन से व्रिचलाना चाहैतो यह लोग 
मानदही लेते श्रीर थोडी देर करते। (१४) हालाकि पहिले ईदवर से 
प्रण करभ्ुकेथे कि हम रात्रुके सामनेसे पीठनफेरेगे श्रीर ईरवर के 
वादेकीपुछ्तांछ होकर रहेगी (१५) रे पैगम्बर कहो कि प्रगर चुम 
मरने या मारे जानेसि भागते हो यह्‌ भागना तुम्हारे कामन भवेग 
ओर यदि भाग कर वच भी गयेतो ससार मे कुछ रोज रह्‌ वस लोगो 
(१६) रे पैगम्बर कहो कि यदि ई्र्वर तुम्हारे साथ बुराई करनी चद 
तो कौन साह जो तुमको उससे वचा सके तुम पर कृपा करना चाह 
तो कौन उप्तको रोक सकता श्रौर ईश्वर के सिवाय नतो श्रपना 
हिमायती ही पाश्नोये ग्नौर न सहायक । (१७) ईदवर तुम मेते उनको 
ब जानतारहै जोदूसरोको लडार्मे शाभिल होने रोक्ते मौर 
अपने भाई वन्दोसे कटते ह कि लडाई से चलग हौरर हमारे पाय चले 
जशो श्रौर लडाई वे हाजिर नही होते यदि थोडी देरके लिये । (श्ट) 


~~ 
॥ 
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सूरे अहजावं 
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प्रस्लाह के.नाम से जो कृपालु श्रौर दयावान दै । ए पैगम्बर ईव 
ते उरते हौ श्रौर काफिरों म्रीर घोचेवाजो का कटय न सानो निःसदेह 
श्रल्लाहं जानकार चमत्कार वालाहि। (१) ग्रौः तेरे पालनकता से 
जो श्रान्ञा श्रावे उसी प्र चद ब्रत्लाह तुम्हारे कामोसे ववरदारहै। 
(२) श्रीर श्रल्लाहं पर भरोसा रक्खो प्रल्लाह काम का बरनाने वाला 
काफी है। (३) अल्लाह ने किसी मनुष्यके सीनेमेदो दिल नही रखे 
श्रौरन तुस लोगो की स्वियो को जिनको तुम मांक कत्ते हो तुम्हारी 
सच्ची्मां वनाय श्ौरन तुम्हारे मुह बोले वेटेको तुम्टारा वेदा 
ठहराया यह्‌ तुम्हारे श्रषने मुह की वेत्ति दै श्रौर अल्लाह्‌ ठीक बात 
कहता ह श्रौर वही भार्यं दिखता है 1 (४) उन मृह बोजे पुत्रको 
उनके सगे पिता के नामस बुलाया करो} यही बात अल्लाहके न्याय 
से श्रधिक पसह + वक्ठ यदि तुभको उनके पिता मालूमन हौ तो 
तुम्हारे जाति -मई्‌ शौर तुम्हारे जाति मित्र ह श्रौर तुमसे इसमे भूल 
चरूकहोजायतो इसमे तुम प्रर कु पाप नही । यदि हाँ दिल से इरादा 
करके एेसा करौ । श्रीर श्रल्लाहु क्षमा करने वाला कृपालु है । (५) 
ईमान वाच्तेकी शपनी जान से जियादह नवी हे लगावै श्रौर उस 
पैमम्बर दधे स्तर्या ननकी मातारं ह नात वाते एकत दूसरे से सव ईमान 
वालो त्रीर देश च्ेडने वालौ से जियादह लगाव रखते ह यदि यह्‌ कि 
तुम श्रपने मित्रौ के साथ ग्रच्छा वर्तीव करना चाहो यहु श्रान्ना पस्तकं 
मे लिखी हई ई । (६) श्रीर जन हममे प्ैगम्बरो ते श्रौर मुगष्ठे नूहसे 
इ्राहीम से मूसा श्रौर मरियम के पुत्र ई से करार लिया श्रौर पक्का 
प्रण किया था | (७) प्रलय के दिन ईश्वर सच्चो से उनकी सत्यता का 
हल पूगा शौर काफिरो को दुखदाई दण्ड ववार है । (=) (क्‌ १) 
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पे मुसलमान श्रपने उपर श्रच्लाह की पा याद करो ! जव तुम 
यर बद्र वं ऊहद के युद्ध मे फौज चढ ्राई तव हमने उन पर्राघी 
शरेजी श्रौर फौज जो तुमको दिखलाई नही देती थी श्रौरजो तुम लोग 
करते हो श्रल्लाह देख रहा है ! (६) जिस समय किणंत्ु तुम पर 
तुम्हारे ऊपर श्रौर नीचे कोश्रोरसे प्राये ेश्रौर डर के मारे तुम्हारी 
रसि फिरी रह गई थी श्रौर दिनं गलोतक आग्येये प्रौर तुम 
ईरवर की बावत तरह-तरह के विचार करते लगेये। (१०) वहाँ 
मुसलमानो की जच कौ गई ग्रौर वह्‌ सुव हिलये गये । (११) श्रीर 
जव मुनाफिक श्रौर वह्‌ मनुष्य जिनके दिलोमे रोगथे बोल उठेकि 
ईश्वर श्रौर उसके पैगम्वरने जो हमसे प्रण कियाथा वित्कुल धोखा 
था। (१२) भौर जब उनमे से एक गुट कहने लगा कि मदीने के लोगो 
तुमसे इस स्थानके मुकाविलोमे नही व्हरा जायगातो लौट चलो 
श्रौर उनमेसे कुक पैगम्बरसे घर लीट जने कीग्राज्ञा मांगने लगे श्णैर 
कहने लगे कि हमारे घर सुले पडदैँ। वह हरगिज खुलेन पदे 
उनका विचार केवल भागने काथा) (१३) श्रौर यदिशषह्रमे कोर 
किनारे से श्राकर धसे फिर उन्हं दीन से वचिचलाना चाहैतो यह्‌ लोग 
मान दही लेते श्रौर थोडी देर करते! (१४) हालाकि पहिले ईश्वर से 
भ्रण करत्तकेथेकिंहमरात्रुके सामनेसे पीठ नकफेरेगेश्रौर ईश्वर के 
वादेकीपु छ्तांछ होकर रहेगी (१५) एे पैगम्बर कहो कि प्रगर तुम 
मरनेया मारे जनेसे भागते हो यहु भागना तुन्हारे कामन घ्रावेमा 
अर यदि भागकर वचमभी गयेतो ससारमे कुछ रोज रह बसत लोगो 
(१६) रे पेगम्बर कहो कि यदि ईदवर तुम्हारे साथ बुराई करनी चद 
तो कौन साहि जो तुमको उससे वचा सके तुम पर कृषा करना चाह 
तो कौन उक्तको रोक सकता श्रोर ईद्वरके सिवाय नतो श्रपना 
हिमायती ही पाश्रोगे रौर न सहायक 1 (१७) ईदवर तुम मे से उनको 
दूब जानताहै जोदूसरोको लडाईमे शामिल होनेमै रोकते ग्रौर 
भरपने भाई वन्दो से कहते हँ कि लडाई से पलग होकर हमारे पाम चले 
ग्यप्र श्नौर लडाई मे हाजिर नही होते यदि थोडी देर के लिये । (१८) 
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धोखा रखते दुं तुम्हारी तरफसे तो जव डर्फा मय श्रवेतोतू 
उनको देखेगा कि तेरी तरफ ताकते टु नौर उनकी श्राखे एसी फिरती 
ह जसी किसी पर मौत की वेहोशीहो! फिरजव डर द्ूरहो जाता 
दैतो माल लूट पर गिरे पड़ते दै श्रौर्‌ चढ -चढकर तेज जवानःेखे तुम 
पर तने मारते यह लोग ईमान नही लयेतो घ्रल्लाहुने काम 
श्रकार्थं करं व्यि र्श्रौर श्रल्लाह के पास श्रासान है (१६) विचार कर 
र्हेर्हैकिं यह्‌ लङ्कर नही गधरे श्रौर श्रगर शतरुघ्रो के लदकर प्राजाये त्तो 
यह्‌ मनुष्य चाहं कि देहात मे निकल जायं भ्रौर उनका सवेह परते है 
{त क यह मनुष्य तुम मे होते हतो वहत ही कम लड्ते है ।(२०) 
रक २ 


तुम्हारे लिये पैगम्बर की चाल सीखनी भली थी! उसके लिये जौ 
श्रल्लाह्‌ रौर प्रलय के दिनिसे उरते थे श्रौर बहुत-वहूत ई्वर की याद 
किया करते थे । (२९१) श्रीर जवे मुसलमानों ने शत्रुप्नो के गिरोहौको 
देखा तो बोल उठेकियहतोवहीहै जौ ईद्वर ्रौर उसके पगम्वरने 
हमे पहिले से वत्ता रक्खा धा श्रौर श्रल्लाह्‌ श्रौर रसूल ने सच कहा था 
प्रौर उससे मनृष्यो का ईमान श्रौर भी जियादह्‌ हो गया। (२२) 
ईमान वालो मे कितने मर्दंर्हकि श्रत्लाहसे जो उन्होने वचन कर 
लिया था उसे सच कर दिखाया । तो उनमे वहभीयेजोकाम पूरा 
कर चुके श्रमैर उनमेरेसेमीहै कि इन्तजारर्हश्रौर वह कुछ भीनही 
बदले ! (२३) तो श्रल्लाह्‌ सच्चो को सच का वदला दे श्रौर मूनाफिकी 
को चह दण्ड देया उनकी क्षमा कबूल करले निस्सन्देद ्रल्लाह क्षमा 
करने वाला कृपालु है । (२४) शरीरः ईश्वर ने काफिरो को हटा दिया 
गुस्से मे उनको कुछ भी लाभ न पहुचा श्रौर ईश्वर नै मूसलमानो कौ 
लडने की नौबत न॑ श्राति दी श्रल्लाह्‌ बलवान जीतने वाला है! (२५) 
नौर करिताव वालो मसे जो मनुष्य यानी यह्दी मुशरकीन के सहायक 
हए थे ईङ्वर ने उनको गद्ियो से नीचे उतार दिया श्रीर उनके दिलोमे 
ठेसी घाक वैदी कि तुम कितो को जान से मारने लगे श्रौर कितर्नो 


सुरे धरष्जद पविध करान  वादर्ष स ४१९ 


को बन्दी करम समे ! {२६) शरीर उनफी पृथ्वी श्रौर उनके धरो ्रौर 
उनके, धर का श्रौर उस अमीनं का जिसमे तुमने कदम तकं नही रक्ला 
था तुभको मालिक कर दिवा श्रारं श्रल्लाह हर वस्तु पर सदं शरविततमाय 


है + (२७) (सुक्‌ १) 


टे पैगम्बर अपनी स्त्रियोसे कहदो कि भ्रमर तुम ससार क्रा जीना 
यां यहाँकी रौनक चाहतीदयेतोर्म तुम्द दिलाकर ग्रच्छी तरहसे 
निदाकर दू । {२८) श्रौर यदि तुम ईहवर भ्रौर उसके पैगम्बर श्रौर 
प्रलय के घरको चाहते वलेदहोतोतुममेसेलो नकी परह उनके 
लिये ईवर ने वडे फल तैयार कर रक्खे हुं! (२६) पैगम्बर की 
स्प्रियौतुमवेसे जो कोर प्रयत्न ्रनाचार करेगी उसके लिये दोहरा 
दण्ड दिया जायगा श्रौर श्रल्लाह्‌ के निकट यह्‌ मालूम दात है । (३०) 


[१ 


याईैसवों पारा (धमे यक्नृत्‌) 


श्रौर. जो. तुममे से भल्लाह्‌ पौर उसके पैगम्बर फी श्रान्नाकारिणी 
होगी प्रौर भले काम फरेगी हम उसको उसका इुगना फल देगे श्रौर 
हमने उसके लिये प्रतिष्ठा कौ रोजी तयार कर रक्खीहै। (३१) रे 
पैगम्बर की स्वियौ तुम श्रौर स्वियो की तरह नहीहो1 यदि तुमको 
सयमी मंजूररहैतो दवी जवानके साथ वातन क्याकरो। कि टेसा 
करोगी तो जिसके दिलमे किसी तरका बुराई है वह तुमसे किसी 
तरह की श्राश्षा पैदा करलेगा श्रौर तुम ठीन बात कहौ । (३२) रौर 
श्रपने घरोमे ठरो श्रौर श्रपना वनपव शगार वगैरहन दिउती 
फिरौ । जेता पहले नादानी के समयमे दिखाने का दस्तूरथा सौर 
नमाज प्ठोश्रौरदानदोप्रौर ्रट्लाह श्रौर उसके पगम्बरकी श्रान्ता 
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मानों घरवालियो हदवर यही चाहता है कि तुमरे श्रपवि्रता दुर करे 
प्रीर तुमको. सू पविद् वर्नाये । (३३) श्रौर तुम्हारे घरों मे जो ईदवर 
की वतते श्रौर भ्रकलमन्दौ कौ वाते पी नाती है उनको याद रक्लो 
क्योकि श्रल्लाह्‌ भेद का जानने वाला जानकार ह| (३४) (रक्‌ ४ 


निस्सन्देहं मुसलमान पुरूष श्रौर मृप्तलमान स्रया श्रीर ईमान वाते 
पुरुष श्रौर ईमान वालो स्त्रियां श्रौर प्राद्वाक्ारौ पुरुष श्रौर श्राक्नाकारी 
श्रीरते ग्रौर सच्चे पुरुष श्रीर सच्ची श्ररतं रीर सन्तोषी पुर्व श्रौर 
सम्तोखी श्रौरतं रौर गिड्गिड़ाने वाले पुरषं भौर गिहगिड़ने वाली 
स्वर्या प्रौर पृण्य करने दाल पुरुष श्रीर पुण्य करने वाली स्त्र्या श्रौरः 
रोजा त्रत रखने वाले पुरुप श्रौर रोजा रखने वाली स्वियां श्रौर विषय 
इद्दिय के थामनेवाले पुरुप म्रीर विष्य इन्द्रिय को थामनेवाले स्त्रिया श्रौरः 
श्रदसर याद रखने वाली स्त्रयां इन सव के लिये श्रल्लाहनेपापो की 
क्षमा श्रौर नडे फल तैयार कर रखे हैँ । (३५) जवे श्रौर श्रल्लाह्‌ भ्रीर 
. उसका ्पगम्बर कोई वात वहरादे तो किसी मुसलमान स्त्री भौर पुरुष 
 कोश्रपने कामका श्रविकार नही है जँनब थौर उसके भाई अन्दुल्ला 
का किस्षा है जिन्होने इजसव की श्रद्द को नामद्ूर क्ियाथाकि 
जद सेवक को विवाह के लिये नामजुर करतेये प्रौर चिसने अल्लाह्‌ 
श्रौ र उनके वैगस्बद की श्रान्ञा नही माना वह जाहिरा राह भूलें गया 
ह सुनकर जनव ने लाचारीस जद के साथ विवाह किया (३६) श्रौर 
जव तूप मोहम्मद उस जद से जिस पर श्रव्लहनेश्रौरत्ुनेङ्णान 
कटुता था भ्कितु श्रपनीस्त्री को त्नपने पास रहने दे श्रौरश्रल्लाह से 





% जद एक मेचक को मुहम्मद सहव ने मोल लेकर श्राजाद कर 
दिया या श्रौर उनकी जैनवं के साय करदी थौ । कुर दासो के साथ 
विवाह करने को इरा समते थे । विवाह होने के बाद जंनव श्रते 
पति को दात्त होने का ताना दे बेठती थौ इस पर जद ने उसको तलाक 
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उरश्रौरतू भ्रपनेदिलमे उसंबात को छिपाता था श्रत्लाह जिसे 
परव्यक्ष किया चाहता था ! प्ररत श्रादमियौ से उरताथा हार्लाकि 
तुके ्रल्लाह से उरना चाहिये था} बस जर्बर्जंदनै तलाक दी हमने 
मुहम्मद तेरा विवाह उप्तस्त्रीसे कर दिया ताकि मुसलमानो को श्रपने 
मुह्‌ बनायेबेटो की स्त्रियो से विवाह कर लेना पापन रहै! जवक्रि 
उसको छोडदं श्रौर उसके श्रपना सम्बन्ध तोड दं श्रौर वह्‌ ईरवरदहीकी 
श्राज्ञा थी । (३७) अल्लाह्‌ नै कैगम्ब. के लिएनजो वात ठहरादी हो 
उसमे पैगम्बर के लिए कूं हजं नही । पगम्बरं पहिले हो तुके ह उनमे 
ईदवर का यही नियम रहाहैश्रौर श्रल्लाह्‌की आक्षा हो त्तृकौ है। 
(३८) वे ईदवर के षदेह पहुचाते प्रौर ई्वरसे उरतेयेश्रौरः ईद्वर 
के अ्रलावा किसी से नही उरते भरे श्रौर हिसाब के लिये भ्रल्लाह काफी 
है । (३६) मुहम्मद तुममे से किसी पुरुष का पितान्हीहैतोजैदंका 
क्योहै वह त्तो यत्लाह्‌ का पैगम्बरहै प्रर पैगम्बर पर्‌ मुहरहि श्रौर 
अल्लाह्‌ सब चीजो से जानकार है । (४०) (सक्‌ ५) 


ग्लमानो ईदवर को ही याद किया करो (४१) श्रौर सुबह व 
श।म उसी की पवित्रता यादं करते रहौ (४२) वहीदहै जोतुम पर 
दयौ भजता है भ्रौर इसके फरिरते भी ताकि तुमको भ्रन्धेरो मै निकाल 


देना चाहा । मुहम्मद साहस चाहते थे किं यह्‌ सम्बन्व जना रहै दसलिये 
दोनों फो सम्ाते बाते थे परन्तु श्रन्तमे टूटकरहौ रहा प्रर 
जनवं फ साय सुहम्भद साहब ने स्वय विवाह फर तिया क्षयोक्ति उस 
समय जनब क्रा विवाह ध्रौर किसी श्राजाद फे साय नहीं हो सक्ता 
णा। इस सम्बन्धं का लक्ष्यश्ररबकोदो बुरी रीत्तियोंको तोडना था 
एक यह्‌ कि श्रजादहृएसेवक्फी छोरीदहर्रस््ी कौ धृणाफी दृष्टि 
से देखना दुसरे सुह बोलिवेटको सगे वेदो हीजंसा हरबतमे 
समत्ना । 


१६ बार्ईसर्वा पारा पचिष् करन सुरे यजा 





कर रोदनी लवि श्रौर दरवद ईमान पायौ पर कृपालु है । (४३) 
जिस दिन यहे लोगं ईश्वर से मिलेगे उसका सलाम उनकी सलामी 
होगी श्रौर ईरवर नै उनके लिये इज्जत का फलर्तयर कर रखाहै) 
(४४) पेमस्वर हमने तुमको सान्ती देने वाला श्रौर उरते दाला भेजा 
है। ४४५) श्रौर श्रल्लाह्‌ कौ श्राज्ञा से उनकी तर्फ त्रलने गाला श्रौर 
संश्न चिराग बनाकर भेजा है । (४६) श्रीर्‌ ई्मनवालों को इसकी शुभ. 
सन्देश सुनादोकरि उन पर भल्लाहुकी बड़ी ष्पा! (४७) श्रौर 
काफिरो भ्रौर धेदाजी का कहा नं मानश्रीर उसके दुख देने की 
चिन्तान करश्रीर ईष्वर पर भरोखा रख प्रौर ईदठर का च्नाने नाला 
काफी है । (४८) मृखलमानो जव तुम मुसलमान श्रीरतो के साथ 
अपना विवाह करो फिर उको हाथ लगाने से तलाक्रदेदो। तो इदत 
मे विठाने का तुमको उन पर कोर अधिकार नदी कि इदट्‌त कौ गिन्ती 
पूरी कराने लगे । सो उनको कुछ दे दिलाकर अ्रच्छे नियम.के सत्य 
विदाकर दो \ (४६) ए पैगम्बर हमने तेरी वह्‌ पत्ती तुक पर हलाल 
कीनि?के मिहरत्रू देका खौर लोडयां जिन्हे श्रस्लाहतेरी भोर 
लाया श्रौर तेरे च्च की बेविर्याञरतेरी बुग्राकी बै्िर्याश्रौरनेैरे 
मामाकी बेटियों श्रौर मौसियोकीतरैटिर्याजो तेरे साप्य दे त्याय कर 
श्राई ह श्रौर वह मुसलमान श्रौरतें जिन्होने श्रपने को प॑गम्बर्‌ कोदे 
दियावे मिहुर निकाह्‌ मे श्राना चाह बतं कि पंगम्बर भी उनके साथ 
निकाह्‌ करना चाद यह्‌ श्राज्ञा खास तेरे ही लिए है सब मुसलमानौके 
चिषए नही । हमने जो मसलसानो पर उनकी प्रलयो श्रीर्‌ उनके हाथ 
के माल यानी लौडियो का श्रधिकार मिह्र ठहरा दिया है सव॑को मादूम 
है सलिये कि तुम पर किसीतरहकीततगीन रहे श्रीर श्रल्लाह्‌ क्षस। 
करने बाला कृपालु है ! (५०) श्रपनी पत्नियोमे ते जिसको चाहो 
श्रलम रलो जिसको चाहो अ्रपने पास रखो श्रौर जिनको तुमने श्रलग कर 
दिया था उनमे से किसी कौ फिर वुलवालौ तो तुम पर कोई पापनही। 
यह श्सलिट कि वहुषा तुम्हारी पत्नियो की अखं ठण्ड ररह श्रौर 


सूरे श्रहजाब पवित्र कुरान बार्ईस्वां प।रा ४१७ 


उदासनदहोभ्रौरजौ तुम उनकोदे दो उसे लेकर सब कौ सव राजी 
रहैश्रौरजो कख तुम लोगो के दिलोमे है भ्रल्लाह जानताहैश्रीर 
श्रल्लाह जानने - वाला है । (५१) रे पैगम्बर इस समयके वादस 
दूसरी श्रौरतं तुमको ठीक नहीं श्रौर स्‌ यह्‌ ठीक ह करि उनको वदल कर 
-दूसरी पलितर्यां कर लो भ्रगचं उनकी सखवसूरती तुमको श्रच्छी ही क्यो 
न सगे मगर पत्तियां श्रौर भी भ्रा सक्ती है भ्रौर श्रत्लाह्‌ हर चीजका 
देखने काला है ! (५२) (सक्‌ ६) । 


मृसलमानों ! पैगम्बर के घरोमेन जाया करो मगर यह्‌कि 
तुमको के लिए श्रानेकीश्राज्ञा दी जावे कि तुमको खाना तैयार होने 
की राह न देखनी पडे मगर जव तुम बुलाये जाग्रो तव श्राश्रो इसके 
वैगम्बर को को दुख होता है श्रौर पैगम्बर तुमसे शमति द ग्रौर ्रल्लाह्‌ 
ठीक बात वताते मे क्षमं नही करता श्रौर जव पंगम्बर की पल्ियोसे 
सुमह कौर्ई वस्तु मांगनी हो तो पदे के बाहर खड़े रहकर उनसे मागो । 
ससे तुम्हरे श्रौर उनकी स्तर्यो के दिल पवित्र रर्हैये श्रौर तुरम्ह योग्य 
नहीहैकिरईश्वरके पैगम्बरकोदुखदो प्रौरनयह्‌ योग्य है कि 
पैगम्बर के वाद कभी उनकी स्वरियो से विवाह करो । ईश्वर के यहाँ 
यह्‌ बड़ा पाप दहै । (५३) तुम क्रिसी वस्तु को प्रत्यक्ष करो या छिपाश्रो 
भ्ररक्षाह सवं जानता है । (५४) तुम-पैगम्बर की परियो पर श्रपते 
पिताके श्रणने पत्रोके भ्रपने भादयो के श्रपने भतीजोके श्रौरश्रपने 
भानजो के श्रौर श्रपनी श्रौरतो भ्रौर श्रपते दासी दासो के सामने होनें 
मे कुक पप नदी मरौर भ्रल्लाह्‌ से उरती रहो ्रल्लाह हूर चीजका 
साक्षी है (५५) श्रल्लाह्‌ ग्रौर उस्सके देवदूत पगम्बर पर कृपा भेजते 
रहते सो रसलमानोतुम भी पैगम्बर पर छृपाश्रौर सलाम मेजते 
रहो } (५६) जो लोग भ्रतलाहुश्नौररपैगम्बरकोदुखदेते हँ उन पर 
संसार श्रौर प्रलय मे श्रत्लाहुकती फटकारटहैस्नौर ईश्वर ने उनके लिए 
निन्दनीय दण्ड तैयारकर रखाहै। (५७) भौर लोग मुसलणन 
मनुष्यो रौर मुसलमान स्वियो को दिना भ्पतष सताते ह लफट न्यारे 





४१८ वारईेसवां पारां पवित्र कराच सुरे ्रहुजाके 
निकी 11 


हतो उन्होने भूढेका गौर शाहिसः पाएका दोक उठात्रा । (५) 
(रक्‌ ७) 


ए वेगस्दर श्रपनी {स्यो श्रीर्‌ पनी पुतियो श्रौर मुलमानोकी 
†्त्यिखे कटयोकि ष्पी सादरौके चूघट निकल लिया कर्‌ । 
तये ठदुघा पहूचनि पड कि सुणेग्यहैँ प्रर कोई छोडमा नही 
दमम बिलाघू घट वादी सतियो क्ये भग्डाल्ु मनुष्यं चेडदेयेग्रौर , 
'उत्नषहु क्षमा करने वालः कृपालु है । (५६) सुनार्ठिक न्नौर वह्‌ लो 
द्िकदी नियतं बुरी श्रीर्‌ जौ लोम अदीन मे भूरी खवर फंदाया करते 
६ चर्व वन श्रावेने रो हम दुमका उन पर उमार देम | फिरमदीने 
दे तुम्दरे पडोसमे कुछ दिन फे दसिदाय व्हरने न बारेमे । (६०) 
धमकः यह्‌ हस हृश्रा कि अर्हा पाट्‌ गए पकडे गए श्रौरजानसे मारे 
यष्‌ । (६१) जो लोय पहले हो चुके है उनमें ईश्वर का वस्तुर रहाहै 
छ दैगम्दर तुम ईखवर के दन्तुरर्मे कमी बदलन पाश्रोगे। (६२) एे 
दगम्बर लोग तुमसे प्रलय काहल मालूम कूरतेरहैतरुम कटो कि प्रलयं 
की सूचना तो श्रत्लाह्‌ ही के पाह श्रौर तुम क्या जानौं क्षायद प्रलय 
निक्रट श्ना गई ! (६३) निस्सन्देह श्रत्लाह्‌ नै काफिरौ को फएटकार 

देया है श्रौर उनके लिये दहकती हृई भ्राग तयार कर रक्खी है । (६४) 
परखमे हमेशा रर्हैगे न हिमायती पाये श्रौर नं सहायक । (६५) यहं 
वह्‌ दिनं होमा जवकि इतके मुहु श्राग पे उलट~पलट ,क्यि जागे श्रीर्‌ 

गे दु.ख हमने श्रत्लाह का घौर र्पैगम्बर का कहा माना होता) 

(६६) श्रौर करेगे किदे, हमारे पालनकर्ता हमने श्रपने सददारो रौर 
श्रपने वडो का कहा माना फिर उन्हौने हमको राह से मटका दियां। 

&७) तो ठे हमारे पालनकर्ता उनको दृष्रा दण्ड दे श्रौर उन पर ब्दी 
लानत कर ! (६८) (रक्‌ £) 


(८ 


-भुखलमानौं ! उन लोगो जवेन वेनो जिन्होने मूसाको दुख दिया 
+र श्रत्लाह्‌ ने उनके कटै से उदे वेठेब दिखल।या श्रौर वह्‌ श्रर्नाह रे 


सूरे सदा प्दित्र दुरा्नं छार्ईसवर्वा पारया ४१६ 





नजदीक दज्जतदार था ¦ (६६) मृखलमानो श्रल्टाह सै उरते रो श्रौर 
वात सीघी कहौ ¡ (४७०) वह्‌ चुमको दुष्टर कमे सम्भाल देगा श्रौ 
तुम्हारे पाप तुमको क्षसा करेण शरीर चिमे शर्लाह्‌ ध्र प॑यम्बर का 
कटा माना उसने वटी सफलता दाई । (७१) हमने वह श्रमानत 
चककि पुर्ओः श्रौर पाड के सामने पेय की णी उन्टोरे उसके उठाने 
से इन्कार क्तियाश्रौर उसमे डर गरे श्रौरद्यादमीने उसे उठा लिया 
वह्‌ दडा श्रत्याचारी नादान था! (७३) ताकि श्रल्वाह्‌ सृनाफिल 
कषटी सनुष्पो श्रौर कपटी श्रौरतो प्रर मुश्रिक पुरूष श्रौर मुशररिकि 
्रौरतो को दण्ड दे ग्रौर मृसलमान मनुष्यो श्रौर भृससमान भ्रौरतौं परदः 
्रपनी कृषा करे प्रह्लाह्‌ षमा करने वाचा सपालु । (७२) (स्कृ ६) 


> 
सब 
सूरे सवे 

मके $ शवतरिद है, इसमे ४८ श्रायते, ६ र्षु 


भल्ला केनामसे जो कृपालु क दयावान है। सद सनी भ्रत्लाह्‌ 
कीटैजोकुखश्राकाकश्षर्महैप्रौीरजो कुछ षृष्वी परदहै।उसी कार श्रीर 
परलोक मे उसी की प्रशसा है प्रौर वही चमत्कार वाला खबरदारहै) 
(१) जोष पृथ्वीमे्पदा होतारहैर्ज्॑ते बीजभ्रौर जो कुष्ठ उससे 
निकलता है जसे बनपस्ती श्रौर जौ कुर श्वाकड से उतरता ज॑से पानी 
प्ौर जो वु उसमे चठ करजाता है जैसे भाप्‌, वरह जानदा है श्रीर्‌ यदः 
ङपालु क्षमा फेरने वाला है । (२) श्रौर इनकारी कहने सगे कि हमक! 


कट घटी न श्रादेमी । छिपी बातो के जानने वाले भ्रषने पालनकर्ता क 
सौगन्धे जरूर श्रावेगी कू भी श्राकाशच श्रौर पृथ्वी मे उससे टिपा नही 
भौर क्णसे ष्टी प्रौरकणसे उरी थितनो चीजं ह सद रोशन कविः 


४२० यार्ूसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे सवां 
"पणी येकः 


मे लिखी हुई है ॥ (३) साकं ईमान वालो को उनका बदला दे! यही 
वह मनृष्य है जिगके लिए बह्शीश भौर दज्जत की रोजी है । (४) 
भौर जौ मनुष्यं हमारी भराय के हरनि मे करते रहै उह दू.खदाई 
दण्ट है! (५) रौर जिनको समशदी गर्ह वह जानतेहै कि तेरे 
पभालनकर्ता की तरफ दे तुक पर उताराहै वही सचहै श्र उसरईहवर 
का मागं दिखलाता है । (६) प्रौर जो मनुष्य दन्कार करने वने है व्ह 
कहते हकि कटोतौ हम तुमको एसा श्रादमौ भुहम्मद बतला जो 
तुमको सन्देह देगा कि जब तुम. मरे पील निलक्रुल हुकडे-टुकडे ष्टो 
जाभ्रोगे तो तुमको फिर नये. जन्ममेश्राना होगा । (७) इस मनुष्य 
ने ्रल्लांह पर कसा मूठ बँपा है या इनको किसी तरह का अनून है 
कोर नही परन्तु जो प्रलय का विद्वास नही रखते दुख मे श्रीर गत्ती 
मे दूर प्डेहै। (८) तो क्या इन मनूर्ष्योनेश्राकांश श्रौर पृथ्वी की 
तरफ जो नके -श्रागे श्रौर इनके पदे है नही देवा । श्रगर हम चाहु 
तो इनको पृथ्वीम धंसार्दे या इन परं प्राकाश्च के टुकड़े भिरादे । इनमें 
हरेक मनुष्य को जो रनु रखता है पता है । (€) (सतू १) 


श्रौर हमने दाउ्दको श्रपनीतस्फ से वडाईदी। पहाड़ोश्रौर 
यरिन्दौ दाञदके साथ ध्यान सं पढ़ो श्रौर उस दाञ्द के लिये हमने 
नोह को भलायम.कर दियां (१०) कि पुरी जिरह्‌ वसू्तरे वनाये श्रौर 
ऊटियोके जोडने मे भ्रन्दाजेका ध्यान रखेश्रौर तुम सव भले कामं 
करो । जोक तुम करते भैदेखर्हाहू 1 (११) प्रौरह्वाको 
सूलेमान के श्रधिक्तारमे कर दिया था कि उसकी सुबहंकी मजिल एक 
महीना भर की होती श्रौर हमने उनके लिये तविं का चद्मा वहा दिया 
रैर भूतो मे से वह्‌ भूत जो उसके पालनकर्ता की भराज्ञा से उसके सामने 
प्रमे करतेयेश्रीर शनमेसेजोको्द हमारी भरन्नासे फिरेगा हम 
उसको नरक का दण्ड देगे! (१२) रौर वह्‌ भूत उसके लिये जो 


यद्‌ चाहता नाते चे कि तस्वीर प्रौर प्यारे अंते तालाब श्रौर दगे 
डो एक ही जगह रखे रहं 1 दे दाऊद फे घर वार्ली धन्यवाद करौ प्रर 
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हमारे मनुष्यो मे थोडे कृपालु ६%। (१३) फिर जब हमने सुलेमान पर 
सौत भेजी तो भूतौ को उनके मारने का पता बर बताया। सगर घुनके 
कीडेने जो सुलेमानकी लाटी को खाता था यानी जब वद्‌ गिर पड़ी 
तोभूतोने जाना किश्रगर हम छिपी हुई बातें जानते होते निन्दनीय 
न रहते ! (१४) सवा के मनुष्यो के लिये उनकी वस्ती मे एक निशानी 
थी। दो बाग दाहिने ओर बायें थे श्रपने पालनकर्ताकौ रोजी खोग्रौ 
भौर उसको धन्यवाद दो श्रच्छे शहर भ्रौर क्षमा करने वाला पालनकर्तां 
है (१५) दरस पर उन्होने कुछ परवाह न की तो हसने उन प्रर वड़े जोर 
कानाला छोड दिया श्रौर हममे उनकेदो बागमो के नदले में भ्रीर 
दो बाग दिये जिनमे फल कसले श्रौर काऊ योहेसेनेरथे। (१६) 

यह हमने उनको उनकी कृतघ्नता का बदला विया श्रौर हम कृतघ्नो को 
से बदला दिया करते है। (१७) श्रौर हमने सवबा के मनुष्यो श्रीर 
उन देहात के बीच जिनमे हमने बरकत दे रखी घी भौर बहत वे गयि 
ध्षावाद कर रखेथे जो द्खिाई देतेथे भ्रौर उनमे चलने की मन्वि्लै 
व्हयदीकिवे बेखटके इनमे रातो श्रीर विनो को चलो फिरो (१५) 
फिर कहने लगे ए पालनकर्ता हमारी सन्जिलोको दूरदुर करदे! एन 
मनुष्यो ने श्रपने ऊपर श्राप श्रत्यादार किया ! फिर हमनें उनके दिस्य 
वना दिये भ्रौर दटुकडे-टुकडे कर व्यि । हर ठहरने वले सतोषी भ्रौर 
सच" समभने वालों के लिये इसमे पत हैँ । (१६) शौर इन्लीस ने श्रपनी 
श्रटकल उनं पर सच कर दिखाई । उन्होने उसी की राह पकडी मगर 
घोट से ईमान वालो ने उसकी राह न पकड़ी (२०) श्रौर राक्षस का 


क दाउद के समय मे सुतिर्यां दनना भना नह पा । यहु सतिप 
मर्प्पुरुषों की होती यीं जं से पैगस्बर श्रौर सन्त श्रादि । उनण्ते मसनिर्वो 
मे रखा जाता था ताकि लोग उनको देख कर ईयर फो वाद फर £ 
श्ररद वाले उनक्लो स्थयं पूजने लगे इसलिये इस्लाम से जीदष्षारौ वस्तुरः 
फी सूतिः बनाना रोष दिया गया । 
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उन पर कु जोर न धा श्रौर मतलव श्रसली यह्‌ थ! फि जो मनुष्य 
परलोक पर विर्वास रखते हँ हुम उनको उन ' मनुष्यो से मालूम करलं 
जो उसकी तरफ से सन्देहमे हैश्रौरतेरया पालनकर्ता हर चीज का 
देखने वाला है । (२१) (रुकू २) 


ए पैगम्बर कहो कि ईश्वर के सिवाय जिनको तुम सममतेही 
उनको बलाग्रो कि वहनतो श्राकाकश्षहीमें जर्यभर श्रधिकार रखते 
है श्रीरन पृथ्वीमें श्रौरनश्राकादा पृथ्वी मे इनका कुछ साभार श्रौर 
न इसमें कोई सहायक (२२) भ्रौर के यहां इनकी सिफारिश काम नहीं 
भ्रादी मगर उसके काम भ्रायेगी जिसकी बाबत सिफारिल् की भ्राज्ञा 
द, यहाँ तक जव उनके दिलों से घवराहट उठ जावे तव तुम्हारे पलन- 
कर्ता.ने क्या बतलाया ।वे कहुगे जो वाजिवी है श्रौर वही सवसे ऊषर 
यङा । (२३) े षैगम्बर इन लोगो से पूचछछो-कि तुमको ब्राकाश 
स्रौर पृथ्वी से कौन रोजीदेतादै कहोकि श्रतल्लाह्‌श्रौरर्मेहु या तुम 
हौ एक न एक गुट. तो श्रवर्य सच मागं परह भ्रौर दूसरी सुली हुई 
गुमराही मेः (२४) एे पैगम्बर कहो किं हमारे पापो कौ पुछ न तुभे 
सरीरन तेरे पापौ की पुछ-ताछ मूसे होगी । (२५) श्रौर कहदोक्रि 
हमारा पालनकर्ता प्रलय के दिन हमको जमा करेगा फिर हममे न्याय 
के साथ निण॑य कर देगा श्रौर वह्‌ बड़ा जानकारन्यायीहै। (२६) दे 
वैगम्बर कटो जिसको तुम शरीक वनाकर ईवर के साथ मिलति दही 
उन्हे भे दिखलुभ्रो । कोई उसका शरीका नदी बल्कि वही श्रत्ला््‌ 
अवरदस्त चमत्कार वाला है! (२७) श्रौर हमने तुमको सारे ससार 
के मनुष्यो को तरफ भेजा है कि उनको शुमसम्देश सुनाप्रौ ग्रौर डरश्रो 
मगर भक्यर मनुष्य नहीं समते । (२८ ) श्रौर प्ते श्रगर तुम सच्चे 
होतो यह्‌ प्र्यकाप्रण कब पूरा होगा । (२६) कटो कि तुम्हारे 
खाय जिस दिन काप्रण है तुम न उससे एक घडी पीछे रह्‌ सकोगे प्रर 
न प्रागे बडु कोपे (३०) (सक्‌ ३) 
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श्रौर इन्कारी कहने लगे कि हम इस कुरान को कमीन मानेंगे 
श्रौर न इससे पहली किताबों को मानेगे श्रीर श्रफसोस्र तुम देखो जं 
प्रलय के दिन यहु श्रत्याचार श्रपने पालनकर्ता के नामने खडे किये 
जायगे एक की वातत एक रह्‌ कर रहादहोणकि छोटे दर्जे के मनुष्य 
वडे मनुभ्यो से कगे कि श्रगरतुमन होते तो हम जरूर ईमान लाते 
(३१) इस पर वड मनुष्य कमजोरो से कटहंगे जब तुम्हारे पास ईङ्वर 
कीश्रौरसे श्रज्ञाग्रार्ईतो क्या उसके श्रयि पीडे हमने तुमको रोका 
वल्कि तुम श्रपराघीयथे। (३२) श्रौर कमजोर लोग व्डे लोगो से 
कटुगे रात दिन के तुम्हारे मूठ ने हमे भुला दिया जव हमसे कहते थे 
कि हुम श्रल्लाहकोन मारने श्रौर उसके साथ दुसरे पूजति ठहरा श्रीर 
जय यह्‌ मनुष्य दण्डको देखेगे तो चछिपे-चपि पछतायेगे श्रौर हम 
काफिर्रोकी गर्दनोमे तीक उलवादगे) जंसे-जंपे कामये लोग करते 
रहै हैँ उन्ही काफल पावेगे । (३३) भ्रौर हमने जिस वस्तीमे उराने 
वाला भेजा वहाँ के घनी मनुष्यो ने कहा क्रि जो कुछतुमलयेहौ हम 
उसे नही मानते । (३४) श्रौर द्रसी प्रकारये मक्केके काफिर भी 
मुसलमानो से कहते ह कि हम धन श्रौर सन्तान मे श्रविकरहश्रौर हम 
को दण्डनदहोगा। (३५) एे पैगम्बर इनलोगोसे कंहोकि मेरा 
पालनकर्ता जिसकी रोजी चाहता है भ्रधिक करदेतादै श्रौरलोग नही 
जानते । (३६) (रुक्‌ ४) 


भ्रोर तुम्हारे धन ग्रौर सन्तन एसी नही कि तुमको मारा नगीची 
बनावे मगर जो ईमान लाया भौर उसने नेकं काम किये ठेसे मनुष्यो 
लिये उनके काम का दुगना बदला है भ्रौर वह बालाखानोमे भरोसेसे 
वैठे होगे । (३७) श्रौर जो लोग हमारी भ्रायतोके हराने का प्रलय 
करते वहदण्डमे रखे जायगे। (३८) रे पैगम्बर इन मनुष्योसे 
कहो कि मेरा पालनकर्ता श्रपने सेवको मे से जिसकी रोजी चाहता है 
चढा देता दै भौर जिसकी चाहतादहै नपीरतुली कर देतादैश्नौर तुम 
कुछ भी ईश्वर के मागं मे खचं करो वह॒ उसका वदला देगा भ्रौर वह 
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सन रोजी देने वालों से श्रच्छा है । (३६) श्रौर ईदवर सव मनुष्यों को 
जमा किये पीले फरिर्तों से पूैगा कि क्या यह तुम्हारी ही पूना किया 
करते थे । (४०) वह्‌ बोलते त्रु पवित्र है हमको तुमसे कामहै इनसे 
नहीं । परन्तु यह लोग भूतो की पूजा करते थे इनमें प्रक्सर भूतो पर 
विश्वास रखते हँ । (४१) सो श्राजतुममें एक दूसरे के भले-बुरे का 
मालिक नही श्रौर हम उन पापियोसे कगे कि जिस श्रागको तुम 
भूठ्लाते ये उसका श्रानन्द लो । (४२) श्रौर जव हमारी सुली-लुली 
श्रायते उनके सामने पढकर सुनाई जाती हैँ तो कते ह कि यह मुहम्मद 
एक श्रादमी इसका मतलव यह्‌ है कि जिनको तुम्हारे बाप दादा पूज 

करते थे तुमको उनसे रोक देश्रौर कुरान-के बारेमे कहते ह फि यह्‌ 
तो वक्ष निरा भूठ है । श्रौर इसका श्रषना बनाया हुप्राहैश्रौर जो लोग 

द्न्कार करने वाले ह जब उनके पास सच्ची बात श्राई तो वह उसके 
लिए कहने लगे. किं यह तो प्रत्यक्ष जादू है। (४३) श्रौर हमने इनको 

कितवे नहीं दी कि उनको पढते हों श्रौर न तुमसे पहले इनकी तरफ 

कोई उराने वाल्ला भेजा (४४) शरोर इनसे श्रगले मनुष्यो ने रपगस्बरों 

को ठ्लाया थाश्रौरजो हमने उनलोगोंकोदे रखा था यह मनुष्य 

` तौ श्रमी उसके दसवें हिस्से को भी नही पहुचे ! फिर उन्होने पैगम्बरोः 
को मूठ्लाया 1 तो हमारा क्या विगाड़ हृभा । (४५) (खक ५) 


हे ैगम्बर तुम इनसे कटो कि मै तुमकौ एक शिक्षा करता हं करि 
भ्रल्लाह्‌ के काम के लिये दो-दो श्रौर एक-एक खड़े हो । फिर सोचौ कि 
तुम्हारे मित्र मुहम्मद को किसी तरह का घमण्डतो नही ह। यहं ती 
सुभको श्रागे श्राने वाली एक बड़ी श्राफत से डरने वाला ह । (६) 
रे पैगम्बर इन मनुष्यों से कहो कि म तुमसे कुछ मजरी नही चाहता 
मेरी मजदूर तौ हर चीज का गवाह है (४७) दे पंगम्बर कहो कि 
मेरा पालनकता स्वा चला रहा है भ्रौर वह्‌ छिपी हुई वातोको ठ 
जानता है 1 (४८) रे रष॑गम्त्रर कटो कि सच्ची बातिभ्रा पहुंची श्रौर 
कूठ सेनतो कमी कुटहोतादहै श्रौर न श्रागे द्यम! (४६) दे 
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पैगम्बर कहो कि मै गलती परहुंतो मेरी गलती मेरेही ऊपर भौर 
श्रगर सच्चे मागंहूतो इस ईदवरीय सन्देश के कारणसे जितेमेरा 
पालनकर्ताने मेरी तरफ भेजता है वह्‌ सुनने वाला पास दहै 1 (५०) श्रौर 
ए वैगम्बर कमी तु देख जब यह्‌ घवडये हूए फिर भागकर नही व्चेगे 
श्रौर पास के पास से पकड जायगे। (५१) श्रौर कहेगे हम उस पर 
ईमान लाये श्रौर इतनी दूर जगह से कंसे इनके ह्‌।थ ईमान भ्रा सकता 
है । (५२) श्रौर पहले इससे इन्कार करते रहे ग्रौर वे देखे-मले दूर ही 
से श्रटकर्ले तुक्के चलाते रहे । (५३) भ्रौर इनमे रौर इनकी श्रादाग्रो 
मे एक भ्रटकाव पड गया, जमा पहले उनके पू्वंजो के साथ क्रिया गया 
कि वे मनुष्य धोखेमे ये । (५४) (रुक्‌ ६) 


सिः किरिः 


सूर फातिरं 


मवे सं शवतरित हुई, इसमे ४५ श्रायतं पर ५ रकूह 


भ्रल्लाह के नामसे जो कृषालुव दयावान है) हर तरफ की 
प्रासा ईश्वर दी को है जिसने प्राकाक् प्रौर पृथ्वी बना निकाले । उसी 
मे देवदूतो को दूत वनाया जिनके दो-दो श्रीर तीन-तीन श्रौर चार 
चाररहै। षैदाष्शलमे जो चाहतादहै ज्यादा कर देता है! निस्सब्देह 
भरल्लाह हर चीज पर शक्तिमान है! (१) श्रत्लाह्‌ जौ मनुष्यों पर 
कृपा खोले तो कोई उसको बन्द करने वाला नही श्रौर वन्दकरलेतो 
उसके पीले कोर उसको जारी करने वाला नही, भ्रौर वह्‌ चडा चमत्कार 
वालाहै। (२) टे मनुष्यो ! ्रत्लांह्‌ की भलाइ्यां जोनुम पररह, 
उनको याद करो. । श्रल्लाह्‌ के सिवाय क्या कोई षदा करने वालादहै जी 
श्राकारा-पृथ्वी से तुमको रोजी दे 1 उसके सिवाय कौन पुजित दै ? किरः 
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चहके चले जा रहै हो । (३) च्रीरषरेरपैगम्बर 1 श्रणर तुमको भुला 
तो तुमसे पहले भी पंगम्बर भ्छुठलाये जा चके है ्रीर सब काम अल्लाह्‌ 
हीकीतरफफिरते ह! (४) मनुष्यों ! श्रल्लाहक्ा प्रण प्रलय का 
सच्चाहैतोरएेसानहो कि ससार की जीवन तुमको धोष्लेमे उालदं 
श्रौरपेसानदहो कि राक्षस धोद्ेनाज ईश्वर के बारे मे तुमको धोखा 
दे । (५) राक्षस तुम्हारयाशत्रु है, सो उसको शतु ही समे रहो । वह्‌ 
ग्रपने मनुष्यो को श्रपनी श्रोर केवल इसलिए बुलातारक्रि वह्‌ लोग 
नरकवासियों मे हौ ˆ (६) जो मनुष्य इनकार करने वाले है उनको 
कठोर दण्ड होनाहै। जो-लोग ईमान लाये भौर उन्होने श्रच्छेकाम 
किये उनके लिए दान मरौर बडा फल है । (७) (रक्‌ १) 


तो क्या वह जिसको उसके कुकर्मो को सुकर्म करके दिखाया गया 
रौर वह उसको श्रच्छा समता श्रच्छे मनुष्योकी मत्िदहो सकता 
है? नही कदापि नही अ्रट्लाह जिसको चाहता है गुमराहं करता ह मौर 
जिसको चाहता है, सौधा मागं दिखाता है, तो इन मनुष्यो पर श्रफसोस 
करके तुम्हारी जानन जाती रहै । -जैपे-जसे कमं यह लोग कर रह है 
श्रल्लाह्‌ उनसे जानकार है । (८) श्रल्लाह है हवे चलाता दै, धिर 
हव्ये बादल को उभारती है, फिर बादल को दूमरे शहर की तरफ 
हका । फिर हमने मेहकेद्वारा पृथ्वी को उप्तके मरे पीडे जीवन 
क्रिया है । इसी तरह पुरूषो को उठाना है । (६) जो इज्जत का चाहने 


श्राला हो सव इज्जत ईश्वर को है । श्रच्छी बातें उसी _ तुक पहुचती है - 
प्रौर सुकमं को ऊँचा करताहैश्रौरनजौ लोग बुरी तदवीरे करते रहते 


ह उनको सस्त सजा होगी श्रौर उनकी तदवीरे वही समाप्तहो 
जायगी. । (१०) श्नौर श्रल्लाह हीने तुमको मद्री से उत्पन्न किया । 
फिर वीयं से, फिर तुमको जोड-जोडे बनाया । भ्रौर न कोई स्त्री ग्भ 
रखती श्रौर न जनती दै, वह सब श्रत्लाह की विद्यासेदहै। श्रौर बड़ी 
आयु वाला जोश्रायु पाताहैग्रीर जिसकी रायु घटती है, सब पुस्तक 
मे है1 यह्‌ श्रत्लाह पर ्राखन है। (११) शरीर दो समुद्र एक तरद्‌ 
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के नहीदं । एक कां पानी मीठा स्वादिष्ट श्रोर प्यास वुाने वाला ह 
भ्रौर एक का पानी खारी कंडवादहै,श्रौरतुम दोनोमे से मचछ्लियो का 
ज्िकार करके ताजा गोत खति श्रौर निकालते हो जिनको पहनते हो ! 
्रौरत्रुदेखतारै करिनाव नदियोमे पानी को फाडती चली जती 
ताकि तुम ईश्वर की कृपा हृढो श्रौर तुम भलाई मानो। (१२) वहु 
रात को दिनमेश्रीर दिन कोषरातमे दासि कर देतारहै, भ्रोर उसी 
ने सूयं श्रौर चन्द्रमा वशमे कर रखे दोनो ददे हृए समय पर चल रहै 
ह । यही श्रत्लाहं श्रापमा पालनकर्ता है, उसीका राज्यहै म्नौर उसके 
सिवाय जिने पूजित्तो कोतुम पुकाराकरतेहो वे जरा-सा श्रधिकार 
नही रखते । (१३) तुम उनको कितना ही बलाग्रो वह तुम्हारे बुलने 


फो नही सूर्नेगे भ्रीरसुने भीतो तुम्हारी दुश्ना कबूल नही कर सकते 
्रौर प्रलय के दिन तुम्हारे शरीक ठह्राने से इन्कार करेगे श्रौर जसी 


खबर रखने वाना बतावेगा भ्रौर कोर तुमे न वतावेगा । (१४) (रुक्‌ २) 


लोगों ! तुम ईरवर के मुहताज हा गैर श्रत्लाह श्रसंख्य गुणो 
वालाहै। (१५). वह्‌ चाहे तुमको ले जाय श्रौर नई मृष्टी ला वसाये। 
(१६) भ्रौर यह भ्रतनाह क्रो कठिन नही । (१७) म्ौर कोई श्रादमी 
किसी दूसरे का बोम नही उठवेगा श्रौर अ्रगर किसी पर पापोकावडा 
भारी बो हो भ्रौर वह श्रपना बोफ बटाने के लिएकिपरीको बुलावे 
तो उसकाजरासाभी बोम नही बटाया जायगा चाहे वह उसका 
सम्बन्धी क्योनदहो। रे पैगम्बर ! तुमतो उन्ही लोगौ को डरा सकते 
हो जो बे देखे प्रपने पालनकर्ता से उरते श्रौर नमाज पठते है श्रौीरजो 
मनुष्य सुधरता है सो श्रपने ही लिए सुघरता है भौर श्रल्लाह की तरफ 
लौटकर जाना हैँ । (१८) श्रीर श्रन्धा श्रौर श्रांलौ वाला बरावर नही । 
(१६) भ्रौर नभ्रेघेराश्रौरन उजाला । (२०) श्रौर न छायाग्रौरन 
धूप । (२१) भ्रौर त जीवितश्रौरन मृत बरावर हो सकते हं । ्रन्लाह्‌ 
जिसको चाहता है सुनाताहै श्रौरजो मनुष्य क्त्रौ मे ह तु उनक्रो 
युना नही सक्ता । (रर) श्रौर त तोसिफं डरानेवालादै। (२३) 


चन 
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दमने तुमको श्युभसंदेह सुनाने वाला श्रौर उरानेवाला बना कर भेजा दै 
श्रौर कोई गट एसा नही जिसमें कोई उरानेवाला नहो (२४) प्रौरजो 
वह्‌ तुभे भुठलाये तो इन से पलों ने सी अपने पैगम्बरों कौ भुठलाया 
है श्रौर उनके पेगम्नर उनके पास सुले चमत्कार रौर छोटी किते श्रौरः 
रोशन किताब लेकरश्रयेयथे। ( ५) फिर मैने इन्कार करनेवालौ 
कोधरपक्डातो मेरे इन्कार काकंसा फल हुश्रा। (२६) (सक्‌) 


क्या तूने देखा कि भ्रल्लाहु ने श्रासमान से पानी उतारा! फिर 
उसके जरिये हमने ग्रलम-प्रलग रगो के फलं निकलि श्रौर पहाड़ों मे 
प्रलग-श्रलग रगतोँ के कुछ पत्थर निकाले ! सफेद, लाल भ्रौर कलते 
भुजंग (२७) श्रौर इसी तरह प्रादमियौं श्रौर चारपायों की रंगतं भी 
करई-करट्‌ तरह की हैँ | इश्वर से उसके वही बस्दे उरते हँजो समफ 
रखते है । श्रत्लाहु बलवान क्षमा करते वाला है। (रएण्)जो लोग 
भ्रल्लाह्‌ की किताव पदृते श्रौर नमाज पढते श्रौर भो कुछ हमने उनको 
देखा है उसमें से चल्िपाकरभश्रौर खुले तीर पर ईदवरकी राहमे 
खर्चा करते रह, वह रेस व्यापार की प्राक्त लगाये ठ हैँ जिसमें कभी 
घाटा नही हो सकता 1 (२६) ईडवर उनको उनका पूरा फल देगा 
श्पीर श्रपनीकृपासे उनको ज्यादामी देगा । वहः क्षमा करने वाला 
कृपालु है । (३०) श्रौर एे पैगम्बर ! यह किताव जो हमने ईङवरीय 
संदेश से तुम पर उतारी है यह ठीक हैश्रौरे जो करिता इससे पटे 
क्री हं यह्‌ उनकी सचाई नताती है ! भ्रत्लाह श्रपने सेवको से खदरदार 
देख रद्रा है । (३१) फिर हमने अ्रपते सेवको मेसे उन लोगो को 
इस किताव का वारिस ठहराया जिसको हमने शुना । फिर उनमे से 
कोई पनी जानो पर श्रत्याचार कर रहे हैँ श्रौर कोई उनमे से बीच 
की चाल चने जाते हं श्रौर कौ उतमे से ईदवर के श्राज्ञा से नेकिय) 
मेश्रागे वदे हुए हँ । दी दंश्वरकी वदी कृपा । (३२) श्रौर १ 
वदला यह है वसां वसने के वाग है, यह लोग उतमे दाखिल होगे । 
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-यहां उनको सोने के कणन श्रौर मोती का गहना पहनाया जायगा प्रर 
उनकी पोशाक रेशमी होगी । (३३) प्रर कर्टैगे किं इदवर को घन्यवाद 
है जिसने हमसे दख दूर कर दिया हमारा पालनकता वडा क्षमा 
करने वाला कदर जानने वाला ई! (३४) जिसने हमको श्रपनी कृषा 
से ठहरने कफे घरमे उतारा । यहा हमको कोई दुख त पहूचायेया श्रौर 
त वहाँ हमको थकान श्रवेगी ! (३५) शरीर जो लोग इन्कार करने 
वाले हैँ उनके लिए नरक कीभ्रागरहै। नतो उनको मृत्यु श्रातीहै कि 
मर जाये भ्रौरन नरक का दण्ड ही उनसे कम किया जाताहै हम हर 
एकं कृतघ्नी को इसी तरह पर दण्ड दिया करते है । (३६) भ्रौर 
यहु लोग नरक मे चिल्लति होगे फि टे हमारे पालनकर्ता। हमको वरहा 
से निकाल 'ससारमे ले चल कि हम जसे कमं करते रहेथे वैसे नही 
चल्कि सुकमं करेगे तो इनसे कहा जायया क्या हमने तुमको इतनी 
भ्रायुनहीदीथी कि इसमे जो कोई सोचना चहे सोच ले प्रौर तुम्हारे 
पास डरने वालाश्रा चुका था। बस दुख का श्रानन्द लिया नालिमो,का 
कोई सहायक, नही । (३७) {रुकू ४) 


भ्रल्लाह्‌ भ्राकाश श्रौर पृथ्वी कीचछिपी बातोको जानता है श्रौर 
जोदोदिलो के श्रन्दर दै वह जानताहै (३८) वही है जिसने तुमको 
पृथ्वी मे कायम मुकाम बनाया फिर जो इन्कार करत। है उसकी इन्कारी 
का ववाल उसीपररहश्रौर जो लोग इन्कार करते हुं उनकी इन्कारी 
ईवर का प्रकोप ही बढातीदहै श्रौर इन्कार के कारण काफिरो को 
घाटा दही होता चला जाता । (३६) एे पैगम्बर 1 इनसे कटोकरि 
तुम श्रपने शषरीको कौ जिनको तुम ईरवर के सिवाय बुलाया करदेदहो, 
मे दिखाश्रौ । उन्होने कौन सी पृथ्वी वनारईहैया भ्राकश् मे उनका 
कुछ साकाटै या हमने इन मुशरिकोको कोई किताव दीह कि यह 
उसका परमाण रखते £, भरत्याचार कुखरो को धोखे हीके वदेदेतेर्है! 
(४०) प्रल्लाह्‌ ने प्राकाश्य श्रौर पृथ्वी फो थाम रखा दहैकिटलत जाय 
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रौर ष्ठ यायं तो फिर उसके सिवाय कोर नही जो उनको धाभ सके 
अत्लाह्‌ सतौयी ्रौर ष्टमा करने वाला है । (४१) श्रौर श्रत्लाह्‌ की 
कडी-ग्टी पक्द्री कसमे दाया करते थे इन के पास कोद इरे वाला 
प्रायेगा तौ वहु जष्टर हर एक गुट ड ज्यादा राहु पर होगे! फिरजव 
डरानिवाल उनने पास प्राया तौ उनकी धृणा ही ददी 1 (४९) दैरमे 
सरफसी श्रौर बुरे यल्न कृरनै लगे प्रर बुरी ठददीर लटकर 
क्रो तदलीर करने वले पर ही पड़तीहै। श्रव व्ह प्रगे लौगोके 
यस्तुर्‌ ही की साह देखते है श्रौर तर ईरवर कै दस्तूरमे हैर-फेर च पायेया 
श्रीरः ्रल्लाह्‌ के दस्तूर ग टलना रही पायेसा । (४३) क्या चले-फिरे 
नह कर श्रगल्यौ क परिणामः देखें ¦ वह्‌ वद मे इनसे कही बद्र यै 
भर अत्न एम लायक नह कि श्राकाश्च पृथ्वी नै उसको कोषं चीजं 
का सके । ठह जाननैवाला बलदान है! (४४) शौर श्रभर ईदवर 
लोमो को उनके कामे के वद्रले ढे ए्डे तो पृष्वी पर किस्त जानदार 
फोन छोडे ! पगर वहु एर नियत्त समय त्क यानी प्रलय तक लोगो 
को महेलत दं रहा रह फिर जब उनका समय भ्रयेगा तो उनको बदलः 
देगा । अस्लाहं भ्रपने नेवको को देख रहा हई ¡ (४५) (र्द ५) 


एर यासीन 
मक्के मे श्रवतरित हुई, इसमें = श्यते ग्रोरभ्सर्कूषह्‌ 


श्रल्लाह्‌ कनाम से जे कृपालु तवा दयादानं है यासीन (१) 
न्वमत्कार वाले पक्के कुरान की सीगन्ध। (२) त्रु पैगम्वरोमेहै। 
{३) सौघी राह पर ! (४) यह कुरान चक्तिवान श्रौर षृपावुने 
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उताराहै! (५) ताकि तुमरेसे लोगो को उराश्नो जिनके बाप उराये 
नही गये ग्रौर वह वेष्ठवर है । (६) इनमे से वहुतेरौ पर दात दण्ट 
कयमहोक्तुकाहै,सोयहनत मानेम । (७) हमने इनकी गर्टनोमे 
सोवियो तक तौक्र डाल तियेहु, सो कह सिर उभार क्न रहग्येरह। 
(८) श्रीर हमने एक दीवार इतके प्रागे वना श्रौर एक दीवार इनके 
पी । फिर उपरसे दाक दिया सो उनको नही सृता । (€) श्रौर 
ए पैगम्बर । इनफ़े लिए कसा है कि तुम्‌ उनकोख्राश्नौ यान डरने 
यह्‌ तो ईमान लाने वति नही ईँ (१०) तरुतोऽउसी कौ उरा सकता 
रंजो समभाये पर चले र वैदे च्हुमान चैडरे, तो उसको क्षमः 
ग्रौर इज्जत कौ शुभसूचना सूनादो! (१९) टम पुर्न्‌कौ डिलाते ६ 
भ्रौरजोश्रागे भेज दके ह उनको निशानी हम लिख रहै ह रौर हमये 
हर चीज सुली रल किताठ मे लिषदी टै । (१२) (र्कू १) 


्रीरएे पैगम्बर इनसे उर्दाहरणके तौर पर एक्रर्गावि श्म वालो 
क! हाल वताश्रौ कि जव उनके पास पैगम्बर श्राये । (१३) जव हमने 
उनकी तरफ दो पैगम्बर मेजे तो उन्होने इन दोनो को शरष्लाया । 
इस पर हमने तीसरे पैगम्भर को भेजकर उनकी सहायता की तो उन 
दोनो ने मिलकर कहा कि हम तुम्हारे पास ईखवर के भेजे हुए ई। 
(१४) वहं कहने लगे कि तुम हमारी तरह के ्रादमी दहो श्रौर ईदवर 
ने कोई चीज नदह उतारी, तुम मूठ बोलते हो । (१५) वैगम्बरो नै 
हा हमारा प्लनकर्ता जानतादहै कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए 
है । (१६) श्रौरहमारयाकाम तो साफ पहुचा देना दहै। (१७) वह्‌ 
कटने लगे हमने तो तुमको मनस पाया । श्रगर तुम न मानोगे तो 
तुमको पत्थरोसे मारेगे श्रौर हमारे हाथो से तुमको दुखदाई मार 
लगेगी । (१८) कटा कि तुम्हारी शामत तुम्हारे साथ ह क्या तुमको 
समाया गया तुम हममो येकार उल्या उलाहना देने लये, नही दुम 
लोगहदसे बह गएहो । (१६) श्रौरशहर ढे परले सिरे से एक 
्रादमी दौडता हया श्राया ग्रौर कहने तभा करि खाह्यो ! इन ्षगस्वये 
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‡ 


केके हे पर चलो! (२०) षते लोगोंके कटे पर चलो. ज। तुमसे 
वदला नहीं मापते श्रौर ईश्वर कौ सीवी राह पर है । (२९१) स 


। + 9 


तरस पारा वमा हिय) 


भ्रीर मुकेक्याहै क्रि जिमने मुकको पैदा किया है उसको पूजानं 
करू । तुम उसी की तरफ लीटये जाश्रोगे । (२२) क्या उसके सिवाय 
दरो का पूजित मान लु । ्रगरं श्रल्लाहं मे कोई कष्ट पहुचाना 
चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कछ काम न श्राए रौर वह्‌ मुभकोन 
छा स्वँ । (२३) श्रगर एसा करू तो ग प्रत्यक्ष कुमामं मे जा 
पड़ा ! (२४) मैं तुम्हारे पालनकर्ता पर ईमान लाया हं, सो सुन लो 
(२५) राज्ञा हुई कि स्वगं मे चला जा। बोला कि क्या ग्रच्छा होता 
जो मेरी जात्ति को मालूम हौ जाता। (२६) कि मुभे मेरे पालनकर्ता 
> कषमा कर दिया श्नौर इञ्जतदारी मे दाखिल किया । (२७) घ्रौर 
हमने उसके पी उनको कौम पर श्राकाल से फरिश्तो करा कोई लदकर 
न उतरा ग्रौर हम फौज नहीं उतारा करते । (२८) वह तो वस एक 
श्रावाज थी श्रीर उसी दम वहं जाति ग्राग की तरह चुफकर रह गर्‌ 
(२६) मनुष्यो पर शोक है जव कोई पैगम्बर उनके पाक्त श्राया इन्होनि 


उसकी हंसी दी उडाई । (३० ) क्या इन लगौ ने नही देखा कि इनसे 
पहले हमने कितने गृ को मार डाला । श्रौ ठै इनकी तरफ लौटकर 
कभी न श्रा्येगे । (३१) ्नीरस्वमे कोद एसानहीनजो दइकट्रा हमरे 
पास पकड हता च प्रवि । (३२) (सक्‌ २) 


नौर इनके लिए पृथ्वी एक निशानी है ॥ हमने उनको निलाय 
नोर दसन भरनाज निकला जो उदीमे दे खाते ह ! (३३) पौर पृथ्वी 
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मे हमने खजूर रौर अ्रप्ूरो कै वाग लगाए श्रौर उनमे करने वहाये 
(३४) ताकि बगिकेफलोमेसे भाग्य का खाये श्रौर यहं फलं इनके 
हाथों के वनाये हुए नही । फिर क्यो घन्यवादं च्ही देते { (३५) वदं 
पवित्र है जिसने सव चीजो से जिर पृथ्वी उगाती ह श्रौर इनकी किस्म 
मेथेग्रौर उस किस्ममे से जिन्हं तुम नही जानतेहो जोड पैदा किए 
(३६) श्रौर इनके लिए एक निशानी रात हैकि हम उसमे दिन 
को सीचकर निकाल लेतेर्है, फिर यह लोग म्रन्धेरे मे रह जाति हैः 
(२७) ओर सूरज श्रपने एक ठिकाने पर चला जाता है । वह्‌ जोरावर 
वश्रागाह्‌ से सघाहुग्रार्है। (३८) ओर चाद के लिए हमने मजिले 
ठहर दी यहां तक कि श्राखिर माहमे घदते-घटते फिर रेसाट्डा 
पतला रह जाता है जसे खजूर की पुरानी टहनी । (३६) नतो सूरज 
हीसे बन पडताहिकिर्वादको पकडेश्रौरनरातदही दिन से रागे 
अर सक्तीहै ्रीर हर कोई एक-एक पेरेमे फिरते ह । (४०) श्रौर 
"ण्डं जिए एक निशानी है कि हमने इन मनुष्यो की श्रीलाद को भरी 
"इनके दि मे उठा लिया † (४१) श्रोर नाव की तरह हमने इनके लिए 
रीर चीने पदाकी हैँ जिन पर सवार होते है 1 (४२) न्नीर हम चाहे 
तो इनको इबो दे, फिर न तो कोई इनकी सहायता लेनेवाला होया 
श्रौरन यह द््डाये जा सकेगे 1 (४३) मगर यह्‌ हमारी कृपा रै मरौर 
एक समय तक लाम के लिए मजूरदै (४४) ग्रौर जव उनसे कहा 
जातारहै करि जन तुम्हारे श्रागे श्रौर पीछे ह उनसे उरते रहौ शायद 
बुम पर छपा की जावे 1 (४५) ग्रौर इनके पालनकर्ता की निलानिर्यां 
इनके पास ्राती हतो यह उनसेमूह मोडते ्ह। (४६) श्रीर्‌ जव 


इनसे कहा जाता है किर्ईदवरने जो तुमको रोजी दे रखी है उसमे 
से कुछ खचं करते रहा करो तौ काफिर मू्तलमानो प्ते कहते ह कि 


क्याहमरेसे लोगो को खिल्ये जिनको ईर्वर चाहैतो प्राप खिता 
सकता दै ! तुम प्रत्यक्ष गुमरहीमेही। * (४७) श्रीर्‌ कहते दै ग्रगर 


भ्काफिर कहते ये कि हम उन लोगो को प्रपनी गादौ कसाई से 
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तुम सच्चे हौतो यह्‌ प्रलय का वादा क्व पूरा होगा? (ल) यही 
राह देखते हँ कि यह मनुष्य श्रापस मे लड़-भगड़ रहै हो । रौर एक 
जोर की प्रावाज इनको श्रा प्कडे। (४६) फिरन तो वसीयतत ही 
कर सकेगे प्रौर न श्रपने बाल-बच्चौ मे लौटकर जा सकेगे । (५०) 
(स्वरू 


ग्रौर दूर नरसिहाषएूका जायगा तो एकदम से क्रों से निकल 
निकल श्रपने पालनकर्ता की तरफ चल खडे होगे । (५१) पुछोमे कि 
दाय ! हमार ग्रभाग्य किसने हमारी कब्र से हमको उठाया? यही 
तो वहे प्रलय है जिसका वादा रहमान्‌ ने कररखा था श्रौर पंमम्बर 
सचे कटूते थे । (५२) प्रलय वस एक जोय की श्रावाज होगी तो 
एकदम से सवं मनूप्य हमारे सामने पकड़ भ्रार्वेगे 1 (५३) फिर उस्र दिन 
किसी ्रादमी पर जरा-सा भी श्रत्याचार न होगाश्रौर तुम लोगो को 
उसी का वदला दिया जायगा जो करते रहे # (५४) स्वगं वै प 
दिन मजे से जी बहला रहै होगे 1 (५५) वहं श्रौर उनकी ता 
साये मे तकिया लगाये तख्ता पर वैठो होगी । (५९) वहां उनके 
लिए मेवे होगे श्रौरजो कृ वे मामं । (५७) पालनकर्ता कृपालु से 
सलाम किवा जायगा । (५८)-ग्रौर टे श्रपराधियो ! भ्राज तुम प्रलग 
` हयो जाश्रौ । (५६) दे आदमी की संतान ! क्या हमने तुम पर श्राज्ञा 
नहींकरदीथी कि राक्षत की पुजा न करना कि वह्‌ तुम्हारा सुला शतु 
है! (६०) प्रौर यहकि हमारीदही पूजा करना, यही सवी राहहं। 
(६१) श्रौर उसने तुममे से कुछ लोगो को 'गुमराह कर दिया, क्य तुन 


गयो खाने कोद जिनको ईश्वर हीने खानेक्ौ नहींदिया। यदि 
ईङ्वर इनको खिलाना चाहता तो स्वय शखिलाता 1 इनको सिलाना 
तो इदवर की इच्छाके विरद करना ह! इस पर ये श्रायते श्रीर इनके 
्रतिरिभ्त श्रौर करई भ्रायतं उतरी । 
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श्रक्ल नही रखते ये ? (६२) यह नरक है जिसका तुमसे वाद किया जाता 
था । (६३) भ्राज म्रपने मना करने के बदले इसमे जाप्नो । (६४) भ्राज 
हम इनके मुहु पर मुहर लयाश्रौर जसे काम यह्‌ मनुष्य कर रहे ये इनके 
हाथ हमको बता देगे श्रौर इनके पैर गवाही देगे । (६१५) श्रौर हम चाह 
तो इनकी श्राखंक मेट दे, फिर यह राह चलने को दोडें तो कहां से देख 
पावे (६९६) रौर श्रगर हेम चाह तो यह्‌ जहाँ ह वही इनकी सुरते बवस 
दे, फिरन आगे चल सकन पीछे फिर सकं । (६७) (रकू ४) 


श्रीर्‌ हम जिसकी श्रायु बडी करते है ससार मे उसको उल्य 
घटाते चले जाते ह । फिर क्या नही समकते ? (६५) भरमैर हमने हन 
पंगम्बर मृटम्मद को शायरी नही दिखाई श्रौर सयरी इनके योग्य मी 
नही । यह कुरानतो शिक्षारैश्रौरसाफष्टै । (६६) ताकि जो 
जिन्दा दिल हौ उनको [ईदवर के दण्ड से उरा्ये । काफिरो को 
दण्ड दे । (७०) क्या इन लोगो ने नही देखा कि हमने श्रपने टाथो से 
इनके लिए चौपाये वदा किए श्रौर यह उनके मालिक हँ । (७२) श्रौर 
हमने उनको इनके वकश्शमे कर दियादहैतो उनमे से कुछ इनक सवा- 
रिया है श्रौर उनमे से कुछ को खाति हँ) (७२) श्रौर उनमे इदके लिए 
लाभ रह भ्रौर पीने कौ चीजें दूव, तो क्या यह्‌ मनुष्व घन्यवाद 
नही देते । (७३) अर लोगो ने ईश्वर के प्िवाय दूसरे पूजित इस 
उम्मेदसे बना रखे हँ कि उनको सहायता मिले । (७४) सो वह्‌ 
उनकी सहायता नही कर सक्ते बल्कि यह उनकी फौज होकर खुद 
पकडे जावेगे ¡ (७५) तौ इनकी बातें तुम्हारी उदासी काकारणनदहौ 
क्योकि जो कुछ च्पाकरश्रौर जो करते ह जाहिरा करते है, हम जानते 
है । (७६) क्या भ्रादमी को मालूम नही कि हमने उसको वीयं सेद 
किया, फिर वह्‌ जाहिर भगडालू हौ गया । (७७) श्रौर हूम।री वावत 
बाते बनाने लगा जव ह्या गन गई तो उनको कौन जीवित्त करेगा) 
(७) दे पैगम्बर्‌ ! तुम स गुस्ताख से कौ जिसने हर्यौ को पहली 


४३६ तेसां पारा पविव्र कुरान सूरे सापफाति 


वार पदा करिया था वही उनको जिलायेगा ग्रौर वहु सव तरह काप्पैदा 
करना जानता हैँ । (७६) बहीहैजो हरे पेडौ से तुम्हारे लिए-आग् 
यैदा करता है, फिर तुम उससे श्रीर श्राग सुलग। लेते हो ¦ (८०) क्या 
जिसने श्राकाश श्रौर पृथ्वी पैदा किये वह इस पर शक्तिमान नही कि 
इन जसे प्रादमियो को दुवारा पैदा करे । रही जरूर शक्तिमान है श्रौ 
वह्‌ वडा पैदा करनेवाला जाननेवाला है । (८१) . उसकी ्राज्ञा यही 
है कि जव किसी चीज के वनने का इरादा करे तो उसे कहै ष्टो" ग्रौर 
वह्‌ हौ जातादहै। (८२) वहु पवित्र है, जिसके हाथ मेहर चीन कां 
पूरा भ्रधिकारहैश्रौर मरे पीेतुम उसी कौ तरफ लौटाएु जाग्रोगे । 


(८३) (स्क्‌ू ५ ) । 


सूरं साप्फात 


मनके मे श्रववरित हई इसमं १८२ श्रायतं श्रौर शक्कर 


प्रत्लाह्‌के नामसेजो कृपालु तथा दयावान है । लइकरो कर 
सीगन्व जो कतारो मे खडे होते है 1 (१) फिर भ्ििंडक कर डाटने- 
वालो की कस्म (२) फिर याद कर कुरान पटनेवालौ की सगन्ध । 
(३) निसन्दरेह तुम्हारा हाक्रिम एक ईव्वर है। (४) प्रका पृथ्वी 
ग्रौरजो चीने स्राकायश्रौर पृथ्वी मे हूँ सवका पावन लवकर्ता ग्रौर उन 
मुकरामो का पालनकर्तां जर्ा-जर्हां से सूरज श्रलग-ग्रलग समय पर निक- 
नता दै (५) हमने च्राकाश्चको तारो की गौभासे सजाया। (६) 
ग्रौर हर राक्षस सरक से वचाव वनाया । (७) वह राक्षप्न ऊपर के 
मनुष्यो यानी देवदूत कौ वातो की तरफ कान नहीं लगने परति भ्रौर 
उनके निए ह्रतरफ से उनपर श्रंगारे फेंके जति । (८) भागने 
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के लिए भौर उनकी हमेशा की मार है (£) मगर कोई किसी देवदूत 
की बात को जल्दीसे उचकले जाताहै तो दहकता हृभ्रा प्रंगारा 
उसके पीछे लगता है 1 (१०) तोएर्पंगम्बर !{ इनसे पूछ किक्या 
इनका पदा करना ज्यादा कठिन है या जिनको हमने बनाया है? इन 
अ्रदमकेपुत्रोको हमने लसदार म्द्रीसे पदा क्या है (११) रे 
पैगम्बर ! तूने श्रारू्वयं किया ग्रौर यह्‌ हसते है । (१२) श्नौर जव 
इनको समाया जाता तो नही सममते। (१३) भ्रौर जव इनको 
कोई निशानी देखते ह हसते उडतेर्ह। (१४) रौर कहते है यह्‌ 
तो बस प्रव्यक्त जादू है । (१५) क्या जव हम मर गये रौर मिटटी श्रौर 
हहा हो कर रह गए, प्रलय मे उठा खड़े किए जावेगे }! (१६) 
रौर क्या हमारे श्रगले बाप-दादा भी उठेगे ? { १७) दे पेगर्वर ! 

इन लोगोसे कहो किह, श्रौर तुम जलीलदहोगे। (१८) सो वह्‌ 
तो एक भिडकीौ है, फिर तभी यह्‌ देखने लगेगे । ( १६ ) श्रौर बोल 
उठेगे । कि हाय! हमारा श्रभाग्य, यह तो न्याय कादिन है। (२०) 
यही न्यायकादिन टै जिसको तुम कूव्लाया करतेये। (२१) 

(स्कू १) 


त्याचारियो का श्रौर उनकी स्तियोको रौर ईइवर के भ्रलावः 
जिनको पूजते रहे है उनको इकट्रा करो । (२२) फिर उनको नरकको 
रहने चला । (२३) भ्रौर उनको खडा रखो किं उनसे सवाल होगा । 
(२४) तुम्हेक्या हौ गया कि एक दूसरे की सहायता नही करते । (२५) 
यह कुछ भी उत्तर नदेगे विकि यह्‌ उस दिन नीची गर्दन कयि होगे । 
(२६) ्रौर एक की तरफ एक ध्यान देकर पूटा-तादछी करेगा । (२७) 
एक गट दुसरे गुट से कहेगा कि तुम्हारी दाहिनी तरफ से बहुकानिको 
हमारे पास म्राया करतेथे1 (२८) वह्‌ कहगे नही तुम श्राप ईमान 
नही लाते थे। (२६) श्रौर तुम पर हमारा कुछ जोरतोन था वत्कि 
तुम वडेये ! (३०) सो हमारे पालनकर्ताकावादा हमारे ह्कमे पूरा 
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हशर, हमको दण्ड के मजे चने होगि । (३१) हम बहके हुयेथे सो 
हमने तुको भी बहुका द्विया । (३२) सो वे उस दिन दण्ड मे शरीक 
हीगे । (३३) हम श्रपराधियों के सायरेसादही किया करते ह । (३४) 
यह एेसे बलवान थै } जब नसे कहा जाताथाकि ईश्वर के सिवाय 
कोई पूजित नदीं तो यहं भ्रकड़ बैठते थे 1 (३५) श्रौर कहूतेये क्रि 
मला हम भ्रपने पूजितो को एक पागल शायर के लिए छोड दे ।(३६) 
वेल्कि वह्‌ सच्चा धमं लेकर श्राया है श्रौर सब पेगम्बरो का सचमाना 
है । (३७) तुम जरूर दुखदाई दण्ड चकोगे । (३५) भ्रौर जैसे-जँसे कमं 
करते रहेहो उन्हीका वद्रला पाद्योगे) (३६) मगर प्रत्लाहके खास 
न्दे । (४०) यह्‌ एसे होगे कि इनकी रोजी मालूम है । (४१) मेवे 
श्रीर इनकी इज्जत होगी । (४२) निग्रामत के वागो में (४३) तस्तों 
पर {मनै सामने होगे । (४८६) इनमे साफ शराब काप्याला पूमार्या 
जायगा। (४५) सफेद रंग पीने बालोको मजादेगी। (४६) न 
उससे सिर धूमते है श्रौर न उससे वकते ह! (४७) श्रौर उनके पास 
नीची निगाह्‌ वाली बडी खो की स्त्रियाँ होगी । (४८) जसेकि वह्‌ 
` अ्रण्डे चिवि रखे, (४६) फिर यह्‌ एक दूसरे की तरफ ध्यान देकर 
श्रापस मे पएछा-ताद्छी करगे । (५०) इनमे से एकं कहैगा कि एक मेरा 
साथीथा। (५१) श्रौर वह्‌ पृाकरताथा किक्यात्रु उन मनुष्यो 
भेहैजौ प्रलय को मानते ह । (५२) क्याजब हम मर जायगे श्रौर 
मिरी रौर हदर्यां होकर रह जायमे हमको बदला मिलेगा ? (५३) 
कह्ने लगा भला तु भंककर देखेगा 1 (५४) फिर किमा तो उसको 
नरक के वीचोवीच देसेगा । (५५) बोल उथेगा क्ति ईकवर की सौगन्व 
तूतो मूके त्वाह करेकोथा। (५६) श्रौर मेरे पालनकता की 
कृपा न होती तो म पकडे हृ म होता (५७) क्या हमको श्रव 
मरना नही। (५८) श्रगर पहली ऋर मर चके श्रौर दमे 
दण्डन होगा 1 (५६) निस्सन्देह यदी बड़ कामयावी दै 1 (६०) 
चाहिये किरेसी कामयावीके लिये काम्‌ करने वाते काम कर । 
(६१) भला यद मेदमानी वेदतर दै सेह का प्रद ¦ (६२) सने 
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उसको जालिभो के खराब करने को रखा है) (६३) वह एक पेड है 
जोनरककीजडमे से उगता है । (६४) उसके फल जैसे शंतानोके 
के सिर । (६५) सो यह्‌ उसीमेसे खायमेप्रौर उसीसे पेट भरेगे। 
(६६) फिर उनको उस पर खौलता हृभ्रा पानी दिया जायगा । (६७) 
फिर इनको नरक की तरफ लौटाना होगा 1 (६८) एे पैगम्बर ! इन्टोनि 
यानी मक्के के काफिरो नेश्रपने बापदादोको बहका हुश्रा पाया । 
(६६) सो वे उन्ही के पीले-पीे चलेजा रहै । (७०) श्रौर इनसे 
पहले वे मागं मूल तुके हैँ । (७१) श्रौर उनमेभी हमने डर सुनाने 
वाले पैगम्बर भेजे थे । (७२) तो एे पैगम्बर ! देखो उन ननुष्यौ का 
कंसा श्रच्छा परिणाम हृुग्राजो उठयेजा तुके है । (७३) मगर 
ग्रल्लाह्‌ के चुने हुये बन्दे । (७४) (रकू २) 


श्रौर नूह ने हमको पुकाराथा तो हमने उनकी प्राना सुन ली 
"शौर हम श्रच्छी प्राना प्र पहुचने. वाले ह । (७५) नूह श्रौर उनके 
धर वालो कौ उस घडी घबराहट से बचा दिया । (७६) श्रौर उनकी 
सन्तान को एसा किया कि बाकी रह गई । (७७) श्रौर श्राने वाले गुटी 
मे उनका जिक्र खैर बाकी रषा । (७८) सारे ससारमे हर तरफसे 
नूह पर सलाम । (७६) नेक मनुष्यो को हमरेसादही बदला "दिया 
करते हु । (८०) नूह हमारे ईमानदार बन्दोमेकेहै। (८१) फिर 
श्रौरो को हमने इबो प्या । (८२) भ्रौर नूह के तरीको पर चलनेवाते 
मेसे एक इत्राहीमभीये । (८३) जब साफ दिल से श्रपने पालन- 
कर्तां की तरफ रज हुभ्रा, (८४) जब श्रपने पिता रौर ्रपनी जातिसे 
कहा कि तुम क्या पूजतेहो। (८५) क्यौ श्रल्लाह के सिवाय भू 
पूजित बनाकर चाहते हो ? (८६) फिर तुमने ससार के पालने वाले 
को क्यासममफा रखा? (८७) फिर तारो पर एक निगाहु की। 
(ष) फिर कहा बीमार हू । (८६) तो वह मनुष्य उनको छोड 


% हजरत इम्नाहीमफौ जाति ने उनसे मेते चल फो कहा तो 
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कर चले भये । (६०) उनका जानाथा ` क्रि इन्राहीम चुपके से उनकी 
मूतियोमे जाधुसे श्रौर कहा कि तुम खात नही । (६१) तुम्दे क्या 
हृग्रा, तुम वथो नही बोलते ? (६२) फिर इत्राहीम दादिगे हासे 
उनके मारने को घुसा । (६३) फिर लोग उस पर घबराते दौड ब्राये। 
(९४) इत्राहीम ने कहा क्या तुम रेसी चौजोको पूजते हो जिनको 
तुम श्राप काट कर वनतेहो ? (६५) तुमको श्रौर जिन चीजो को तुम 
वनाते हो म्रल्ताहु हीने पैदा क्रिया है। (६६) यह्‌ सुनकर वह्‌ लौग 
कहन लगो किं इत्राहीम के लिए एक मकान बनाभ्रो श्नौर उसको दहूक्ती 
हुई श्राग मे डाल दो । (६७) फिर इत्राहीम के साथ बुरा दाव चाहने 
लगे । फिर हमने उन्ही को नीचे डाला । (६८) श्रौर-कहा मै श्रपने 
पालनकर्ता कि श्रौरजाताहु बस मूे ठ्किाने लगादेगा। (६£) 
श्रौर इद्राहीमने दुरा ममिरे मेरे पालनकर्ता [मुककोनेकोमेसे एक 
नेक-जीव दे । (१००) फिर हमने उनको एक वदे हलीम के लड़के 
इर्माईल का शुभसन्देश दिया । (१०१) फिर जब लड़का इद्राहीमके 
साथ चलने फिरने लगा तो इव्राहीमे ने कहा वेटा ! मै स्वप्न मे देखता 
हर किरम तुको बलिदान कररहाहु, फिर देख कि तेरी क्या राय 
है? पुत्रनेकहारेपिता! जोतुभकोग्राज्ञाहुरईहैतरु कर, ईङवरने 
चाहा त्र ममे सन्तोषी पायेगा । (१०२) फिर जब दोनों पितता प्रन 
प्राजा मानी रौर पितानेहलाल करने के लिएपृत्रौको मायेके बल 
पाडा । (१०३) ग्रौर हमने उसे पुकारा कि ठे इत्राहीम ! १०४) तनं 
स्वप्न को सदकर दिखाया, नेको कोहम ठेसा ही वदना देते ह (१०५) 

निस्सन्देहं यह्‌ खुली हुई परीक्षा थी । (१०६) श्रौर हमनं बड वलिः 


उन्हाने यह बात कटुकर उनको श्रपने पास से टाल दिया अरर फिर 
उनकी सूतियो को तोड़ डाला ताकि उनके जात्नि वाले समजले कि वह्‌ 
जिनको ूतते हैँ वह्‌ बेदाक दरूसरो का कया श्रपना भी वचाच नही कर 
सर्कते । 
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दानम को इस्मार्ईल के बदले मे दिया । (१०७) ग्नौर श्राने वाले गरटोमे 
मे उनका जिक्र बाकी रखा । (१०८) इत्राहीम पर सलाम । (१०६) 
हेम नेक सेवको को एेसा ही बदला दिया करते ह । (११०) ण्ह इत्रा- 
हीम हमारे ईमरोनदार बन्दोमे। (१११) ग्रौर हमने इत्राहीम को 
दूसरे पुत्र इसहाक कौ शुभसन्देश दिया कि यहभीनेकश्रौर रपगम्बर 
होगा 1 (११२) श्रौर हमने इत्राहीम श्रौर इसहाक को बरकत दी श्रौर 
इन दोनोकी सन्तानमे कोई नेक म्रीर कोई वुरे अ्रपने ऊपर श्राप 
अत्याचार करने वाले मी है! (११३) (स्कं ३) 


श्रौर हमने मूसा श्रौर हारून पर एहसान कयि । (११४) ओरौर 
दोनो भइयो का श्रीर उनको जाति को व्ड़ी घबराहट यानी फिरभ्रौन 
के श्रत्याचार से छुटकारा दिलाया । (११५) ओर फिरग्रौन के मुकाविने 
मे उनकी सहायता की तो यही मनूुप्य जीतम रहे । (११६) प्रौर 
दोनो को भाइ्यो को तौरात की किताब दी। (११९७) प्रनौर दोनौको 
सीधी राह दिखाई । (११०८) श्रौर उनके बाद श्राने वाले गुट मे उनका 
जिक्र वाकी रखा । (११६) मूसा ग्रौर हारून पर सलाम है) (१२०) 
हम नेक सेवको को एेसा ही बदला दिया करते है । (१२९१) यह दोनौ 
हमारे ईमान वाले बन्दो मे दै । (१२२) श्रौर इलियास भी निस्सदेह्‌ 
पैगम्बर मसे! (१२३) जव उन्होने ्रपनी जातिसे कहा क्यातुम 
ईदवरसे नही उरते ? (१२४) क्या तुम मूति को पूजते श्रौर वैहतर 
श्रत्लाह्‌ को छोड बैठे हो ? (१२५) अल्लाह तुम्हारा पालनकर्ता श्रौर 
तुम्हारे श्रगले वाप-दादो का पालनकर्ता है! (१२६) लोगौ ने उनको 
भुठ्लाया सो यह लोग मी गिरपतार होगे । (१२७) मगर अल्लाह के 


# ईश्वर ने उनके बेटे को वच! लिया मरौर उनके वदल एक दुर्म्बा 
हलाल हो गया } वह्‌ वात इद्राहीम को उत्त ससय मानम हुई जवकि 
उन्टनि श्रपनी श्रंखो कौ पटौ खोली 4 


' ४४२ ते्ईसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे साप्फात 
नुने अन्दे । (१२८) श्रौर इल्यास के बाद भ्राने वाले गुशोंमे हमने 
उनका जिक्र बाकी रला । (१२६) इल्यास यर सलाम हो । (१३०) 
तुम नैको कौ इसी तरह बदला दिया करते हैँ । (१३१) इत्यास हमारे 
ईमान वाले दासौमेंसेर्है। (१३२) रौर निस्सन्देहं लृत पैगम्बर मे 
से ह} (६३३) हमने सूत को श्रौर उनके तमाम कुटुम्ब को तरवा 
लिया ! (१३४) मगर एक बुहिया चूत कीस्त्री वाक्यम थी। 
(१३५) फिर हमने श्रौरो को मार डाला 1 (१३६) श्रौर तुम सुबह 
को गुजरते हो । (१३७) श्रौररततिकोभी गूजरतेहोक्या तुमनही 
समभते । {१३८} (रुकू ४) 


श्रौर निस्संदेह यूनिस पैगम्बरोमे सेटै। (१३६) जवमभाग कर 
मरी हुई नाव के पाक्त पहुचे 1 (१४०) श्रौर फिर विद्यां डाली चरूकि 
उसमे उनका नाम निकला तो ठकेले ह्रों मे हो.गया । (१४१) फिर 
उनको मचछ्ली ते निगल लिया श्रौर वह उस समय श्रपन श्राप धिक्कार 
करता था । (१४२)ग्रगर यूनिस ईश्वर की पवित्रता से याद करने 
वालोमेसेन होता । (१४३) तो उस दिन तक जब कि लीग उल 
खड़े किये जायगे मछली ही के पेट मे रहता! (१४४) फिर हमने 
उसको मखछ्ली कै पेट से निकाल कर खुले मैदान मे ढाल दिया श्रौर 
वह्‌ मखछ्लीके पेट रहने से बीमार था। (१४५) फिर हमने उस 
पर कट की तरह का एक बेलदार बेड उगाया । (१४६) श्रौर उसको 
लाख वल्कि लाख से भी श्रधिक ग्रादमियो की तरफ पैगम्बर वनाकर 
भेजा 1 (१४७) फिर वह ईमान लाये तौ हमने उनको एक समय तक 
बरतने दिया ! (१४०) तो दे कैगम्बर इन मक्के के काफिरोसे पृ 
कि कया ईश्वर के लि वृत्या ग्रौर उनके लिये पृहे । (१४६) या 
हमने देवताभ्नौं को श्रीरते बनाया श्रौर वह देख रदे ये । (१५०) यह 
तो श्रये दिल चे वना-वना कर कहने हैँ । (१५१) कि ईश्वर सतन 
वाला है श्नीर कु सदेह नही कि यह लोगं (१५२) व्या ईरवर 
तरे बेटो पर वेटिर्याः पसन्द कौ । (१५३) तुमको क्या ह्र कंसे न्यष्य 
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करते हो । (१५४) क्या तुम ध्यान नही देवे । (१५४५) म्या तुम्हारे 
पास कोई खुला हुभ्रा प्रमाण है । (१५६) सच्चे हो तो अपनी किताव 
लाग्रो । (१५७) श्रोर इन लोगो ने ईदवर मे श्रौर दिनो मे नाता 
ठहराया है हलाकि जिन्नो को भ्रच्छी तरह मालूम है किं वह हाजिर 
किये जायेगे 1 (१५८) जैसी बतिं यह लोग वनाते है ईवर उनसे 
पवित्र है । (१५६) मगर श्रल्लाह के खालिषघ वन्दे ्है। (१६० ) सो 
तुम श्रौर जिन्नो को जिनकी तुम धूजा करते हो । (१६१) ईश्वर से 
जिद करके किसी को बहुका नही सकते । (१६२) मगर उसी कोजो 
नरक मे जानेवाला है । (१६३) श्रौर हममे से हर एक का दर्जा मुकरंद्‌ 
है । (१६४) श्रौरहमनजोरहैहमदही है इश्वर की सेवा मे पांत्ति बने 
वाले । (१६५) श्रौर हमतो उसकी याद मे लगे रहते ह । (१६६). 
श्रौर यह मक्काके काफिरकहाहीकरते थे। (१६७) कि अ्रगले 
लोगौ की कोई पुस्तक हमारे पास होती । (१६८) तो हम ईदवर के 
चुने हुए बन्दे होते । (१६९) सो उन्होने कुरान को न मानातोभ्रागै. 
चल कर मालूम कर लगे । (१७०) श्रौर हमरे बन्दे पैगम्बरो के हक 
मे हमारी श्राज्ञा पहले ही हो चुकी है। (१७१) निस्सदेह उन्ही कौ 
सहायता हती है । (१७२) भ्रौर हमारा लश्कर बलवान रहा करता 
है (१७३) तो एे पैगम्बर कुछ दिन इन इन्कार करने वालो से मुह 
मोड ले 1 (१७४) ग्रौर उरु देखता रहै {कि श्रागे यह्‌ भीदेख लेवें । 
(१७५) क्या हमारे दण्ड के लिए जल्दी मन्ना रहे ह। (१७६) जव 
वह्‌ दण्ड उनके भरागनौ मे उतरेगी तो जिन लोगो को पहले से उराया 
जा तुका था उनकी सुबह बुरी होगी । (१७७) ग्रौर तू उनसे एक समय 
तकमुह्‌ मोड ले। (१७८) श्रौर उेखता रह श्रागे चलकरदेख लेगे 1 
(१७९) एे पैगम्बर जंसी-जंसी बात यह लोग बनाते ह उनसे तेरा 
इज्जतवाला पालनकर्ता पवि है । (१८०) श्रौर प॑गम्बरो पर सलाम दै 
(१८१) भ्रौर सव दबी भ्रत्लाह को है जो सव ससार का पालनकर्म 
र (१८२) (सक्‌ ५) 


॥ 9 8 


४४४ तेर्ईसर्वां पारा , पवित्र कुरान सूरे साद्‌ 


सूरं सादं 


ग्रल्लाह के नाम पर जौ कृपालु व दयावान है! कुरान की सौगन्ध 
जिसमे नसीहत है (१) निस्संदह जो लोग इन्कार करने वाले हँ दुदमनी 
मेह! (२) हमने इयते पटलं वहत से गिरोह को मार शला.दण्ड 
के समय चिल्ला उठे श्रौर द्ुटने का समय नर्हा । (३) श्रौर इन 
लोयो ने अ्राइचर्यं किया कि इनमे का उराने वाला इनके पासि भ्रागया 
श्रौर काफिरों ने कटा यहं जादूगर भूंठाहै। (४) क्या इसने पूजितो 
की खोज खोकर एक ही पूजित रक्खा यह वडी ही श्रनोखी वात) 
(५) शओरौर इनमे के कुछ परदार लोग यहु कह कर चल खड़े दए प्रौर 
श्रपने पूजितो पर जमे रही, यह वात जो यह मनुष्य समता है 
निस्सदेह इसमे इसकी "कुछ गरज दै । (६) हमने यह वत पिले धमं 
मे नहीं सुनी यह्‌ इसकी गढंत है । (८) क्याहममे से उसी पर ईदवर 
की वात उतारी है वह्‌ सेरे कलाम की वावत सदेह मे हँ रमी इन्दोने 
हमारा दण्ड नही देखा ! (ठ) ए पैगम्बर क्या तुम्हारे पालनकर्ता 
खवितमान दाता की कृपा के खाने इ््री के पास ह। (£) यह 
श्राकादा या पृथ्वी श्रौर वह चीर्जँ जो श्राका्च पृण्वी मे हँ उनका श्रधि- 
कार उन्हीकोदहै त्तो इनको चाहिए कि रस्सिया लगा कर भाक पर ` 
चं । (१०) दे पैगम्बर तमाम लशक्र्रो में. से यह कोम भी इष जगह 
एक हारी हई फौज है । (११) इने पहले नूह कौ कौम श्रौर श्राव 
ग्रौर मेखों वाले फिररौन मृट्ला चुके 1 (१२) ग्रौर समूद ग्रौर ूत 
की कौम ओर एका के गुट । (१३) इन सव हीने तो पैगम्बरो कौ 
मूठ्लाया फिर हमारा दण्ड त्रा गया । (१४) (स्क्‌ू १) 


मरौर यह्‌ कुरेश भी एक विधाड की वाट देखते है जौ वीच भे दम्‌ 
न सेगी । (१५) उन्होने कहा एे हमारे पाल नक्ता हमारे कमं का 
लेखा {हिसाब लेन के दिन से पहिल हमको जल्दी दे । (१६) ठे पैगम्बर 
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जसी-जसी बाते यह्‌ लोग करते हँ उन पर सत्र कर श्रौर हमार सेवक 
द'ऊद को याद करकि हर तरह का बल रखते थेभश्रौर वहु ईद्वरकी 
तरफ रुज रहते थे । (१७) हमने पहाडो को उनके कन्जे मे कर रक्वा 
था कि सुबह शाम उनके साथ पवित्र बोला कररे। (१८) श्रौर पक्षी 
सव जमा होकर उनके सामने रुजु रदते । (१६) श्रीर हमने उसके 
राज्य को मजन्रूत कर दिया ग्रौर उसे चमत्कार श्रौर न्ययकौ वातदी 
यी । (२०) ग्रौर ए पैगम्बर क्या दावेदारो की खबर तेरे पास श्राईदहै 
जव वह्‌ पूजित जगहों कौ दीवार फादि कर । (२१) दाउद के पास 
श्राये वहु उनसे उरा उन्होने कहा मत उरो ! हम दौनी फगड्ालू है हममे 
सेएकने दूसरे पर ज्यादतीकीरहै। त्रु हममे सच्वा फपल) करदे ्रौर 
बात को दूर न डाल श्रौर हमको सीधी राह बता दे । (२२) यह मेरा 
माई है इसके निन्नानवे भेडं ह रौर मेरे खंहां सिफं एक ही भेड है श्रव 
, यह कहता है कि भ्रपनीं भेड भी मुभे दे डाल ग्रौर वात चीत मे मुभे 
कडार्दकीदहै। (२३) दाउ्दने कहा कि इसनेजो तेरी भेड माग कर 
ग्रपनी भेडो मे मिलाने के लिए तुक परं प्रत्याचार कियाहै श्रौर वेहृदा 
शरीक एक दूसरे पर ज्यादती करते रहते दह मगर जो लोग ईमान 
रखते श्रौर नेक काम करते हँ श्रौरएेसे लोग वहूत हौ थोडे है श्रीर 
दाऊद को घ्यान अ्रायाकि हमने उनको भ्राजमाया फिर श्रपने पालनकर्ता 
से क्षमा मामी घ्रौर भुककरमेरीश्रोर रलू हुआ! (२४) श्रीर्‌ ₹मने 
उनको क्षमाकर दिया श्रौर हमारे यहां उसका सम्मान श्रौर श्रच्छा 
टिकाना है। (२५) एे दाऊद हमने तुभे देश मे नायव वनायातो 
लोगो मे न्याय किया कर श्रौर श्रपनी इच्छा प्रन चल एसा करोगे 
तो इच्रियो को इच्छाश्रो की पैरवी तुभ ईर्वर को राहुसे भट्कादेगी 
जो लोग ईदवर की राह से भटकते उसको कठोर दण्ड होना है । इस- 
लिए कि प्रलय के दिनको भूल रहै हँ । (२६) (सक्‌ २) 


भ्रौर हमने श्राकाश श्रौर पृथ्वी को श्रौर जो चीजें श्राकाशं श्रौर 
"पृथ्वी मे है उनको वृथा नही पदयाकरिया। यह्‌ उन सोगो काष्थानरहै 


४४६ तेईसवां पारा पवित्र कुरान , सूरेसाद 
॥ मषी 
जो काफिररै रौर नरक के सववसे काफिरोके हाल पर श्रफसोस् है। 
(२७) क्या हम ईमानदारो श्रीर नैके काम करने वालों को जमीनमें 
ऋगड्लुभ्रो के वरानरकेरदेगेया हुम संयमी को वदकारौ के बराबर 
करेगे । (२८) रए पैगम्बर यह्‌ कुरान वरकत वाली. किताब हैजोः 
हमने तेरी तरफ उतारी है ताकि लोग इसकी म्रायतों मे ध्यानरेंश्रौर 
श्रक्ल वाले समं । (२९) हमने दाञ्द को सूलेमान दिया । वह अच्छा 
बन्दा रज रहने वाला था 1 (३०) जव शाम के समय खाप श्रसील 
धोडे उनके सामने पेश क्ये गये तो वहं उनके देखने मे एसे जुटेकि 
नमाज का समय जाता रहा । (३१) तो कहने लभे कि ने श्रपते 
पालनकता कौ यादगारी से माल कौ महन्वत जियादह्‌ की यहा त्तकं कि 
मूरज ओओटमेछिप गया (३२) श्रच्छातो इन वोडंको मेरे पास लौय 
लाग्रो श्रौर अरव विडलिरयां श्रौर गर्द॑नों पर हाव फेरे लगे । (३३) 
म्नौर हमने सुतेमान को जाचा श्रौर उसके तस्त पर एक मूर्दा जिस्मको 
डाल दिया श्रौर फिर सुलेमान रुज हुश्रा (३४) वोला एे मेरे पलनकर्ता 
मेरा श्रपराघ क्षमा कर श्रौर मुके एसा राज्यदेकि मेरे पीडेिकिसीकी 
न चाह । नित्सदेह तू वड़ा दात्रा ह । (३५) फिर हमने हवा उसके 
कावरूमेकरदीथीरउसीकी भ्राजा हवा वीरे-घीरे जहां वहं चाहता 
या चलत्री थी । (३६) रौर शैतान जितने इमारत बनाने वाले श्रौर 
इववग लगाने वलि ये उनके कादू मे क्रद्िये। (३७) कितने वधे 
वेद्वोमेर्है। (३८) यह हमारी वे हिमावदेनदै श्रवत भलाई कर 
या श्रपने ही पास रक्ते रह । (३६) श्रौर निस्सदेह सुलेमान का हमारे 
यहां सर्तवा भ्रौर श्रच्छा ठ्किानादहै । (०) स्क्‌ू ३) 


टे ्गम्बर हमारे दार अगव को याद कयै जव उसने रने पालन- 

कर्ताको पुकारा किं तानते मृ दु भौर कष्ट पवा रक्खी हं । 

(४१) सूदा ने कहा श्रपने पवि से लात मार इस पर लातत मारीतो 

एकं रना निकला तो हमने श्रय से कहा कि तुम्हारे तदान प्रौर पीने 

के लिये यहठंडा षारीहजिर रह । (४२) श्रौर हमने उसका उस्क्त 
1 


सूरे साद पवित्र कुरान तेर्सवाँ पारा ४४७; 





बाल-बच्चे पौर उनके साथ इतने ही श्रीर दिये यह्‌ हसने श्रपनी तरफ 
से कपा की ताकि जो समभ रखते है उनके लिए यादगारी रहे। 
(४३) श्रौर हमने श्रयूब से कहा सीको का मृदा ्रषने हाथमे लेश्रौर 
श्रपनी स्त्री को उससे मार श्रौर श्रपनी सौगन्ध न तोड हमने श्रयूब को 
सतोषी पाया । वह श्रच्छा बन्दा सजू रहने वाला था। (४४) श्रौररे 
वैगम्बर हमारे बन्दा इत्नाहीम, इसहाक श्रौर याकूव को याद कर वै 
हाथों ्रौर भ्राखो वाले थे 1 (४५) हमने उनको एक खास वात प्रलय 
की याद के लिए चुना था। (४६) प्रौर वह्‌ हमारे यहाँ कबूल किये हृए 
नेक दासो मे ह । (४७) भ्रौरे इस्मार्ईल श्रौर इलयास भौर जुलकिफिल 
को याद कर सवं नेक बन्दो मे हैँ! (ण्ठ) यह्‌ जिक्र है श्रौर 
निस्सदेह सयमियो का श्रच्छा ठिकाना है । (४६) रहने के लिए बैकुण्ठ 
के बाग जिनके द्वार उनके लिए खुले होगे ! (५०) उनमे तकिया लया- 
कर बैठेगे वहा वैकुण्ठ के नौकरोसे वहतसे मेवे श्रौर शराव मंगवेगे। 
(५१) श्रौर उनके पास नीची नजर वाली स्त्रियां होगी श्रौर हम उम्र 
होगी । (५२) यह्‌ वह देन है जिनका तुममे प्रलय के दिन के लिए 
वादा किया जाता है । (५३) निस्सदेह यह्‌ हमारी दी हुई रोजीहै 
जो कभी समाप्त होने की नही 1 (५४) यह्‌बातदहै कि सरकशोका 
बुरा चिकानाहै! (५५) नरक उसमे-दनको जाना पडेगा श्रौर वह्‌ 
बुरी जगह्‌ है 1 (५६) यह्‌ खौलता ह्म्रा पानी श्रौर पीव इसको 
चक्खो (५७) श्रौर इस तरह की भ्रौर तरह-तरह की चीजे ह । 
(५८) यहं एक फौज हैँ वही तुम्हारे साथ नरक मे पेसती 


# कहते ह कि श्रगूब ने भ्रपनीौ बौबीसे किसी वातत पर विग 
कर कसम खाई थौ किमे तुमको सौ छडियां मारूगा। कसम दता 
पालन करने के ल्यिसौ सीकोकी भाड्‌ से एक वार श्रपनी वीवी फो 
सारनेका हूक्म दिया गया। 


४४८ तेईसर्वाषारा पवित्र कुरान सुरे साद 
स ना 


ग्राती है इनको जगह न मिले चह श्राग भें जानि वलि ह । (५६) 
वोले तुम्हीतौहो तुम्हं खुशी भी नसीव नहो तुम्ही तो यहु हमारे 
ग्रामे लाये हो यह बुरी जगह है । (६०) बोले ए हमारे पालनकर्ता लो 
यहु हमारे श्रागे लाया उसको नरक मे दोहरा दण्ड वदा दे । (६१) 
ग्रौर कर्हैगे किजिनलोगोको हम वरे सोगोदढे भिना करतैये हम 
उनको नही देखते । (६२) क्या हमने उनको हुंसोड ठहराया! या उनकी 
तरफ से प्राखंटेद़ीहो गई थी । (६३) यह्‌ नरकवासि्यों का श्रापस 
मे मगड़ना सच है । (६४) (स्क्‌ू ४) 


ए पैगम्बर इन लोगों से कटो किम सिफं उराने वाला ह श्रौर 
एक ईदवर के सिवाय श्रौर कोई मगवान नही । (६५) राका श्रौर 
पृथ्वी श्रौर उन चीजोंका मालिक हैनजोभ्राक पृथ्वी के नीच मे 
है ग्रौर वहु क्डादानीदहै। । (६६) एे पेगम्बरडइनलोगोसेकहो कि 
कुरान बड़ी खवर है । (६७) त्रया तुम इसको व्यान मे नही लते। 
(६८) मूको ऊपर वाली किसी भ्रावादी की कुछ खवर न थी जव 
वहु णडते थे । (६६) मूकको तो यही भ्रनना प्रातीदै कि म स्तिफं 
एक जाहिर उर सुनाने वाल्ला हं । (७०) जव तेरे पालनकर्ता ने 
देवदतो रे कहा किमे मिह्ीसे एक प्रदमी बनाने वालो हू । (७१) 
तोजवर्मै उसे पूराकरलू श्रौरश्रपनी रूह उ्मेषएूकदर तो तुम 
उसके आगे सिजदे मे गिर पड़ना 1 (७२) इसलिए सव ही देवद्रो 
ने उसे शीश नवाया । (७३) इन्लीस ने धमण्ड किया श्रीर्‌ वह 

काफिरो मे था 1 (७४) ईद्वर ने इव्नीस्रसे प्रुछाकिएे इन्लीस 
जिसको मने ग्रपनै हाथों वनाया उसको शश्च नवाने से तुके किसने 
रोका 1 क्या तूने घमण्ड किया यातु दर्जे मे वडा था। (७५) बौला 
मं उससे कही वेहतर ह ममक तूने श्राग से वनाया प्रौर उसको तूने 
मिह से वनाया है 1 (७६) वत्तायात्ु यहां से निकल त्रु फटकारा 
हरा है । (७७) श्रौर प्रलय तक मुक पर हमारी फटकार हं । (७८) 
वोला दे मेरे पालनकर्ता मुमको उस दिन तक का समय दे जव कि 


सूरे जमर पवित्र फूरान त्सवा पारा ४४९ 


मृद दृबारा उठा खड़े किये जरयेगे 1 (४६) तुकको उस दिन तक का 
समय दहै । (८०) उस दिन तकं जो मालूम है । (८१) फिर बोला 
तेरी सौगन्ध रमँ इस सबको वेखबर करू गा ! (८२) मगरजो तेरेषुने 
बदे है उनको नही ! (८३) बताया तो ठीक बात यहहैश्रीरटीक ही 
कहता ह । (त) किरम तुमसेश्रौरजो को उनमे से तेरी पैरवी 
करेगा उनसे नरक कोभरदूगा ) (८५) एे पैगम्बर तुम इन लोगों 
सेकहोकिरमै ईष्वर की इस श्रा्चा पर तुमसे कुछ यदला नही मागता 
श्नौर न मुभको तकलत्लुफ करना राता है । (८६) यह्‌ कुरान ससार 
केलोगोको शिक्षा । (८७) भौर कुछ दिनौमे तुमको इसका पता 
चल जाएगा । (८८) (रक्‌ ५) 


सुरे जमर 
मक्के में ग्रवतरित हु, इसमें ७५ श्रायतप्रौर ८ रक्‌ है । 


श्रल्लाह्‌ के नामसे जो कृपालु दयावान, है । वडा चमत्कारिक 
श्रल्लाह की तरफ से इस किताव का उतरना हत्रा है । (१) हमने तेरी 
तरफ ठीक कितावे उतारी हैसोकेवल श्रल्लाह्‌ ही कौ पुजा कयि 
जाग्रो । (२) पूजासारी ईश्वरदहीकेलिए दहै । रौर जिन लोगो ने 
ईश्वर के सिवाय हिमायती वना रखे हैँकि हम इनको पूना सिफं इस- 
लिए करतेहै कि ईद्वर के हमको नजदीक करे जिन-जिन वातो मेयह्‌ 
लोग भेद डाल रह्‌ ईश्वर उनके वीच उनका न्याय कर देगा 
श्रत्नाह भृषटे भ्नौर सच न मानने वाते को भ्राजा नही दिया करता) 
(३) प्रगर ईव्वर किसी को सपना पुत्र बनाना चाहता तो श्रपनी सृष्टि 


४१५० तेईसर्वां पारा पवित्र॒ कुरान सुरे जुमर 
"गकि कि 1 


मे से जिसको चाहता पसन्द करता । वह॒ श्रकेला ईङवर पवित्र श्रौर 
चडा बलवान है । (४) उसीनेश्राकाश श्रौर "पृथ्वी कौ ठीक षदा 
किया । रात को दिन पर लपेर्ताहै श्रौरदिन को रात प्र लपेटता 
हैश्रौरउसीनेसूरजभश्रौरचांदकोकाममे लगा राह यह्‌ हरएक 
नियत समय तक चलता है वही ईइ्वर वडा धमं करने वाला है (' 
(५) उसीनेतुम लोगो को श्रकेले शरीरसे पैदा किया, फिर उसी 
खे उसकीस्त्रीको पदा किया श्रौर तुम्हारे ल्िएुश्राठ तरह के चौपाये 
पैदा किए । वही तुमको तुम्हारी माताश्रों केपेटमे एक तरह के वाद 
दूसरी तरह तीन भ्रन्धेरो मे वनात है । यही श्रल्लाह्‌ तुम्हारा पालनकर्ता 
है उसी का र्य हे उसके सिवाय कोई पूजित नही फिर किधरको 
फिरेचलेजारहेहो 1 (६) भ्रगर तुम इन्कारीहो जाप्रो तो श्रत्लाहं 
तुम्हारी परवाह नही करता श्रौर श्रषने मनुष्य के लिए इन्कारी को 
चसन्द नही करता श्रौर अ्रगर तुम धन्यवाद करो तो वह्‌ तुम्हारे लाम 
के लिए पसन्द करेगा श्रीर कोईकिसीका बो नही उरयेगा फिर 
तुम को ्रपने पालनकर्ताकी तरफ लीटकस् जाना हँ ।तो जसे जसे 
कर्मं तुम करते रहै हो तुमको वता देगा ! वह्‌ दिल की बातो को जानता 
है । (७) प्रौर जव मनुष्य को कोई दुख पहुचाना है तो श्रपने पालन 
कर्ताकी तरफ रजु होकर पुकारता रै फिर जव ईरवर श्रपनी तरफ 
स्ने उसकणं करेद्र नियामत देता है तो जिस लिए उसे पहले पूकारताथा 
भूल जता भ्रौर ईरवर क शरीक ठहराया है ताकि इंङ्वर की राह 
से भटकावेतो कह ग्रीर वरतवे इन्कार के साथ थोडे दिनिमे चरू 
नरकवासियो मे होगा । (८) मलाजो रातके समय मे ईस्वरकी 
चन्दगी मे लगा है शौ भूकाताहै ्रौर खडा होता परलोक से उरता 
है श्रौर अ्रपने पालनकर्ताकी कृपा का उम्मेदवार दै ए पेगम्वर इन 
मनुष्यो से कहो करि कही जानने वाले वरावर होते ईँ व्ही लोग शिक्षा 
यकडते हु र्ट रखते ह । (६) (सक्‌ १) 
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ए पेगम्बर समभादो कि हमारे ईमनदार मनुष्यो श्रपने पालन- 
कर्तासे उरो जो मनुष्य इस ससार मे नेकी करते हँ उनके लिए भलादं 
दै श्रौर ईश्वर की पृथ्वी चौडी है सतोपियो को उसका वे हिसाव 
मिलताहै। (१०) रे पैगम्बर इन मनुष्यो से कटो क्रि मे प्राज्ञा 
-मिनीहै किरम केवल ग्रल्लाहदही की पूजा कर (११) श्रीर मुभे यहो 
आज्ञा मिलीदहै किरम सवसे पहिला मुसलमान वनू । (१२) टे पैगम्बर 
इनसे कहो कि श्रगर मै पालनकर्ता की भवन्ना करू त ममे वडे दिन 
केदण्डसेडररहै। (१३) रेर्ष॑गम्बर इनसे कटोकिर्मे निरे स्ुदाही 
मे लगकर उसकी पूजाकरताह। (१४) रहैतुमसो उस्तके निवाय 
जिसको चाहो पूजो दे पैगम्बर इनसे कटोकरिघाटेमे वहु मनुष्य 
जिन्होने प्रलय के दिन श्रपनेकोभ्रौर श्रपनेवाल वच्चोको घाटेमे 
डालौ । यही तो प्रत्यक्ष घाटादहै। (१५) इनक ऊपर प्राग काश्रोढना 
शरीर नीचे श्रागदहीका विद्धीना होगा। यह्‌ बात है जिससे ई्वर 
अपनेवन्दोको उराताटैतोटे हमारे सेवको हूमारोही उरमानो। 
(१६) श्रौर जो मनुष्य वुतौ के परूजनेसे वचे श्रौर ईदवर कौ श्रोर ध्यान 
-दिया उनके लिये वैकुण्ठ ही श्ुभसन्देश है सोत्र हमारे उन सेवकोको 
सुभसन्देश सुना दे । (१७) जो हमारी वात को कान लगाकर सुनते 
ओर उसकी श्रच्छी वातो पर चरते हँ यही वह लोग हँ जिनको ईश्वरं 
ने राहदीहै श्रौर यही बुद्धिमान ह । (१८) भला जिसे दण्ड की श्राज्ला 
हो ्ुकीसोतु उस नरक वासी को निकाल सकेगा । (१६) मगर जो 
श्रपते पालनकता से उरते हैँ उनके लिये वैकुण्ठ मे िडकियो पर खिद 
कियाँ बनी है जिनके नीचे नहर बहु रही होगी यह वादा खिलाफी नदरी 
करता । (२०) क्या तूने नही देषा कि ग्रल्लाहने भ्राकादामे प्रानी 


उतारा फिर पृथ्वीके चरमोमे वह्‌ पानी वहा दिया फिर उसे" 
चिरगी चेती निकलती है फिर वह्‌ जोरोपरम्राती है फिर पके णत 


तू उसे पीली पडी हुई देखेगा 1 तो ईदवरने उसे चरचर कर डला 
निस्सन्देहं खेती के इस गुरू श्रौर ्नन्त मे वुद्धिमानो के लिये रिक्ता ५.1 
-(२१) (स्क्‌ू २) 
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जिसका दिल ईश्वर नें इस्लाम के लये खोल दिया फिर वह्‌ श्रपने 
पालनकता की रोशनी मे है त्रफसोस है उन मनुष्थो प्रर जिनके दिल 
अल्लाह की यादसे कठोर) यही लोग प्रत्यक्ष गूमराहीमें रह ।(२२) 
भ्रस्लाह्‌ ने वहुत ही श्रच्छी किताव उतारी श्रौर बार-बार दृहुराई गई 
है जो मनुष्य ग्रपने पालनकर्ता से उरते है इससे उनके वदन कापि उठते 
ह फिर उनके शरीर श्रौर दिल श्रल्लाहुकी यादमेंनरमदहोतेदं। ग्रह 
श्रल्लाह की श्रान्ता है जिसे चाहे इससे राह दिखाता है श्रौर जिसे ईवर 
भटकावे उसे फिर कोई शिक्षा देने वाला नही । (२३) कोई जौ प्रलय 
के दिन वुरेदण्डसे ग्रपनेमुहच््पिसके रीर म्रत्याचारियोमे कहा 
जायगा जसा तुमने किया द व॑सा भुगतो । (२४) इनसे पहिलो ने भूट- 
लायाथातो उनको दण्डने एेसी तरफसे श्रा चेरा कि उह उसकी 
खवरनथी। (२५) सांसारिक जीवन में श्रत्लाह्‌ नै उरुं वदमानी 
चखार श्रौर परलोक का दण्ड कहीं बढ़कर है अ्रगर यह मनुष्य जानते 
(२६) श्रौर हमने मनुप्यों के लिये इस कुरान मे सभी तरह्‌ के उदाहरण 
वयान किये है शायद वह्‌ लोग शिक्षा पकड़ । (२७) भ्ररवी कुरानमे 
किसी तरह की पेचीदगी नही ताकि उरे ! (२८) श्रल्लाह्‌ ने एक उदा- 
हरण वतायाहै कि एक श्रादमी है उस्मेकरई्‌ साकीरहैँजो श्रापसमे 
भेद रखते है श्रौर एक मनुष्य एक मनुष्य का पूरा गुलामहैतोक्यादन 
दोनो की हालत्त एकसीटो सकतीदहै! सव खूवी प्रल्लाहकोह पर 
बहत लोग॒ सममः नही सकते । (२६) तुमको मरना दहै श्रौरवे भी 
मरे ¡ (३०) फिर प्रलयके दिन तुम भ्रपने पालनकर्ता के सामन 
मगदोगे । (३१) (रक्‌ ३) 


जि कि 
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फिर उससे बढकर श्रत्याचारी कौन जो ईइवर्‌ परम्‌ वोत प्रौर 
सच्ची बात जब उसके पास पहुची तो भयलाया ।ज्याकाफिरोका नरक 
ही ठिकाना नहीदहै? (३२) श्रौरजो सत्यव्रातलेक्ररः आवारर 
जिन्होने सच माना यही लोग सयमी ह1 (३३) जोह {उनके 
पालनकर्ता के यहां उनके लिये होगा नेकी करने वालो-क्रा घछहीचदला 
है । (३४) ताकि ईदवर उनके कुकमं उनसे उतार दे मौ स~उत्क्े {नक 
कामो के बदले मे उनको फन दे (३५) क्या ईदवर ग्रपने बह्दे-के लिये 
काफी नही (३६) श्रौर जिसको ईदवर शिक्षा दे तो कोई उसे मागं भुलुने 
वाला नही श्रौर ेरपगम्बर यहु लोग तुमको ईइ्वर के सिवाय दूसरे 
पूजितो से उराते हैँ श्रौर जिसको गुमराह करे उसको कोद राहु वतन 
वाला नही क्या ईइ्वर वडा वदला देने वाला नही दहै। (३७) श्रौररे 
पैगम्बर श्रगर तू इनसे पुकि अ्राकाश म्रौर पृथ्वी को किसने उत्पन्न 
कियातो करहैगे ईर्वरने । कहौ कि भनादेखो तो सही कि ईश्वर के 
सिवाय जिनको तुम पुकारते हो अ्रगर ईङ्वर मूके कोई कष्ट परुचाना 
चाहे तो क्या यह्‌ पूजित उसकष्टको दूर कर सक्तेहंया ्रगर ईद्वर 
मुभ पर छपा करना चाहेतो क्या वह्‌ पूजित उसकी कृपा को रोक्र 
सक्ते है एे पैगम्बर तुम कहोकिमूे तो ईदवर काफीहै। भरोसा 
रखने वाले उसी पर भरोसा रखते ह । (३८) रे पैगम्बर इनसे कटा 
कि माइयो तुम श्रपनी जगह काम किये जाभ्नो मँ श्रपनी जगह कामक्र 
रहा हु फिर श्रागे चल कर तुमको मालूम हो जायगा। (३६) कि 
किस पर भ्राफत श्रातीदहै जो उसकी स्वारी करे श्रौर किस पर सदाके 
लिए दण्ड उतरेगा। (४०) किताच हमने लोगौके लाम के चिएतुम 
पर उतरी फिरजो कोई राह प्रर ्रायासो प्रपने भले कोश्रौरजो 
कोई वहुका सो श्रपनेवुरेको बह्काश्रीर तुक पर उसका जिम्मा 
नही । (५६) (स्कू ४) 
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मनुष्यो के मरते समय श्रल्लाह्‌ उनक्रौ जानो को बुला लेता है श्रौर 
जो मनुष्य मरे नहीं उनकी. जाने सोत्ते समय नीदमे वुलालेताहै फिर 
जिनकी निस्वत मौत कौ प्राज्ञा दे न्ुका है उनको सोने वालो को एक 
निवत समय तक फिरसंसारमे भेजदेताहैजो लोग ध्यान देँ उनके 
निय इसमे निानीर है । (४२) क्या इन मनुष्यो ने ईश्वर के सिवाय 
"दूसरे ्िफारिगी ठहरापरर्ह एे पैगम्बर इन मनुष्ये कटो वैसे यह्‌ 
` सिकारिशी कुछ मी श्रधिकारन स्वतेदहो्रौरनं समभ रखतेहोंतो 
मी तुम उन्हं माने जभ्रोगे । (४३) कहो किं सिफारिश तो सारे ईङवर 
के" प्रधिकारमेदै श्राकादमभ्रौर पृथ्वीमेउसीका राज्यदैफिरतुम 
न्सौ की तरफ से लौटाये जाश्रोगे 1 (४४) भ्रीर जव श्रकेले ईरवर का 
जिक्रहो तो मनुष्य परलोक का विवास नही रखते उनके दिल रक 
जाते है रौर जब ईदवर के सिवाय दूमरे पूजितो का जिक्रम्रतादहैतो 
यह लोग खुश दहो जते । (४५) टे वैगम्बरतू कह कि दे ईश्वर 
श्राकाञ्च श्रौर पृथ्वी के पैदा करने वाते, छप श्रौर खुले के जानने वाने 


जिन चातौँंये तेरे वन्दं प्रापममे भेदडाल रहै तू दही इनके भगडा 
को चुकायेगा । (४६) श्रौर श्रपराचियोके पास जितना कुछ पृथ्वी 


महै वह सवकोश्रौर उसके साथ उत्तनाहीग्रौरहो तो प्रलय के दिन 
दुखदाई दण्ड के चुडतराने मँ सवदे डालें श्रौर इनको ईदवरकीप्रोरे 
एमा मामला वे ्ररिगा जिसका उनको गुमान भीन या | (४्जश्रीर्‌ 
्ैमे-जैमे कर्मं यह्‌ !नोग करते रहे है उनकौ खरावियां उन पर जाहिर 
हो जायं श्रौर जिमसजाकी हसी उडति रेह वह उनको भ्रा 
चेरेगा 1 (४८) इन्मान को जप कोई तकलीफ पद्वती है तो दमक 
पुकारता है । फिर जव हेम उसको प्रपनी श्रोरमे कोई नियामत देते दै 
तो कटने लगता है कियहतो मुभको इल्मसे भिला, यहर्जांच रै 
मगर बहुत लोग नही सममने । (४६) पेसी वात श्रगल कट चुर 


# सोना श्रौर मरना बराबर है । जंते मनुष्य सोकर फिर उठता 
है भसेही मर कर फिर उठेगा। 
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फिर वहु जो कमाते थे उनके कामन श्राया । (५०) भ्रौर उनके कर्मो 
कै बुरे फल उनको पहुचे श्रौर इन मक्का के इन्कार करने वालोमे ते 
जो लोग श्रवज्ञाकारी ह उनको उनके कमंका बुरा फल मिलेगा श्रीर 
चह हरा न सकेगे । (५१) क्या इनको मालूम नही कि श्रत्लाह जिसकी 
रोजी चाहतां है वडा देता है रौर जिनको चाहता है नपी तुलीकर देता 
है इसमे इमान वालो के लिये निशानिरयां है । (५२) (रक्‌, ५) 


ए प॑गम्बर इनके कह दौ कि ठे हमारे बन्दो जिन्हे श्रापनी जानो 
पर जियादती की श्रल्लाहं की कृपा से नाउम्मेदन ही जाश्रो । श्रल्लाह्‌ 


तमाम पापौकोक्षमाकरदेतारहै। वह्‌ क्षमा करने वाला कृपालु है । 
(५३) श्रौर तुम पालनकर्ताकी श्रोरच्यानदो श्रौर उसकी श्राज्ञा 
मानो । इससे पहिले कि तुम पर दण्ड श्रा उतरे प्रौर फिर उस समयं 
तुमको सहायता न मिलेगी । (५४) श्रौर श्रपने पालनकर्ताकी श्रोर 
रूजू हो रौर श्राज्ञकारी वनो । इससे पहले कि श्रचानकं दण्ड तुम पर 
भ्रा उतरे ्रौर तुमको खवरन हो । (५५) कौई मनुष्य कहेगा भ्रफ 
सोसर्मेने ईदवर के सामने पापकियाभ्रीरर्म तो हसतादही रहा । 
(५६) या कहने लगा कि यदि ईर्वर मुभको शिक्षा देतातो मै संय- 
मियो मे होता । (५७) जब दण्ड देखा तव कह्ने लगा कि किसी तरह 
मुमकोससारमे फिरजानाहोतो ्मैनेको मे हो जाऊ। (भ्ल) 
हमारी राज्ञायं तुमको पहुची तो तूने उन्हूं भडलाया श्रौर म्रकड बढ 
्रौरत्‌ इन्कार करने वालोमेधा । (५६) श्रौररेर्षगम्बर तु प्रलय 
के दिन इन्दुं देक्ेगाजो ईश्वर परमभूठवोलतेये उनकेमृह कालेहोगे 
क्याधमण्डियोका छ्क्रानानरकमे नही । (६०) श्रौरजोलोग 
सयमी हैँ उनको ईश्वर सफलता के साय दुटकारा देगा । उग्को दण्ड 
नही दृएगा प्रौरन वहु उदास होगे । (६१) प्रत्लाह हरचीजको 
पदा करने वालादहै श्रौर वही हर चीजका जिम्मा तेने वालाहै 
(६२) आकाश श्रौ पृथ्वीकी कुञ्जिर्यांउसीके पास श्रौरजौ 
मनुष्य ईश्वर को भ्रायतो को नदी मानते वही घाटे है ।(६३) (स्व्‌ ६) 
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.एे पैगम्बर इन मनुष्यो से कहो कि क्या तुम मुर ईश्वर के सिवाय 
दूसरों की पूजाकीश्रज्ञादतेहो । (६४) श्रौर तुमको श्रीर तुमसे 
अगलोंकोश्राज्ञाहो चुकीहै किश्रगर तूने शरीक ठहरायातोतेरे 
किये स्व अ्रकाथं जावेगेश्रीरत्ु घाटे में होमा । (६५) बल्कि श्रल्लाहं 
दी की पूजा करो श्रौर धन्यवाद दो । (६६) भ्रौर्‌ इन लोगो ने ईङवर 
की जैसी कदर करनी चाहियेथी वसी कदर नहीकी। हार्लाकि 
भ्रलय के दिन सारी पृथ्वी उसकी मूटरीमे होगी श्रौर सव प्राङा 
लिपटे हये उसके दाहिने हाथ मे होगे ओर वह्‌ इनके बनाये हुए शरीकों 
से ज्यादा पवित्र श्रौर बहुत ऊपर है । (६७) श्रौर सूर नरर्सिहष्‌का 
जायगा तो जो भ्राकाश प्रौरपृथ्वीमे ह बेहोश हो जायंगे श्रौर देखने 
लगेगे । (दन) श्रौर पृथ्वी श्रपने पालनकर्ता के नूर से चमक उषेगी 
र कितवे स्त दी जायगी श्रौर उनमें पंशस्बर गवाह हाजिर कयि 
जायेंगे श्रौर उनमें इन्साफ से न्याय कर दिया जायगा श्रौर उन पर 
श्रत्याचार न होगा । (६६) ग्रौर जिसने जसे काम किये ह सवको पूरा 
सूरा बदला भिलेगाश्रौरजो कृ भी कर रहै रहै ईवर उससे दूब 
जानकार है । (७०) (रक्‌ ७) 


प्रौर काफिर नरक की तरफ टोलि्यां बना-वनाकर भेजे जायंगे 
यहाँ तक छि जव नरक के पात पहुंचेगे तौ उकषके द्वार खौल दिय 
जायंगे प्रौर नरक का दारोगा उनसे करेगा कि क्या तुमभें क्रे पगम्ब्रर 


तुम्हारे पाख नही भ्राये थे कि वह्‌ तुम्हारे पालनकर्ता की श्रायते तुमको 
पठ-पढ कर सुनाते श्नौर दस दिनकी्मेटसे तुर डराते यह उत्तर 


देगे किह मगर दण्ड ङी श्राज्ञा काफि हर कायम हो गई है । (५१) 
फिर ्नसे का जायगा कि नरकके द्वारोमे जाग्रो हमला इसमें 
रहो गरज श्रकढने वालो का वुरा ठिकाना दै (७२) श्रौरनजो मनुष्य 
सपने पालनकता से टरतेथे वे टोलिर्यां बना-वनाकर =" के 
पास पेण श्रौर उसके दार खुने होगे भौर वंकुष्ठ के कार्यकर्ता उनमे 
सलाम करके करेगे कितुम मजेमेरदे। वेकुण्ठमे हमेशा के त्तिए 


ए 
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दाखिल हो (७३) श्रौर यह मनुष्य करेगे कि ईश्वर का धन्यवाद हमको 
सचकर दिखाया श्रौर हमको पृथ्वी का मालिक वनायाकि हम वैकुण्ठ 
मे अर्हां चाहं स्हे तो नेकं काम करने वालो को ग्रच्छा फलै । (७४) 
स्रौरएेपेनम्बर उसदिनत्ु देखेगा कि देवदूत न्रपने पालषनकर्ताकौ 
खूबी बताते तस्त को श्रास पासषघेरेहै श्रौर्‌ इनमे न्याय के साथ निगय 


कर दिया जायगा ग्रौर कहा जायगा कि ससार के पालनकर्ता ब्रत्लाह्‌ 
की बडार्ईहो । (७५) (रुक्‌) 


भूर मोमिन 


मके में श्रवतरित हुई इसमें ८५ ध्रायत श्रौर€्स्कू है) 


श्रल्लाह के नामसेजो कृपालुव दयावानदै। हा-मीम (१) 
जोरावर हिकमत वाले श्रल्लाहकीतरफसे इस किताब का उतरना 
ड्प्राहै। (२) पपोका क्षमाकरने वालाहैश्रीर तोवाका क्त्रूल 


फरने वाला कठोर दण्डदेनेवालादहै। वडी कृपा करने वाला उसके 
सिवाय कोरर पूजित नही, उसकी श्रोर लौटकर जाना है। (३) ईर 
को श्रायतो मे सिफं वही मनुप्य भगडे निकालते है जो इन्कार करने 


वले हँ । इग मनुष्यो का गहरौ से इधर-उधर चलना फिरना तुमको 
षोखेमे न डाले (४) इनसे पहिले नह कौ जातिने भ्रीर उनके बाद 


रौर गुटो ने श्रपने पैगम्बरोको भुठ्लायाश्रौर ह्र गटने म्रषने पंगम्वर 
के गिरप्तारकरनेका इरादा किया श्रौरमभूटी बातो भेगडे ताक्रि 
अपनो हृज्जतो से सचकोडिगादे! फिर मैने उनको धर्‌ पक्डातो 
मने उसको कंसा दण्ड दिया 1 (५) श्रौर इसी तरह काफिगे पर वुम्दारे 
प्पालनकर्ता की वात साबित हई कि यह्‌ नरक्मामी है । (६) जो देव 
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दूत तस्त को उछ्येहूुये ह भ्रौरनजो तस्तके प्रास पासदहै। भ्रपने 
पालनकर्ता को बडाई श्रौर पवित्रता के साथ याद करते रहते श्रौर उस 
पर ईमान. लते श्रौर ईमान वालो के लिए क्षमा कर्ते! एे हमारे 
पालनकर्ता तेरी कृपा श्रीर तेरे ज्ञान मे सव चीजें समाई है! जिन्होने 
तौवा कौ भ्रौर तेरे मागं पर चले उनको क्षमा करदे मौर उन्हे नरक 
के दण्डसे वचा। (७) श्रौर एे हमारे पालनकर्ता उनको वैकुण्ठके 
वसनेकेवागोमे ले जाकर दाखिल कर जिनका तूने उनसे प्रण किया 
है मरौर उनके वाप दादों श्रौर उनकी पत्नियों श्रौर उनकी सन्तानमेसे 
जो-जो नेक दह उनको भी 1 निस्न्देह तू बडा चमत्कार वाला) 
(८) श्रौर उनको खरावियो से वचा भ्रीर जिसको तूने उस दिन खरा- 
वियो सेवचाया उसरपरतूनेकृपाकीश्रौर यही वडो कामयाबी है। 


(६) (स्क्‌ू १) 


जो मनुष्य इन्कार करने वाते है प्रलय के दिन उनसे जोरसे कहं 
दिया जायगा किसे तुम भ्राज श्रपने जीसे दुखी दहो इससे वढकर 
ईदवर दुखी था। जव कि तुम ईमान की श्रोर वुलाये जाते थेश्रीर नही 
मानने धे । (१०) काफिर कहेगे किणे हमारे पाननकर्ता त्रु हमको दो 
वारमृतस्रीरदो बार जीवित करनुका। वस हम ्रपने पापों का 
स्वीकार करते है किर निकलने की कोई सूरत है (११) ईक्वर कहेमा 
नटीं श्रौर यह इसलिये कि ससार मे जव ्रकेले ईइवर को पुक्रारा 
जाताथातो तुम नही मानतेये ग्रौरः भ्रगर उसके साथ शरीक ठराय 
जातिथेतो तुम माननेतेथेतो श्राज सवस ऊपर श्रौर बडे श्रल्लाह्‌ 
हीकीग्रानाहै। (१२) वही है जो तुमको श्रषनी निशानियां दिखाता 
श्रौर आ्आकादा से तुम्हारे लिएु रोजी उतारता है श्नीर यही मोचततताहै 
जो ध्यान देता ह । (१३) तो मुस्ललमानो को ईश्वर ही के मज्ञाकारी 
विचार करके उसी कौ पुकार यद्यपि काफिसोको मलेही बुरालग ] 
(१४) साटिव ऊँचे दज के तस्त का स्वामी श्रपने दासौ मेसे जिप्न पर 
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चाहता है श्रपने श्रधिकारसेभेद की वात उतारतादहै ताकि पैगम्बर 
्रलय के दिन कौ मूसीकतसे उरवि। (१५) जब कि वह्‌ ईश्वर के 
सामने भ्रा मौजूद होगे उनकी कोई वात ईदवर से च्पीन होगी भ्राज 
किसका राज्य है श्रकेले श्रल्लाहु दबाववाले को (१६) ग्राज हर श्रादमी 
श्रपने कयि का बदला पाएगा भ्राज किसी पर श्रत्याचारनं होगा| 
ग्रल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है । (१७) श्रौर हन मनुष्यो को श्राने 
वाले दिनसे उराग्नोकि रजके कारण दिल गले तक भ्रा जवंगे । 
पापियो कान को मिच्रहोगा श्रौरन कोई सिफारिशी होगा जिसकी 
बात मानी जवि 1 (१८) ईश्वर र््रलोकी चोरीभश्रौरनजो दिलमे छिपी 
दैजानता है । (१६) श्रौर ्रल्लाह्‌ ठीक श्रात्ञा देता है भ्रौर उसके सिवाय 
जिन पूजितो को यह लोग पुकारतेर्है वह किप्तीतरहकी आ्रज्ञानही 
दे सकते । निस्सन्देह अल्लाह सुनने वाला है । (२०) (रक्‌ २) 


ग्रौर क्याइनलोगोने देश्मे चल फिरकरनहीदेखाकि जौ 
उनसे पहिले थे उनका परिणाम क्या हुभ्रा । वह्‌ वलबवृूते के लिहाज से 
श्रौर उन निशानो के लिहाजसेजो पृथ्वीमे छोडे गये है इनसे कही 
बढचट करये। तो ईश्वर ने उनको उनके भ्रपराधोके दण्डमे धेर 
लिया भ्रौर उनको ईश्वर से कोई वचने वालान हुभ्रा। (२१) यह 
इम कारणसे हुप्रा करि उनक्रे पगम्बर चमत्कार लेकर उनके पास 
श्राय इस पर उन्होनेन मानातो भ्रत्लाह्‌ ने उनको धर पकडा वह्‌ 
बडी कठोर दण्ड देने वालाहै। (२२) श्रौर हमने मूसाको श्रपनी 
निज्ञानियां मरौर खुली ईश्वर न॒ सदेन देकर भेजा । (२३) फिरभ्रीन 
श्रौर हामान> श्रौर कारूनकीग्रोर। तो वहु कह्ने लगे कि यह जादू 
गर भूटा हँ । (२४) फिर जव मूसा हमारी श्रोर से सच लेकर उनके 
पास गया ततो उन्होने ्राज्ञादीकि जो लोग मूसा के साथ ईमान लाय 


~~ 


# हमान फिरग्रौन कामंत्रीया। कारून वडा घनी या। कारून 
का सजाना महहुर टै । 
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दै उनके पूत्रो को मार डालो श्रौर पृत्रियो को जीता रखो श्रौर काफिरों 
कादावा लगतीमेहोतादटै)। (२५) श्रौर फिरश्रौन नै त्रपने दरबा- 
रियोसेकहाकि मृकेखछोडदोकिर्मैमूम्ाकौ कत्ल करू श्रौर वहू 
प्रपने पालनकर्ता को बुलावे मुभको सन्दह॒है कि कहीरेसानहोकि 
तुम्हारे दीन को उलट पलट कर डते यादेश भगडा फलावे ! (२६) 
श्रौर मूसाने कहा मै श्रषने पालनकर्ता श्रीर तुम्हारे पालनकता कौ 
शरणनलेचुकाहु ! हर एक घमण्डीसेजो प्रलयको नही मानता। 
(२७) (रक्‌ ३) 


श्रौर फिरओओौन के मनुष्योमे से एक मनुष्य ईमानदार था लो ्रपने 
ईमान को छिपाता था चह बोलाकि क्या तुम एकं मनुष्य को कत्ल 
करने को उद्यत दहो कि वहं ईश्वर ही को श्रपना पालनकता बतातादहै। 
हार्लाकि वह्‌ तुम्हार पालनकर्ताकी श्रोरसे तुम्हारे पास चमत्कारले 
करप्रायादहै श्रौरश्रगर भूठाभीदहो ततो उसकी भूठ का बवाल उसी 
पर पड़ेगा श्रीर श्रसर सच्चा हुश्रातो जिस-जिस का तुमसे प्रण करता 
दै उनमेसे कोन कोई तुम परभ्रा उतरेगा। श्रल्लाह किसीभूटे 
्रव्नाकारी को श्रादेशा नही करता 1 (२८) भ्राज तुम्हारा राज्य देश 
मे वदा चढादहै अगर ईङ्वरकरा दण्ड हमारे सामने श्राषवे तो कौन 
हमारी सहायता करेगा । फिरश्रौन्‌ ने कहा मे तुमको वही बात सम- 
भताहजो मँ समाहू श्रौर वही मागं बतता ह जिसमे भला 
है । (२६) श्रौर ईमानदार वोला ठे भादयो मूको तुम्हारी वावत डर 
है कितुम कर श्रगलै गटो जसा दिनश्राजाय। (३०) जनान 
ग्राद श्नौर समूद की जात्ति। श्रौर उन लोगौकाहृभ्रा जो उनक वाद्‌ 
हए मरौर श्रल्लाह तो वन्दे पर किसी तरट्‌ का श्रत्याचार करना नही 
चाहता । (३१) ओर ए कौम मुभको तुम्हारे लिए प्रलयके दिन का 
रद! (३२) जव कि तुम पीठ देकर भागोगे । तुमको ईम्वर म कोई 
न वचावेगा प्रर ईरवर जिस्तको गूमराह्‌ करे तो उसको कोई प्रादेन 
देने बाला नही । (३२) श्रीर इससे पि पसुफ खुली भ्राता लंकर 
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तुम्हारे पास श्रा चुका है। फिर जव वह तुम्हरे पार लेकर श्रये तुम 
उनमे मन्देहहीकरते रहै यहां तक्र क्रि जब वहमर गया तव तुम 
कटने लगे कि इसके वाद श्रल्लाह्‌ कोर पैगम्बर न भेजेगा । इसी तर्‌ 
श्रल्लाह्‌ उनकोजो लोग हद्‌ से वढे हुए स्न्देहमे पड़े रहते दँ राह 
भटकाया केरा है । (३४) जो मनुष्य ईङवर की म्रायतो मे विनाकिपती 
प्रमाण के भगडते ह ्रल्लाह के रौर ईमान वालो के लिए नापस्द बात 
है 1 घमण्डी सरकशोके दिलो पर ्रल्नाह उसी तरह मुहुर लगा दिया 
करता दै । (३५) गनौर फिरग्नीन ने कहा एे हामान मेरे लिय एक महल 
बनवा किरम रास्तो पर पटुत (३६) राप्तोमेश्राकाशकेर्म मूसाके 
ईश्वर तक पहु श्रौर्मेतोमूमाको मूढा समकताहू । श्रौर इसी 
तरह्‌ फिरभश्रौन की बदकारी उसको भलाई कर र्खिाई गई न्रौर वह्‌ 
राह मे रोका गया ग्रौर फिरश्रौन की तदबीरे वेकार हने वाली थी। 


(३७) (रुकू ४) 


प्रीर वह ईमानदार बोला टे कौममेरे कहे पर चल म तुमको 
सीधा मागे दिखादूगा। (३८) भाद््यो यह सासारिकि जीवन थोडा 
है श्रौर परलोक रहने का घर दहै । (३६) जौ बुरे काम करता है उसको 
वसा ही बदला मिलेगा म्रौर जो नेकी करता मनुष्यहोयास्त्री मगर 
हो ईमानदार तो यह लोग बैकुण्ठ मे होगे वहां उनको वैहिसाव रोजी 
भिलेगी । (४०) श्रौरदे कौम मुकेक्याहुम्राकि्मै तुमको द्ृटकारेकी 
तरफ श्रौर तुम मुभे नरक की तरफ वुनतिहो (४८) तुम मुभे वुलाते 
होकि्मै श्रल्लाहुके साथ कुफ़ करू श्रीर्‌ उप्तके साथ उस चीजको 
शरीक करू जिसका मृभेज्ञानदही नही भ्रौर म तुम्हे वली वख्रने५वाले 
की तरफ बुलाता हु" । (४२) कुड शक नही कि जिस चीज की तरफ 
मूमको वुलते हो वहन ससारमे पुकारे जानेके लायक ग्रौरन 
परलोक मे ्रौर कुछ सन्देह नही कि हमको श्रल्नाह कौ तरफ लौट कर 
जानाहैजोलोगसीमासे बढे हुये है वही नरकवासी ह। ( ४३) जो 
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म तुमसे कता ह सो रागे याद करोगे श्रौर मं श्रपना काम ईर्वरको 
सीपता हु । नि्सन्देह ्रल्लाह की निगाह मेँ सव जीवै! (४४) 
इसलिए मूसा को तो भ्रत्लाहने फिरश्रौनियोके बुरे दावो से वचा 
दिया श्रौर फिरश्रीनियों को बुरे दण्डने धेर लिया (४५) यानी नरक 
की सुबह भ्रोर शाम ।फरग्मौन के लोग श्राग के सामने खड़े कयि जाति 
है रौर जिस दिन प्रलय श्रावेगी कठोर दण्ड मिलेगा । (४६) प्रौर एक 
समय एक दूसरे से नरक मे भगडंगे तो कमजोर मनुष्य ग्रत्यार्चारयों 
से कर्टेगे कि हम तुम्हारे क्रमे थेफिरक्या तुम योडीसीश्रागंभी 
हम पर से हटा सक्ते हो । (४७) घमण्डी कगे कि हस सव इसी में 
ह श्रल्लाह्‌ बन्दों मे ग्रान्नादेचुकादै। (४८) प्रौर जो लोग नरक में 
ह वह्‌ नरक के कायंकर्तासे कर्हुगे कि श्रपन पालनकर्तासे श्रजंकरो 
किएकहीदिन का दण्ड हमसे हलकी कर दिया जावे! (४९) वह 
उत्तर देंगे क्या तुम्हारे पैगम्बर तुम्हारे पास सुते चमत्कार लेकर नही 
श्राति रहे वह कहूगे र्हा} फिर तुम्ही पुकारो ओर काफिरो का 
"युकारना केवल मटक्ना है श्रौर कुछ नही । (५०) (रुकू ५) 


हम संसारिक जीवन मे श्रपने वैगम्बरो कौ भ्रौर ईमान वालोकी 
सहायता करते हैँ श्रौर उक्ष दिन मी सहायता करेगे जबकि ग्राह खड़े 
होगे (५१) जिस दिन इन्कारियो का उ कामन देगा भ्रौर उन पर 
फटकार होगी ग्रौर उनको बुरा घर भिलेगा ! (५२) ओ्रौर हमने मूसा 
को शिक्षादी श्रौर इसरार्दून के वेटौ को किताब का नारिस बनाया 1 
(५३) बुद्धमानो के लिए शिक्षा ्रौर श्रादे है। (५४) सो दे 
पैगम्बर त्र ठहरा रह ईवर का प्रण सच्चा हैम्रौर श्रपने पापौको क्षमा 
माग श्रौर सुवह ्रौर शाम श्रण्ते पालनकर्ता कौ पविव्रताकौ प्रार्थना 
कसो । (५५) जो लोग विना किसी प्रमाणक ईश्वर की प्रायतो मे 
भागडते है उनके दिलों मे श्रकड है वह इसको न पहूुचेगे सो ईश्वर कौ 
शरण माग वह्‌ युनता देखता टै । (५६) श्राकाशौं को प्रौर पृथ्ीको 
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पै करना श्रादमिय। के पदा करने के मूकावितेमे बडा कामहै मगर 
वहुधा लोग नही समभते । (५७) श्रौर न्धा भ्रौर श्रांखौ वाला वरा- 
अर नही श्रौर ईमानदार जो भेले काम करते हँ कुकमियो के वरावर 
नही । तुम थोडी ही भलाई पकंडते हो । (५८) प्रलय श्राने वाली है 
इसमे सदह नही लेकिन श्रक्सर लोग ईमान नही लाते। (५६) ग्रौर 
तुम्हारे पालनकर्ताने मुभकसे कहा दै कि तुम दुश्रा करो।र्म उसे 
-कब्रूल करू गा । जो लोग मेरी पूजा से सिर उठाते ह वदनाम होकर 
-नरक मे जार्वेगे । (६०) (रुकू ६) 


श्रल्लाह है जिसने तुम्हारे लिये रात बनाई ताकि तुम उसमे भ्राराम 
करो श्रौर दिन बनाए ताकि देखो । श्रल्लाह लोगो पर बडा ही कृपालु 
-है लेकिन बहुधा लोग धन्यवाद नही देते । (६१) यही भ्रल्लाह तुम्हारा 
पालनकर्ता है कुल चीजोकाषपेदा करने वाला उसके सिवाय को 
पूजित्त नही । फिर तुम किधर वहुके चले जाते हौ । (६२) जोनोग 
रवर की आयतो से इन्कारी है इसी तरह वहकाये जाते है । (६३) 
श्रल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ठहूराने कौ जगह श्रौर भ्राकाद्य 
को छत बनाया श्रौर उसी ने तुम्हारी सूरत बनाई भ्रौरप्नच्छी बनाई 
ओर बिया वस्तुए तुम्हे दी । यही अल्लाह तो तुम्हारा पालनकर्ती 
है । सौ श्रत्लाह संसार का पालनकता वडा दान देने वाला है । (६४) 
` वहु जीवित है उसके सिवाय कोई पूजित नही तो खालिस उसी की 
श्रज्ञाका ध्यान रखकर उपसीकी पूजा क्रो। सव वडादर्यां ईङ्वर 
हीकोर्हजो सव मपसारकापोपणकले दाला है । (६५) एेर्षैगम्बर 
कहोक्रि मुके मनाहृश्रादहै किरम श्रत्लाह्‌ के सिवाय उरन्है पूज्‌ जिन 
तुम पुक्रारते हो । जव कि मेरे पालनकर्तासे मेरे पास सुली आयते 
कुरानकोश्रा गरईश्रौर मे र्ना हुई हैकिर्म ससार कै पालनकर्ता 
पर्‌ ईमान लाऊ 1 (६६) वही है जिसने तुमको मिहीसे पैदा किया, 
फिर वीयं से, फिर नोयडेसे, फिर तुमको वन्वा निकालता दहैतुम 
ग्रपनी जवानी को पहुचते दो 1 फिर तुमद्रूढेदयो जातिहोश्रौर तुमसे 


४६४ चौवीसयां पारा पवित्र कुरान सूरे मोमिन 


से कोई पहिले मर्‌ जाते है ओर जिनको जवानी या वृदढाप त्क जिन्दा 
रक्खा जताहैतो इस गरजसे कि तुम ठीक समय तक पहो भ्रौर 

शायद तुम समो 1 (६७) वही जिलाता श्रौर मार्ताहै भिर जवं 

वह किमी कामकाकरनाठान लेताहैतौ बस उसेकह देतारैकि 
हो ग्रौर वह्‌हो जाता है (६८) (स्कू्‌ ७) 


ए पैगम्बर क्या तूने उनकी तरफनदेखानजो ईरवर की भ्रायतीं 
मे भगड़ा करते है किर को बहकेचलेजा रहे रह! (६९) यहु लोग 
जो किताब को भूटलाते है श्रौर उन किंताबौको जो हमने ्रपने दूसरे 
पवैगम्बरो की मारफत भेजीटहै सो श्राखिरकार इनको मालूम हौ जायगा 
(७०) जव इनकी गर्दनो मे तौक भ्रौर जजीरे होगी घनीटते हृए उनको 
लसत पानी मेले जा्येगे (७१) फिर भ्राग मे कोके जायंगे ! (७२) 
फिर इनसे पृछा जायगा कि ईङ्वर के सिवाय तुमं जिन पृजितों को 
शरीक छह्राते थे वे कहाँ ह । (७३) वे कहेगें हमसे खोये गथे बल्कि 
हम तो पहले श्रल्लाह्‌ के सिवाय किसी चीज कौ पूजाकरतेहीनये। 
प्रल्लाह्‌ कांफिरो को इसी तरह भटकाति है । (७४) उनसे कहा जायगा 
कि यह्‌ तुम्हारी उन वातो का दण्ड है कि तुम पृथ्वी पर बेकार 
खुशियां मनाया करते थे ग्रौर“उप्का दण्ड कितुम इतराया करतेयथे 
(७५) तो श्रव नरक्के दरवाजोमे जा दाखिल हौ हमेशा इसीमे 
रहो गर्जं चमण्ड करने वालो का बुरा ठिकाना (७६) टे फेगम्नर 
संतोष कर ईइवर का प्रण सच्चा । तो जपे प्रण हम इन लोगो 
करने ह कुछ तुको दिखयेगे या तु सप्तार मे उठालेगे फिरवे 
हमारी तरफ श्रावेगे । (७७) श्रौर हमने तुमसे पहिले कितने .पगम्बर 
भेजे उनमे से कोई ठेसे ह जिन के हालात हमने तुमको सुनाये श्रौर 


च कुरान मे कुछ रसूल हीके हालात कु के नामरहैश्रौर 
कुछ केः नाम वहीहै श्रौरन उनके हालात ही हः यद्यपि वह्‌ समय 
समय पर विभिन्न स्यार्नोमेहृएरह। 
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उनमे से कोई एेसे है # जिनके हालात हमने तुमको नही धभुनाये भौर 
किसी पैगम्बर की ताकतनथी कि चिना रईसगर की श्रज्ञा कोई चम- 
त्कार ला दिवि । फिर जव ईदवर की श्रान्ता यानी दण्ड त्रायातो 
न्याय के साथ निणंय कर दिया गया भ्रौर जो लोग गलती-मये घटे 
भे रहै । (७८) (सक्‌ 5) 


अल्लाह एसा है जिसने तुम्हारे वास्ते चीपाये बनाये ताकि उन 
पर सवारीलोश्रौर कोई उनमे से एेसादै कितुप्न उनकौ खेद 
(७६) श्रौर तुम्हारे लिए चौपायो मे बहुत" फायदें हैँश्रौर उन पर 
चठ कर स्रपते दिली मतलबं को पहुंचो श्रौर चौपायों पर श्रौर किरितयों 
पर तुम नदेफिरतेहो। (८०) श्रौर तुमको ईश्वर श्रपनी निक्लानि्याँ 
दिखातादहै तोर्ईश्वर की प्राकृतिक कौन २ेसी त्रिंशानियो से इन्कार 
करते हो । (८१ क्या यह लोगदेशमे चले फिरेनही कि श्रपने श्रगलो 
का.परिणाम देखते । वह वलवूमे के लिहाज से प्रौर पृथ्वी पर छोडे 
हए निशानो के लिहाज से इनसे कटी बवढच्ु कंर थे फिर उनकी 
कमाई उनके कुर काम न भ्रा । (८२) श्रौर जवं उनके पैगम्बर उनके 
पास खुली हई दलले लेकर प्राये तौ जो उनके पास खवर थी उस पर 
सुदा हुए श्रौर जिसकी हसी उडतिये वहु इन्हीं पर उलट पडी! 
(८३) फिर जब उन्होने हमारा दण्ड भाते देखा तो कहने लगे कि हम एक 
ईश्वर पर ईमान लाय श्रौर जिन चीजौको हम श्रीक ठउहरति ये श्रव 


हम उनको नही मानते । (८४) भगर जव उन्होने हमारी दण्ड प्राते 
देख ली तो ईमान लाना उनको कुछ भी लाभकारी प हुश्रा यह दस्तूर 


भ्रल्लाहका है जो उसके बदोमेजारीहै भ्रौर काफिर यरं षाटेमे 
होते है । (८५) (स्कू € ) 


४६६ चौबीसर्वां षारा पवित्र कुरान सूरे हालीम सज्दह्‌ 


सूर हामीम सञ्दह 
मदीने मे श्रवतरित हई इसमे ५४ श्रायते श्रौर स्कु 


ग्राल्लाहु के नामसेजो कृपालु व दयावान! हा मीम (१) 
कृपालु ईदवर की तरफसे उतरा । (२) यह कुरान किताव दहै जिमरकी 
भ्रायतं श्ररनी बोनी मे समभदारलोगो के लिए व्यौरे के साथ वयान 
करदी गर्ह । (३) शुभ सदश्च मुनाताश्रौर उरता हैष प्रमी 
इनमे से श्रक्सरोनेमुह मोडाश्रौर वह्‌ नही सुनते। (४) ग्रीर कहते 
ह किजिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते.हौ हमारे दिन उने पर्दो 
मेहैओरहमारेकानभारीरहैश्रौर हममे श्रौरतुममे भेददैतरू काम 
कर प्रौर हम काम कररहैहै। (५) एे पैगम्बर कहो कि 
जैसा श्रादमीहूं मुक पर श्राज्ञाश्राता है कि तुम्हारा एक पूजित हैसो 
सीषे उसी की तरफ चले जश्रो भ्रौर उससे क्ष्मा मागो श्रौर गरीक 
करने वालो परद्लोक है (६) जो जकरति नही देते श्रौर वहु परनोक 
केभीहन्कार कने वक्लिर्है। (७) वंसेजोलो लोग ईमान लयेगश्रौर 
उन्टोने ्रच्छे काम किये उनके लिए बहा फलद! (८) रे पैगम्बर 
कहो क्या तुम उसे इन्कार करते हो जिसने दो दिनमे पृथ्वी षदा 
क्रिया भ्रौर तुम उसका शरीक वनतिदटो। यही सारे जहान का पालन- 
कर्ता है। (६) (सक्‌ १) 


प्रौर उसी ने पृथ्वी मे पहाड वनये प्रीर उप्तमे बरकत दीश्रोर 
उसीमे मागन वाललोके निए चार दिनो मुगाके व्टया-दी। (१०) 
किर श्राकाश् कीतरफमीध्राद्टो गया श्रीर्‌ वह्‌ धू्रांया प्व ग्रीर 
ग्राकराङ् दोनोसेकटाक्रिनुमदोनो चुकी मे प्राये या ताचारीतत। 
नो ने कषाम सृशीये श्रय । (२१) दमक वाददो द्िनिमे उन 
धये क मान श्राकाद्न बनाये श्रौर द्र एक श्राकाल्च म ग्रपना स्राना 
उतारा श्रौर्‌ षट "सका को हमने तारोमे मजाया प्रीर ह्िकाजन 
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रक्खी यह वडा प्रकृति से सधा टै 1 (१२) अगर मक्का के काफिर 
सिरकैररे तो कह किर्जसी कडक ग्रौरसमरूद परहुई थी उसी त्तरह्‌ 
की कडक से तुमको भी उरता हु । (१३) तवे उनके पास उनके श्रागे 
से श्रौर उनके पीसे पैगम्बर श्राये कि रईङवर के क्वाय किसीकी 
पजान करो । वह्‌ कह्ने लगे श्रगर हमारा पालनकता चाहुतातो 
देवदूत भजता फिर जो कुछ तुमलाए हो हम उप्तको नही मानने! 
(१४) सोश्रादकेलोगोने वथा घमण्ड किया श्रौर बोले वलवूततेमे 
हम से बढकर कौन है क्या उनको इतनान सभा कि जिस ब्रल्लाहने 
उनको पैदा किया वह्‌ ब्रलत्रूते मे उने कही वह -बटकर ट। गरज 
वह्‌ लोग हमारी भ्रायतोसे इन्कार दही करतेर्दै। (१५) तो रमन 
उनपर वडे जोर कीं ग्रोंधी चलाई ताकि ससारिक्‌ जीवन मे उनको 
दण्डका मजा चखार्ये श्रौर परलोक की दण्डमेतो पूरी खगवीदटहै श्रीर्‌ 
उनको सहायता न मिलेगी (१६) श्रीर व्हजो समूदये हमने उन्हे 
हिदायत की उन्होने सीयी सह छोडकर गृमराहीतोली। परिणाम 
यह्‌ हुश्रा कि उनके कुकर्म की वजह से उनको जिल्लत की कडक ने 
दबा लिया । (१७) श्रौर जो मनूष्य ईमान लाये ओ्रौर उरते प्रे उनको 
हम ने वचा लिया। (१८) (रक्‌ २) 


रौर जिस दिन ईस्वर के शत्रुनरक की तरफ हाकि जायेगे उनके 
म्रलग-ग्रलय गुट होगे ! (१६) यहो तक कि नरकके पास जमा होगे 
तो जैसे जसे काम यह्‌ लोगकरते रहै हँ उनके कान श्रौर उनकी श्राखे 
मौर उनके चमड उनके मूक्राविलिमे मवाहीदेगे) (२०) आर यह्‌ 
लोग श्रपनो खाल से पूगे कि तुमने हमारे विलाफक्यो गवाहीदी 


~न ~~ ~~ = ~~ -~ 


# काफिरो के श्रमालनामे (क्म सूची) फरिश्ते ला्येगे तो बह 
कर्हुगे यह हमारे छत्रु है । इनकी वातत हम नहीं मानते । फिर पृथ्वी 
श्रौर श्राकाहा उनके कर्मो को बतार्येगे परन्तु वे उनको मी ऋूढा वतायेगे 
तो उनकी इद्दिया नाक कान प्रादि स्वेय बुरे रामो कौ गवाही ेगी। 


८९८ चौबोसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे हामीम सच्दह्‌ 


वह्‌ उत्तर देगी कि जिस ईद्वरने हर वस्तु को बोलने की शक्ति दी 
उसी ने हमने बलवा लिया । उसीने वमह पहिली वार पैदा क्या 
श्रीर्‌ श्रव तुम लोग.उसी को तरफ लौटाये जाश्रोगे (२१) रौर तुम 
घ्म वात की परवा नकरतेथे कि तुम्हारे कान श्राखे श्नौर चमड़ा 
गवाही देंगे बल्कि तुम को यह विचार था कि तुम्हारे वहूतसे कामो 


मे सुदा भी जानकार नही । (२२) श्रौर उस वदगुमानी ने जो तुमने 
श्रपने पालनकर्ताकेह्कमेकी तुमको नष्ट किया श्रौरतुम धाटेमे 


ग्रा गये । (२३) फिर ्रगर यह्‌ लोग सततोष कर तो उनका टिकाना 
नरके हैभ्रौरं म्रगर क्षमा चा्हँतो इनको क्षमा नही दी जायगी । 
(२४) रौर हमने इन काफिर्रो के साथ वैठने वाले नियत कर दिये थे 
तो उन्होने इनके भ्रगदे रौर पिख्ले तमाम . हालात इनकी नजरमे 

प्रच्छ कर दिखाये श्रीर जिन्नों श्रौर श्रादमियों के सव फिर्को जो उनसे 
श्रागेहोक्तुके है उन पर बात ठीक पड़ी। निस्सदेहवेघारेमेषे) 


(२५ ॥ (रुकू ३) 


श्रौरजो लोग इन्कार करने. वाले है यह्‌ कहाकरतेर्हैकि इस 


कुरान को मत, सुनो श्रौर इसमे शोर मचा दिया करो। श्लायद दुम 
वाजी ले जाग्नौ । (२६) सोजो लोग इन्कार करने विह हम उनको 


कठोर दण्ड देगे । ग्रौर उनके'कामो का बुरा बदला देगे । (२७) नरक 
ड्डवर के गवुओ यानी काफिरों का बदलाहै वह्‌ हमारी श्रायवोंसे 
दन्कार किया करते थे उसके दण्ड मे उनको हमेशा के लिए नरकमं 
धर मिला! (रप) श्रौरजौ लोम इन्कार करने वालि है प्रलय मे कर्हुगे 
किदे हमारे पालनकर्ता शतान श्रौर आदमी जिन्होने हमको गुमराह 
किया था एक नजर उनको हमे मी दिखा कि हम उनको श्रपने वरो 





# ये सावी शतान ह जिन्टोने उनको यह समक्ता रक्ठा ह क्रि 
दुनियां का धुल चैन उठाना चाहिए श्रौर श्राखिरत (परलोक) कोसी 
किसी जे नही देवा उससे डरना गेकारटै 1 
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के तले उसि ताकि वह्‌ बहुतही जलील हो । (२६) जिन लोगोने 
इकरार कियाकि ग्रत्लाह्‌ ही हमारा पालनकर्ताहै श्रौर जमे रहै 
उन पर देवदतं उतरेगे किनडरो ओरनरज करो श्रौ वकरुण्ट जिम 
का तुरम प्रण मिला था श्रव उसंसे खुदा हो। (३०) हम सांसारिक 
गीवन मे श्रौर परलोक के जीवन मे तुम्हरे सहायक ह! जिस चीज 
को तुम्हाराजी चाहेश्रौरजो तुम मांगो मौजुद्र होगी । (३१) वहां 
अमा करने वलि कपालु कौ तरफसे धन्यवाद टै! (३२) (स्कृ ४) 


श्रौर उससे श्रच्छी किसिकीर्वातहो सक्ती टैजो ईन्वर कौ 
तरफ बुलाये गये श्रौर नेक काम करेश्रीर कटै किरम ईदवर्‌ के श्राना- 
कारीसेवकोमे हं । (३३) श्रौर नेकी श्रीर वदी वरावर नही बुराई 
का वदला प्रच्छेवर्तावसेदेतोतुकमे प्रौीर जिस भादमी मे दत्ता 
यीखसेतु पक्का मित्र पायेगा । (३४) श्रौरवातउन्हीलोगोको दी 
जातीरहैजो सत्रे करतेर्है श्रौर यह्‌ उन्ही लोगोकोदी जाती है जिनके 
वडे भाग्य (३५) श्रौर श्रगर तुमक्रो किसी तरह का गेतानी ख्याल 
वहकाये तो ईवर से पनाह मागो । वही सुनता जनता है! (३६) 
प्रौर ईश्वर की निञ्चानियोमेसे रात ममौर दिन आर सूरज श्रौर चाँद 
भीरहैँ। नसूरजको शीश नवाभ्रोभ्रौरन चदिको ्रीर भ्रगरतुम 
ईरवर के पूजने वले हो तो प्रत्ताहदही को शीश नवानां जिसने इन 
चीजोको पैदा कियादहै। (३७) फिरश्रगर यह्‌ लोग घमण्ड करेतो 
ईश्वर को इनको कोई परवा नदी जो देवदूत तुम्हरि पालनकर्ता के पाम 
हैँ वह रात श्रौर दिन उसकी दिल से याद करनेमलगे रहनेर्है मरौर 
वह्‌ नही थकते । (३८) श्रौर उसकी निशानियो मेसे एक यहहैकि 
नू जमीन को दवी हुई देखता है फिर जब हम उस पर पानी बरसा 
देते ह तो वहं लहलहाने लगती श्रौर उभर कर चलती है । जिसने इम 
पृथ्वी को जिलाया वही मृत को भी जीवित करने वालः दटै। वह्‌ ह्र 
चीज पर शक्तिमान! (३६) जो लोग हमारी अ्यतौमे टद्रापन 
पदा करते ह हम परचछिपे नही । 


४७० चौनीसर्वा पारा पवित्र कुरान सूरे हामीम सज्दह 





श्रादमी नरक मे डाला जाय वह्‌ ग्रच्छारहैया वहु भ्रादमी जिसको 
प्रलय के दिन खटकानहो-लोगोजोवचाहो सो करो जो कुछभी 
तुम करते हो ईदवर उसको देख रहा है । (४०) जिन लोगोके पास 
शिक्षा श्राई श्रौर उन्होने उसको न माना शओरौर यह कुरान भ्रजीव किताब 
है । (४१) उसमे भूठ कान इसके श्रगे से श्रौर न इसके पीलेसे 
दखल है हिकमत वाले सब खूबियो सहारे से उतरी हई टै (४२) एे 
पैगम्बर तुकसे वही बात कटी जातीर्हैजो तु से पहिले पैगम्बरो 
सेकटीजाचुकी है वेश्चक तेरा पालनकर्ता क्षमा करने वाला ग्रौर 
उसकी सजा दु खदर्दहै। (४३) श्रौर श्रगर हुम इसको श्ररबी*के 
सिवाय द्सरी भाषा मे बनाते तो कहते करि इसकी श्रायते श्रच्छी तरह 
श्रोल कर क्यो नही समाई गर्द इनकी भाषा तो भ्ररवबी है श्रौर 
हमारी अरबी एे पैगम्बर कटौ जो मनुष्य ईमान रखते हैँ उन के लिए 
तो यह कुरान हिदायत ग्रौर सेहत है मरौर जो ईमान नही रखते उनके 
कानोमे वोभहै श्रौर वहु उनके हक मे श्रन्धापन है । यह लोगदूरकी 
जगह से पुकारते जाति दँ कंते सूने (४४) (सतू) ५ 

ग्रौर हमने मूसाको किताबदीथी तो उसमे बडे २ भेद उल 

गमे श्रौर श्रगर तुम्हारे पालनकर्तासे न्यायकरनेकी प्राज्ञा पहले उतर 
न चुकणी तो इनमे न्याय कर दिया गया होता श्रौर यह्‌ लोग कुरान 
के लिए सदेह मे पड़े हँ ! (४५) एे पैगम्बर जिसने नेक काम कि 
उमने श्रपने लिए ग्रौर जिसने बुरा कियातो उसी पर है प्रर तेरा 

पालनकर्तप॒वन्दो परं ब्रव्याचार नही करता । (४६) 


--~--~~---- ~~~ 


# इत्कारी कहते ये कि कुरान श्री भाषा मे क्यो उतरी । श्रौर 
किसी भाषा में उतरती तो हम मान भी तेते । श्ररवी तो भुहम्मरकी 
मातृभाषा है उन्होने श्रषनं श्राष जना लिया होगा । इसका यह्‌ उत्तर 
दिया गया है कि यदि यह कुरान किसी श्रन्य भाषा मे भी होती तो 
भी न माननं याते न मानते श्रौर कहते हम पराई बोली क्या जानः 
प्रीर उसे भ्यो मानं ? 
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पच्चीस्ँ पारा इलेरि यूरदटु) 


उसीकीतरफ प्रलयके ज्ञान का हवाला दिया जाता है श्रौर 
उसीके ज्ञान से फल गाभोसे निकलते रहै नकि मादा का पेट रहता 
है ओर वहु जानती है। मगर उसके ज्ञानसेश्रौर जब ईश्वर लोगों 
को पुकारेगा कि तुम्हारे शरीक कहाँ हँ व्ह उत्तर देगे कि हमने तु 
सूना दिया कि हममेसेक्रिसी को खवर नही! (४७) ्रौर जिन 
पुजित्तो को पहिले यह्‌ मनुष्य पुकारते ये श्रव इनसे खोप्रे गये श्रौर यह्‌ 
समभ लेगे कि इतके लिए छुटकारा नही । (४८) भ्रादमी भलाई 
मागन से नही यक्ता भ्रौर जो उसो बुराई पहुचे तो उदास श्रौर निराश 
हो जाताहै। (४६) श्रौर श्रगर उसको कोर्दुख पटूचे ्रौर दुख 
के वाद हम उसको श्रपनी कृपा दिखार्वे तो कटने लगता है कि यहतो 
भेरेहौी चिएहैश्रौर मै नही समता कि प्रलय कायमहोभ्रौर श्रगर 
मुभको अपने पालनकता की तरफ लौटाया जायगा तो उसके यर्हा मेरे 
लिये स्वृवी होगी ।सो हम काफिरोको उनके काम बता देंगे श्रौर 
उनको कठोर दण्ड का मजा चखर्येंगे। (५०) प्रौरजव हम प्रादमी 
पर नियामत भेजते ्हैतोमुहुफेरलेतादहै श्रौर प्रलग हौ जातादै 
श्रौर जव उसको दुख पहुचता दै तो लम्बी चौडी दु्रा्ये क्ररने लगता 
टै । (५९१) ए पमम्बर कटोकिभलादेखो तो सटी किं श्रगर यह्‌ 
कुरान ईस्वर के यहासे हो श्रौर इस पर भी तुम इससे नकार करो 
तोजोश्शत्रुहो कर दूर चला जावे तो उससे बढकर गुमराह कौन 
है । (४२) हेम इनको श्रपनी निशानियां चारो श्रौरं दिखलावेगे श्रौर 
उनकी जानोमे भी । यहा तक कि इन पर जाहिर हौ जायगा कि यह्‌ 
सच है व्या यह्‌ बातत काफी चही कि तुम्दारा पालनकता हरवस्तु का 
साक्षी है । (५३) यह श्रपने पालनकर्ता की मुनाकात से सन्देहमेह 
ईश्वर हर वस्तुको धेरे हुए है। (५४) (सक्‌ ६) 


॥ + 9 


४७२ पच्चीसर्वा पारा पविच्र कुरान सुरे शुग 
त भीगी रिभ 0 


पूरं गरा 
लक्ठे से प्रवतरित हई, इसमे ४३ प्रायतें प्रौर ५ स्कृ ह ! 


श्रल्लाह के नामसेजो कृपादुव दयावानहै। हा मीम- (१) 
रेन-सीन-काफ । (२) एे पैगम्बर जिस तरह यह सूरत तुम्हारे ऊपर 
उतारी जाती है इसी तरह ब्रत्लाह्‌ जो बडे चमत्कारवाला टै तुम्हारी 
तरफ श्रौर उनर्पैगम्बरौकी तरफनजो तुमसे पहिले हो कुकैर्है वही 
ईश्वरीय सदेश्ञा भेजता रहा है । (३) उसी कारहैजो कुछ प्राकादामें 
दैश्रौरजो कुछ प्ृथ्वीमेहैश्रौर वही वडा श्रालीशान है । (४) दूर 
नहीं कि श्राकाशच श्रपने ऊषर से फट पडे श्रौर देवदूत श्रपने पालनकर्ता 
कीतारीफकेसाथपाकीसे याद करनेमे लगे्हैँ। प्रौरजोलोग 
 ्ष्वीमेर्हैउनकी क्षमा करते है! भ्रल्लाहही क्षमा करने वाला कृषा 
दै। (५) श्रौर जिन सोगोंने ईङ्वर के सिवाय काम सम्भालने वति 
ठहरा रवे है श्रल्लाह को यादहैग्रीरतु उन पर कुछ तंनान नही । 
{६) शरीर इसी तरह श्ररवी कूरान हमने उतारा ताकितु मक्के के 
रहने वालो को श्रौर जो लोग मक्के के श्रास पास रह उनको उरवि प्रर 
मलयकेदिनकेदुख से उरवे । जिसमे कुछ सदेह नही कु लौय 
चकुष्ठमे श्रौर कुठ लोग नरकमे हौगे। (७) ग्रौर ईदवर चाहता 
तो लोगो का एक ही फिरका वना देता लेकिन वह्‌ जिसको चाद अ्रपनी 
कृपा मेले श्रौर पापियों का कोर हामी श्रौर सहायक न होगा! (८) 
च्या इन लोगो ने श्रत्लाह के सिवाय दूसरे काम सभालने वालं वना 
र्वे ह सौ श्रल्लाह्‌ ठीक काम वनने वला है श्रौर वही मृत को 
जिलाता श्रौर हर चीज पर शक्तिमान है! (€) (रुक्‌ १) 


ग्रौर जिन-जिन वातोमें तुम लोग श्रापसतमे मेद रखते हो उनका 
निर्णय खुदा ही के हवाले है लगौ यही श्रल्लाह्‌ मेरा पालनकता ट। 
इं“डसी पर भरोसा रखता श्रीर उसी की तरफ व्यान करता ॥ 
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{१०) आकाश प्रर पृथ्वी कार्प॑दाकरनेवाला है उसी ने वुम्हारे 
लिए तुम्हारी जिन्स के जौडे बनाये श्रौर चारपायो के जोडे इस तरह 
तुमको पृथ्वी पर फलाता दै कोई चीज उस जसी नर्ही श्रौर वह सुनता 
देखता है । (११) श्राकाश पृथ्वी की कुन्जिर्यांउसीके पसह जिसकी 
रोजी चाहता है वढा देता है ग्रौर जिसकी चाहता है नपी तुली जर 
देता दै वह हर चीज से जानकार है । (१२) उसने तुम्हारे लिए दीन 
की वही राह ठहराई है जिच पर चलने की उसनेनूह को श्राज्ना दी 
यीश्रौरणे पैगम्बरतेरी तरफ हमने जो श्राज्ला भेजी भ्रौर जो हमने 
व्राहीम मूसाश्रौर ईसाकोश्रज्ञा दी थीकि इसी दिनकौ लायक 
रक्खो श्रौर इसमे फक न डालो ए पैगम्बर तुम जिसे दीन की तरफ 
मुररिको को बुलाते हो वह उन पर भिर्या गुजरतादहै श्रत्लाह जिसे 
चहि श्रपनी तरफ नून ले श्रौर उसको श्रपनी तरफ राह दिखातादैजो 
-जूहोता है) (१३) श्रीर उन्होने समभ रयि पीछे प्राप की जिद्‌ 
के कःरणसे मेः उालारे पैगम्बर ग्रगर तुम्दारे पालनकता कौ तर्फ 
से एक नियत समय का वादा पहतेसेन हरा होतातो उनमे न्याय 
कर दिया गया होताश्रीर जो लोग श्रगलो के बाद कित्ताव कै वारिस 
हए वे उसकी तरफसे घोखेमे हं (१४) तोरेषैगम्बर तू उसी की 
तरफ बुला श्रौर जसा तुमसे फर्माया गया दहै उस परं कायम रह श्रौर 
इनकी इच्छाश्रो पर न चलश्रीर कहदो कि हर किताव पर जौ ईइवर 
ने उतारी है ईमान लताह्‌ श्रौर मुभे श्राज्ञा मिली है कि तुममे न्याय 
करू । श्रत्लाह्‌ हमारा श्रौर तुम्हारा पालनकर्तार्है । हमारा किया 
हम को श्रौर तुम्हारा किया तुमको मिलेगा हममे श्रौर तुममे कोई 
भगडा नही । श्रल्लाह ही हम सबकोजमा करेगा श्रौर उसी कौ 
तरफ जाना है 1 (१५) प्रौर जव रईश्वरको मान चुके तो जो लोग 
इसके वाद श्रल्लाह के वारेमे भगञ्ते है तो उनके पालनकर्ता के 
नजदीक उनकी हज्जत कूटी है श्रौर उन पर गजव है श्रौर उनके 
विए दुखदाई दण्ड है । (१६) भ्रत्लाह जिसने कित्वे श्रौर तराजू 
सच्ची उतारी दे पैगम्बर तुम क्याजानं सक्तेहो शायद प्रलय करीच 


४७४ प्रच्चीसर्वा पारा पवित्र कुरान सूरे सूरा 
[षाणि कवि 


हो (१७) जिनको प्रलय का यक्रीन नही वह्‌ तो उसके लिए जल्दी 
मचारहैहंग्नौरजो ईमान वाले है कह उससे डर रहै श्रौर जानते 
है कि प्रलय सच । सुनोजो लोग प्रलय मे भगडते हवे भटक कर 
दूर जा पडे । (१८) श्रल्लाह ्रपने सेवको परर कृपालु है जिसे 
चाहता है रोजी देता है श्रौर वह जोरावर वलीहै। (१६) (कू २) 


जो कोई परलोक की खेती चाहता है हम उसकी वेती में उसके 
लिए बढ़ती देगेश्रौर जो संसार की सती चाहता हम उसको कु 
उसमेमे देंगे । फिर परनोक मे उसका कु हिस्सा नही । (२०) क्था 
इन लोगो के शरीकवे लोग जिन्होने उनके लिएरेसे दीन का 
रास्ता ्हरादियाह जिसको ईह्वरनेश्रज्ञा नही दी श्रौर यकीनी 
वादान हुभ्रा होता तो इनमे निणंय कर दियागया होता श्रौर पापियो 
को दुखदाई दण्ड है । (२१) एेषगम्बरत्‌ उस दिन पापियोको देषेगा 
किवेभ्रपनी कमाई से होगे वह्‌ बदला इन पर पडने वाला है श्रीर 
जो लोग ईमान लाये श्रौरनेक कामकरियेव्रहुस्व्गं के वाग की क्यारियों 
मेदहीगे। जौ उनको जरूरत होगी उनके पालनकर्ता के यहां होमा), 
यहीतो बडी कृपाहै। (२२) यह वहुवदला है जिसका शुभ सदेहं 
ईदवर प्रपमे ईमानदार नेक काम करने वाजे सेवकोको देता हैर 
पैगम्बर कहो कि रम तुमसे इस पर कोई मजदूरी नही चाहता मगर 
रित्ते नातेकीप्रेमश्रौर जौ मनुष्य नेकी करेगा उसके लिए हम श्रीर 
ज्यादा सवी पैदा कर देंगे, श्रत्लाह्‌ क्षमा ` करनेवाला कदरदान रहै) 
(२२) क्था यह लोग कहते हँ कि इस मनुप्यने ईरवर पर भूटठ वधा 
सो ईश्वर ्रगर चाहे तो तेरे दिल पर मृहुर लगाये । मगर श्रत्लाटे 
श्रपनी वात से भूठ को मिटाताश्रौर सच को जमाताहैश्रौर वहं दिति 
की वात जानताह्‌ 1 (२४) श्रौर वहीहैजो श्रपने जीवो कौ क्षमा 
मानता रीर बुरादर्या क्षमा करता श्रीर जंमे-जसे कमं तुम करते हो 
जानता दै। (२५) श्रौर वह ईमान वालो की जौ नेक काम करत है 
टुग्रा कबूल करता दहै श्रौर श्रपनी कपास उनको वढती दैताहै श्रौर 
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जो लोग ईन्कार करने वाले हैँ उनके लिए कठोर दण्ड है! (२६) 
श्रौर भ्रगर श्रल्लाह्‌ श्रपने बन्दो के लिए रोजी ज्यादा कर देतो वह्‌ 
देश मे सरकंशी करने लगे मशर वह्‌ ्न्दाज से जितनी रोजी चाहता 
है उतारताहै। वह श्रपने सेवको का खवरदार देखने वाला है । (२७) 
वहीदहैजोनोगो के निराश हुए पीडि मेह बरसाताहै भ्रौर श्रपनी कृषा 
को सव परकरदेतारहै रौर वहु काम वनानेव्राला श्रौर प्रशसाके 
योग्यदह। (२८) श्रौर उसी कौ निशानियौमेसे श्राकाश श्रौर पृथ्वी 
काषेदा करन। है श्रौर उन जानदारोको जो उसने श्राकाञ्च श्रौर पृथ्वो 
मे फना रक्ेर्ह। वहु जब चाह उनके जमा कर लेने पर शवितिमान 
है । (२६) (रक्‌ ३) 


भ्रौर तुम पर जौ दुख षडतादहैसोतुम्दारे हाथोकी कमौई्‌ का 
बदला है रौर ईरवर बहुत अ्रपराघो से बचाता है 1 (३०) तुम पृथ्वी 
मे ईदवरको हरा नही सक्ते प्रौर न ईर्वर के सिवाय तुम्हारा कोई 
काम बनाने वाला है भ्रीर न सहायक्र। (३९१) शओ्रौर उसी की निशा 
नियोमसे जहाजर्हजो समुद्रोमे पहाडो की तरह दहै । (३२) श्रगर 
इरवर्‌ चह हवा को ठहरा दे तो जहाज समूद्रकी सतह पर खटैके 
खड रह्‌ जाय । इसमे ठहरने वालो भ्रौर धन्यवाद केरमे वालो के लिए 
निशानियां है । (३३) या जहाज वालो के कर्मो के बदले मे ज।{हनो 
को समाप्त कर दे। (३४) श्रौर वहुतेरे श्रपराघोको क्षमा करताहै। 
श्रीरनजो लोग हमारी भ्रायतोमे भेगडने वालेहै, जान लें कि उनको 
भागने की जगह नहीदहै। (३५) सोजो कुछ तुमकोदिया गया 
सासारिक जीवनं कासामानहै श्रौरजो ईइवर के यहाँ है ईमानदारो 
श्रौर जो श्रपने पालनकर्ती पर भरोस। रखते हँ उनके लिए वढकरभ्रौर 
पक्का है । (३६) श्रौर जव बडे-बडे कूकर्मो श्रीर वेरार्मी कौ वातोसे 
श्रलग रहते ईँ श्रीर जब उनको गृस्साश्रा जातादौ तव वच जनेदटह। 
(३७) श्रौर जिन्टोने पालनकर्ता कौ श्राज्ला मानी श्रौर नमाज पदी श्रौर 
उनका काम श्रापसके मश्विरोसेहोतारहै श्रौर हमने जो उनकोर्द 
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रखा है उसमे से ईदवर के मागं पर खचं करतेर्ह। (देत) प्रौरजो 
सेरहुकि उन पर श्रधिकता होती टै वह्‌ वदलाले लेतेर्है। (२३६) ग्रौर 
वराई का बदला वैसेही बुराईटहै, चसपरनजो क्षमा करदे श्रौर सूर्तह 
कर ले तो उसका पुण्य श्रल्लाह के जिम्मे है। वहु म्रत्याचारकरने वालो 
को पसन्द नही करता । (४०) अर जिस पर श्रत्याच।रहुप्राहौ ओर 
वह उसके वादवब्दलाले तोटेसे लोगौ पर कोई दोष नही । (४१) 
दोप उन्ही पर हैजोलोगौ पर श्रत्याचार करते श्रीर व्यर्थ देरमे 
ज्यादती करते है उन्हीं को दुखदाई दण्ड रै । (४२) श्रौर जिसने 
सन्तोप किया श्रौर दूसरे कौ गलती को क्षमा कर दियातो ब्रह बातें 
हिम्मत की रह । (४३) (टू ") 


श्रौर जिसे ईङ्वर ने, गुमराह क्रिया फिर उसे श्रत्लाह्‌ं के सिवाय 
कोई सहायक नही श्रौरतू श्रत्याचारियोको देखेगाकि जवनलेगे तो 
कर्हुगे कि भला ससारमे फिर लौट चलने की भी कोई राह है । (४४) 
श्रीर त्रु इनका दरैखेगा कि नरक के सामने बदनामीके मारे हुए भके 
हुए छिपी निगाहो को देखते गि ग्रौर उस समय ईमान वाले करटुगे कि 
घटेमे वह्‌र्है जिन्न प्रलयके दिने श्रपने ्रापरको श्रौर श्रपने धर 
वालों को तबाह किया । ्रत्याचार करने वाते हमेशा के दण्डर्मे 
रमे । (४) श्रीर ईरवर के सिवाय उनका कोई सहायक न हौगाजो 
उनकी सहायता करे श्रौर जिसे ईश्वर ने गुमराह किया तो उसकं लिए 
कोई राह नही । (४६) श्रपने पालनकर्ता का कहा मान लो । उस्दिन 
भ्रलयकेश्रानेसे पहिलेन को््जौ ईदवरकीश्रोरसे टलने वाली 
नही 1 उस दिन तुम्हारे लिएन कोई वचाव की जगह्‌होगी प्रीर्नं 
इन्कार वन पडेगा । (४७) तो श्रगर यह लोग मुह मोडे तो दमने 
तुमको इन पर्‌ निगहवान वनाकर नही भेजा । तेरा जिम्मा पहुचना है 
शरीर जव हुम श्रादमीको श्रपनी कृपा चाति हतो वह्‌ उससे षद 
होता है अरलोगो को जो उनके कामों के वदने मे दुख पटुचना है तो 
मनुष्य बड़ा ही भलाई मूलने वाला है । (४८) श्राकादा धौः पृध्वी का 
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राज्य प्रत्लाहुही कार लो चाहे पडा करे जिसे चह पृत्रिर्यादे श्रौर 
जिषे चाहे पृत्रदे। (४६) या पूर्र ्रौर पुत्रिया मिलाकर उनको दोनो 
तरह की सन्तान दे श्रौर जिप्तक्रो चाहै बां करे, व्ह जानकर श्रौर 
एक्तिमान है (५०) श्रौर किसी म्रादमी की ताकत नही कि ईर्वरसे 
बात करे* मगर प्राकशवाणीसेया पदं के पीडया किसी देवदूतोको 
उसके पास भेजदे भ्रौरवहकी श्रन्नासे जो मजूर हो पहुंचा देता 
है । वह सवके उपर चमत्कार वाला है। (५१) रौर णे पैगम्बर इसी 
तरह हमने श्रपनी प्राज्ञासे तेरी श्रोर एक देवदूत भेजा । तून जानता 
थाकि किताव क्या चीजश्रौर ईमान क्या चीज है । लेकिन हमने 
कुरान को रोशन बनाया श्रौर श्रपने सेवकोमेसे जिषे चाहे उससे 
राह दिखे श्ररणे पैगम्बरोतू ग्रलवत्ता सीधी राह दिखाताह) 
(५२) राह श्रत्लाह कीरै जो भ्राकाश श्रौर पृथ्वी कौ सव चीजोका 
मालिक दै । सुनो जो श्रत्लाह्‌ तक कामो की पहु है (५३) (सक्‌ ५) 


# मक्के के कारफिर मुहम्मद सहव से हते ये फि खुदा तुम्हारे 
सध्यने श्राकर वाते क्यों नहीं फरता ! वहतो मूसासे देसेही बातें 
करता था! हस पर यह श्रायत उतरीं फएि खुदा रिसी से उसके श्रामनं 
सामने श्राकर बातें नहीं रता । 


रे 


५७२ पच्चीसर्वा पारा पवित्र कुरान सूरे जुलस्फ 
रजय यलायययदायतयददजतेतधययरयसपययनधयल 
ममकाय 


सूरे जखसरुफ 


मवके मं भ्रवतरित हई इसमे ८९ श्रायत श्रौर७ कू ह 


ग्रल्लाहके नामसे जो कृपालु व दयावान है। हा-मीम (१ ) 
जाहिर किताव की सौगन्ध (२) हमने इसका श्ररवी मे वनाथा है ताकि 
तुम समो । (३) ्रौर यह्‌ कुरान हमारी यहाँ श्रसल किताव मे बड़े 
पाये का चमत्कतारक्ियाहै। (४) तोक्याइसर वजहसे कि तुम लोग 
हद से वाह्र हो-गये हौ, हम वेतच्रल्लुक होकर रिक्षा करना छोड 
देगे । (५) श्रौर श्रगले लोगो मे हमने बहत से परगम्बर भेजे (६) 
ग्रीर जौ पैगम्बर उनके पास प्राये उन्होने हसी ही उडाई । (७) फिर 
हमने उनको जो इन मक्का के काफिरोमे कही जोरावर ये मार डाला 
ग्रोर श्रमले लोगो के किस्से चल पड़े। (८) ए पैगम्बर श्रगर तुम इन 
लोगोमे पषीक्रि अ्राकारश्रौर पृथ्वी को किसनेषदा कियाहै।तो 
वह्‌ कटेगे फ इनको स्वंश्व्तिमान बुद्धिमान ने पैदा किया है । (€) वही 
है जिसने पृथ्वी को तुम लोगो के लिये फर्थं वनाया है श्रीर तुम्हारे लिये 
उसमे राह निकाली ताकि तुम राहु पाश्नो । (१०) ओ्रौर जिसने श्रट- 
कल के साथ श्राकाल से पानी वरसाया । फिर हमने उस्र पानीये मरे 
हुए शहर को जिला उठाया । इमी तरह तुम लौग भी निकाले जाभ्रोमे । 
(११) श्रौर जिसने सव चीजो के जौडे वनाये रौर तुम्हारे लिए नार्वे 
शरीर चौपाये वनाये ह जिन पर तुम सवार होते दौ । (१२) कि उनकी 
पीठ पर वट जाश्रो फिर जव उन पर वैडजाश्रो तो श्रणने पालनकर्ता 
की भलाई याद करो श्रीर्‌ कहो कि वह्‌ पवि है जिसने इन चीजोको 
को हूमारे वशा कियादहैश्रौर ह्म उनको श्रविकारमे करने की सार्थे 
न रखते ये । (१३) ग्रौर हमको श्रपने पालनकता कौश्रोर लोट श्राना 
है । (१४) भौर लोगो ने ईच्वरकै दिये उसके वन्देको एक बेटा दिया 
ह 1 ऋ्ऋदमी बडा हीं कृतघ्नी रै । (१५) (रक्‌ ६) 
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क्याईर्वरने श्रपनोमगृष्टिमेसे भ्रापतो पुत्रियां लीग्रौर तुम 
लोगो का पूत्र चुनकर दयि । (१६) भ्रौर जव इननलोगोमेसेकिसौको 
उस चीज के होने का लुभसन्देश दिया जाय यानीपुत्रीकीजो ईश्दर 
` के लिए कहावत व्हरार््हैतो भ्रन्दरही ्रन्दर ताव खाकर उसका 
मुह काला पडजातारहै। (१७) क्याजो गहनोमे पाला जत्र ओरौर 
भगडते समय बात न कह्‌ सके वह्‌ ईदवर की पुत्री हो सकती 7 (१८) 
ग्रौर इन लोगोने देवदूतो कोजो ईश्वर के वन्दे हँ श्रीरतें ठहराया टै। 
क्या जिस समय ईङ्वर ने देवदतो कौ पैदा क्रिया यह लोग मौजूद य) 
इनका कौल लिखा जायगा श्रौर इनसे पृछा जायगा । (१९) प्रौर 
कहते ह कि श्रगर कृपालु चाहतातो हम इनकी पजान करते। उन्दं 
इस वात की कुछ खवर नही, निरी श्रटकरलं दौडातेर्ह। (२०) या 
इनको हमने इसके पहले कोई किताब दी दहै कि यह उसे पकडतेदहँ। 
(२१) बल्कि कहते ह कि हमने श्रपने वाप-दादोको एक तरीके पर 
-पाया श्रौर उन्ही के कदम ब कदमहममभी ठीक राह्‌चलेजारहदटै। 
(२२) श्रौर टे पैगम्बर इसी तरह हमने तुमसे पिले जव कभीक्रिप्नी 
गांवमे को पैगम्दर डर सुनाने वालाभेजाके घनी लोगोने यही कटा 
कि हमने अ्रपनेदादोका एक राहुपर पायाभ्रौर उन्हीकेक्दमव 
कदम चलते 1 (२३) वह्‌ वोला कि जिस राह पर तुमने श्रपने बाप- 
ददो को पाया, श्रगर मे उनसे वदकर राह की सूक लेकर तुम्हारे पास 
ग्रायाहू तो भी तुम उसेन मानोगे वह्‌ वोले जो तुम लयेहहम 
उसको नही मानते । (२४) प्राखिरकार हमने उनसे बदला लिया तौ 
(1 क्रि ^ के भूखलाने वालौ का कंसा परिणाग हृत्रा 1 (२५) 
स्कर २ 


श्रौर जव इत्राहीमने श्रपषने वाप श्रौर श्रपनी कौमसे काकि 
जिनको तुम पूजा करते हो मुकको उनमे कुछ सरोकार नदी । (२६) 
मगर जिसने सुकरो पैदा किया सो वही मु्को राहु दिबायेगा । (२७) 
भ्रौर पटी बात ्रपनी सन्तान मे छोड गया शायद वह्‌ ध्यान द ।(२८) 
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बल्कि हमने इनको श्रौर इनके बापन्दादो को संसारम बरतने दिया 
यहां तके कि इनके पासं सच्चा. दीन श्रौर सुलो सुनानै वाना पैगम्बर 
भ्राया । (२६) श्रौर जन जब इनके पास सच्चा दीर श्राय) तौ कहन 
लगे यह तो जाद्ूुहै श्रौर हम इनको नही मानते। (३०) श्रीर बोले 
किदो बस्तियो यानी मक्का रौर तायफ से किसी बड़ श्रादमी पर यहु 
कुरान क्यो न उतारा । (३१) क्या यह लोग तेरे पालनकर्ता का कृषा 
के बाटनिवालेटै सो इस जीवनमे इनकी रोजी इनमें हमं बोत्तेहै 
श्रीर हमने दुनियानी दर्जो के एततबार ते इनमे एक को एक प्रर बढा 
रखा है ताकि इनमे एक का एक श्रपना भ्राज्नाकारी बनाये रहे ग्रौरजो 
माल अ्रमवाबे यह्‌ लोग स्षमेटे फिरते तेरे पाचनकर्ताकी छपा तो 
इसमे कही वढकरदै। (३२) मौर भ्रगर यहं बातन हौती कि सव 
मनूष्यएक ही तरीकेकेहौो जायगेतोजो ईइवरसे इन्कारीरहै, हम 
उनके लिये उनके धरौ की छते भ्रौर जीने जिन पर |चढतेहैर्चादी के 
वना देत । (३३) श्रौर उनके घरोके द्वार श्रीर तस्त भी, जिन पर 
तकिया लगाये वटे है चदीकेकरदेते। (३४) श्रौर सोनाभीदेते 
श्रौर यह तमाम इस जीवन के लाभर्ह श्रौर ठे पैगम्बर ! परलोक तेरे 
पाननकर्ता के यहां संयभ्रियो के लिए है । (३५) (सक्‌ ३) ` 


श्रौर जो मनुष्य ईश्वर इषपालु की याद से जीचुराता हुम उस पर 
एक शैतान नियत कर दिया करते हँ) श्रौर वह उस्तके साथ रहता है । 
(३६) श्रौर शतान पापषियों को राहुसे रोकताहैश्रौर यह समभतेदै 
कि हम राह पर है! (३७) यहाँ तक कि जव हमारे सामने श्रातताहै 
तो कटता दहै कि अच्छादोताजो मुभे श्रौर तुके पूवे श्रौर पदिचम 
कीदूरीकाफकंहो जवि। तु दुरा साथी है । (३८) जव वुम भ्रत्य 
चार कर चुके तो राज यह बात भी तुम्हारे कुच काम न श्रावेगी जव 
तुम प्रर भतान एक साथ दण्डमे हौ । (३६ ) तोरे पगस्वर क्या तुम 
वहुरो कये सुना सकते हो याश्रन को श्रौर उनको जो प्रत्यक्ष गुमराही 
मेह. राह दिखा सकतेहौ 1. (४०) फिर श्रगर हम तुके भरन्न्‌ से 
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उलो मी हमको हन काफियेसे बदला लेनादै। (४१) या 
हमने जो उनसे प्रण कियाद तुको दिखा देगे { हम उन पर सामर्ध्य- 
वानहै। (४२) तोजो तुके भ्रज्ञादुर्दटै उसे त्रु मजनी से पकंड 

निस्सन्देह तु सीधी राह परदे! (४३) यहतेरे भरौरतेरी कौमके 
लिए शिक्षादहै भौर भ्रागे चल कर तुमसे पूछताछ होनी है । (४४) 

ग्रीर ए पैगम्बर तुभसे पटले जो हमने पैगम्बर मेजे उनसे पूछा । क्या 
हमने ईदवरं कृपालु के सिवाय दूसरे पूजित उद्राये हँ कि उनकी पूजा 
की जावे। (४५) (खक्‌ ४) । 


प्रौर हमने मूसा को भ्रपने चमत्कार देकर फिरग्रौन श्रौर उसके 
दरबार की तरफ भेजा मूसाने कहार्गे ससार के पालनकर्ताका 
भेजा हुश्र। ह । (४६) जब मूसा हमारे चमत्कार लेकर उनके पास 
भाया तो वह्‌ 'हसने लगे । (४७) भौर हम जौ चमत्कार उनको दिखाते 
यङ। था श्रौर हमने उनको दण्ड मे पकड़ा । शायद यह्‌ मान जावे । 
(४८) श्रौर कहने लगे ए जादूगर ! हमारे जिए श्रपने पालनकर्तांको 
धुकार, जसा उसने तुषसे वादा कर रखा है । हम निस्सन्देहं राह पर 
श्रावेगे 1 (४६) फिर जब हमने उन पर से दण्ड उठा लिया वह्‌ भ्रपने 
कौल तोडने लगे । (५०) प्रौर फिरग्रौनने श्रपने लोगोमे इस बात 
कै मनादीकरादीकि लोगो ! क्या देश मिनन हमारा नही म्रीर यह्‌ 
नहर हमारे शाही महल के नीचे नही बह र्हीर्है तोक्या तुम नही 
देखते । (५१) भला र्ग ए्समूमासेजौ एक जलील श्रादमी है वढकर 
नही ह । (५२) श्रौर वह साफ नही बोल सक्ता । श्रौर मूसा हमपे 
बेहतर होता फिर उसके लिए सोने के कगत* ईश्वर के यांस क्यो 
नही श्राये या फरिषते उसके साथ जम। होकर क्यो नही उतरे । (५२) 


# उन समय सरदारोंको सोने का कंगन पहनतेये। इसत्तिए 
फिरग्रोन ने कटा “मूसा श्रगर नमी होते तो इनके हाथ मे जड़ाऊ कंगन 
होता )" 
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फिर्रौन ने श्रपने लोगों को वेसमक कर दिया--फिर उसी काका 
मानो । निस्सन्देह वह श्रवज्ञारारी थे । (५४) फिर जवं श्न लौगोने 
हमको क्रो दिलाया हमने इनसे बदला लिया, फिर इन्‌ सवको डो. 
द्विया । (५५) फिर इनको गय(-गुजरया कर दियाश्रौर श्राने वाली 
नस्लो कै लिए कहावत बना दिया 1 (५६) (रक्‌ ५) । 


प्रौर णे पेगम्बर जव मरियम के पत्र का उदाहरण दिया गयातौ 

नेरी जाति के लोग उसका सुनकर एकदम से खिलखिला पडे । (५७) 
ग्रौर कटने लगे कि हमारे पूजित ग्रच्छेर्हैयाईसा। इन मनुष्यौ ने 
ईमा का' उदाहरणं तेरे लिए सिफं भगडने के लिए सुनाया है । यह्‌ - 
भगडलू कौम है । (५८) तो ईसा मी हमारे एक वन्दे थे । हमने उन 
पर्‌ भलाईकौ थी श्रौर इमराईल वेटो के लिए एक्‌ नमूना वनाया था। 
(५९) श्रौर हम चाहते तो तुममें देवदूत कर देते कि वह पृथ्वीमे 
तुम्हारी जगह श्रावाद होते । (६०) श्रौर ईमा उस घड़ी प्रलय का एक 
निशान है उममे सन्देह न करो श्रौर मेरे कटै पर चलो । यदी सीषी- 
सीधी राह है। (६१) ओरौरदेसानहौो कि तुमको राक्षस रोके कि व्ह 
तुम्हार सुला शत्रु है! (६२) म्रौर चमत्कार लेकर श्राये तो उन्होने 
कटा कि म तुम्हारे पास पक्की वाते लेकर श्राया हुं प्रर मतलव यहं 
है कि तुम्हारी उन वातो को बयान करू जिनमे भेदडालर्हे हो। 

ग्रन्लाह्‌ से उसे ग्रौर मेरा कटा मानो । (६३) श्रल्लाह ही मेरा ग्रीरः 
नम्हारा णननकर्ता है उसी की पूजा करो यही सीधी राह दै। (६४) 
नो उन्दीमेभे वहूतसेलौग मेद डालने लगे, तोजो लोग सरक 
कते हं प्रलय के दिन दुखदाई दण्ड के एतवार से उन पर है । (६५, 
क्यायह्‌ लोग प्रलयदहीकी राददेख रहेर्दै कि एकाएक इन पर श्रा 
डाव श्रौर इनको मूचनाभीनदो 1 (६६) जो लोग आपसम मिश्र 
र्ते ह उस दिन एकदूषरेगेगत्रुहो जा्येमे मगर संयमी । (६५) 
(स्क ६) 
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ए हमारे बन्दौं ! भ्राज तुमकोनकिमी तरह कांडरदटै प्रौरन 
तुम उदास हौ { (९८) जो हमारी श्रातो पर ईमान लाये शरीर 
भ्ाकारी रहै । (६९) तुम श्रौर बुम्हारी स्तिया स्वर्ग मे जा दाखिल 
हो ताकि तुम्हारी दज्जत की जावे । (७०) उन पर सोने की रक्ता 
जियो श्रौर व्यालो की दौड चलेगी भ्रौर जिस चीज को उनका जी चाह 
भ्रौर नजरमे भती भावूम होस्वयंमे होगी श्रौर तुम हमे यही 
रहोगे । (७१) श्रौर यह स्वर्गं कौ वारिसी तुमको उनके वदलेमे जो 
तुम करते रहे हो मिली है । (७,) यहाँ तुम्हारे लिये बहुत मेवे होगे 
जिनमे ते तुम खाग्रोगे ! (७३) भ्रलवत्ता पापी हमेशा नरक के दण्ड 
मे रहैथा । (७४) उनसे दण्ड हल्का न किया जायगा श्रौर वह्‌ उसमे 
निरा रहेगे । (७५) श्रौर हमने उन पर भ्रत्याचार नही किया बरक 
चही श्रत्याचार करते रहै 1 (७६) श्रौर पुकारेगे एे मालिक । हमार 
काम तमाम करदे । वह कहेगा कि तुमको दसी मे रहना है । (७७) 
हम तुम्हारे पातं सच बात लेकर भ्राये हँ लेकिन तुममे भ्रक्सर सचसे 
चिदढते ह । (७८) क्या इनं लोगोने कोई बात ठनरखीरहै ती समन 
रक्खे कि हमने भी ठान रक्लीहै। (५६) या विचार कररतेईुकि 
हमं इनसे भद श्रीर मशविरे नहीं जानते श्रौर हमारे देवदूत इनसे पास 
लिखते है । (८०) एे पैगम्बर कटो रहमान के कोई सतनदहोतोभं 
सबसे पहिले उसकी पूजा करने को तैयार ह । (८१) जैसी-जसी वतते 
बनाते ह, उनसे श्राकाड श्रौर पृथ्वी श्रौर तस्तका मालिक पवित्र 

(८२) तोर पेमम्बर न लोगो को वकने भ्रौर खेलने दे यहाँ तक दिः 
जिस रेज का टुनसे प्रण किया जाता है यानी प्रलय नके सामने ष्ण 
जवे। (=) प्रौरवहीहै कि्ाकलमे उीकी वन्दगी है श्ररः 
पृथ्ीमेभी उषठीकी चन्दगीदहै। श्रौर वहु चमत्कार वाला प्रौर९” 
चीज का जानने वाला है! (८५) यिसतक्रा राज्य भ्राकाश श्रौर पृः 
भोरनो कुछ श्राकाय श्रौरपृथ्वौमेहै सवपरहै। वह मुदारिव 
श्रीर उस षड प्रलयकौ खवर उसीकोहैश्रौर तुम तरफ लौट ~ 
जामये 1 (८५) श्रौर श्स्वरके सिवाय सिन पृथित्तोको) यह्‌लं 
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शुकारते ह वह्‌ सिफारिश का श्रस्तार नही रखते मगर जिसने सच्ची 
गवाही दीवे जानतेये। (८६) ज्रौररे पमम्बरश्रगरतु पृ्ेकि 
इनको किसने पैदा किया तो मजब्रुरन यही कर्हुमे कि श्रत्लाह ने । फिर 
किधर को वहके चले जा रहै । (८७) पगस्वर कते रहै किष 
पालनकर्ता.! ये लोग ईमान लनि वलि नही । (८८) त्रु इनसे मुह 
मोड़ ने श्रौर सलाय कं, फिर श्रागे चल केर मालूम कर लभे । (८६) 


(र्कू ७) 


जि 


सूरे दखान 
मक्के मे श्रवतरित हई, इसमें ४६ भ्रायते ग्रीररेर्करूह 


प्रल्लाह के नामसेजो कृपाय व दयाचानदहै। हो-मीम। (१) 
जादिर किताब कौ सौगन्ध । (२) हमने मुवारिक रात २७ वीं रात 
रमजान की, भौर श्वव्वरात मे इसको उतारा--टमे राना मंजुरथा। 
(3) संसारकी हर कठोर बात उसी रातको निर्णय हृग्राकरतीदै। 
(४) हमारे भ्रा्चा से क्योकि हम भेजने घाते दँ 1 (५) े षैगम्बर तेरे 
-वालनकर्ता की कृपा है । चह सुनता श्रौर जानता टै! (६) भ्राकाद 
प्रौ पृथ्वी काश्रौरजो कुछ श्राकाश ध्रौर पृथ्वी में है उनका मालिक 
वही द, श्रगर तुमको विश्वास्न दो ¦ (७) उसके क्निवाय' को वजत 
नही । वही जिलाता श्रौर मारता है । वदरी तुम्हारा श्रौर तुम्हारे श्रगते 
दाय-दादों का पालनकर्ताहै। (ल) कुट नही वे धौ मे खेलते ई । 

६) सो उस दिन का इन्तिजार कर जिक्र दिन पराकाद से धुरा जाहिर 
हे# 1 (१०) श्रौर वह सव लोगों परर छा जायगा 1 यहं दखदाई्‌ दण्ड 
दै! (११) रे हमारे पालनकता हम प्रसे दुख को टास हम ईमान 
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दार है) (१२) वह क्योकर शिक्षा पकड श्नके पास पंगस्यर सोल 
कर सुनने वाला श्रा न्ुका । (१३) फिर दन्होने उससे महं मोडाश्रौर 
कटा कि यह सिखाया हृभ्रा दीवानादहै। (९४) इमदण्डको थोडे 
दिनो के लिए हटा देगे मगर तुम फिर करोगे । (१५) हम जितस दिम 
बडी पकड पकडे, हम बदला ले लेगे 1 (१६) ओौर इनसे पटिते हम 
फिरग्रौनकी कौमकोश्राजमां न्तुके है श्रौर उनके पास. बडे द्जंके 
पैगम्बर ्राये । (१७) श्रीर उन्टोनि श्राकर फिरभ्रौन के लोगोसे कहा 
कि श्रल्लाह्‌ के बन्दी इसरार्दल के बेठोको मेरे हवाले करो,.ग तुम्हारे 
पा्षश्रायाह श्रौर श्रमानतदार हू । (१८) श्रौर यह कहा कि ईदवरः 
के भिरनकफेरो, म साफ प्रमाण तुम्हारे सामने लायाह । (१६) ओरौर 
इससे कि तुम मुकको पत्थरोसे मारो ग्रौर र बुम्हारे पालनक्ताकी 
-पनाह मागता हु । (२०) श्रौर ्रगर तुमको मेरी वातका विखवासन 
हो तो मुभे श्रलगहो जाभ्रो । (२१) तव मूसा ने श्रषने पालनकर्ता 
को पुकारा कि यह लोभे श्रपराघी है । (२२) ईरवरने काकि मेरे 

बन्दो यानी इसरार्ल के वेटों को लेकर निकल जाभ्रो, तुमलोगोका 
पीछा किया जायगा । (२३) श्रौर दरिया को ठहरा हुभा छोड जाना 
कि फिरभ्मौनियोका सारा लहकर इनो दिया जायगा । (२४) यह्‌ 

लोग कितने वाग श्रौर नहर छोड गये । (२५) श्रोर सेत श्रौर भ्रच्छे 
मकान ।* (२६) भ्रीर भ्राराम के सामान जिनमे मजे उडाया करते थे, 
छोड करे । (२७) एते ही हमने दूसरे लोगों को इसका वारिसं वन 
दिया । (२८) तो-उनपरनतो प्राकाशदहीरौयाश्रौरन पृष्वीही 
रोई श्रौरन वह्‌ ढील ही दिये गये । (२६) (स्कू १) 


श्रौर हमने दसरार्ईदल के पुत्रो को जिल्लत के दण्ड से वचा लिया) 
(३०) वह सरक्ड हद से बाट्रहौगयाथा। (३१) श्रौर सरा 
पुत्रो को हसने समभ करससारके मनुष्यो पर पसन्द कर लिया; 
(३२) भ्रौर हमने उनको चमत्कार दिये जिनमे प्रत्यक्ष जाच घी ।(३३) 
यह कहते है । (३४) यह्‌ कुछ नही हमारा पहली ही दफा का म्ना 


४८६ पच्चोसर्वाँं पारा पचित्र करन सुरे दुलानं 
रच 


है श्रौर हम दुबारा नही उठाये जागरे । (३५) वस श्रगर तुम सच्चे 
हो तो हमारे वाप-दादोंकोले ध्राश्रो । (३६) यहु लोग बदुकरर्हया 
तुम्बा शाह्‌ यमन का चिताव की कौम। श्रौर इनसे पहिलेके लोग 
जिनको हमने मार डाला पापीये। (३७) श्रौर हमने श्राकाश्च श्रौर 
पृथ्वी कोश्रौरजो चीर्जे प्राकाश भ्रौर पृथ्वीम है खेल नही बनाया । 
(३८) हमने उनकौ ठीक काम पर बनाया मगर बहुधा लोग नही सम- 
सते । (३६) निर्णय का दिन थानी प्रलय का दिन इन सवका नियत 
समय है । (४०) उस दिन कोई मित्र किसी मित्रके कामन अयेगा 
रौर न उह सहयाता पहुंचेगी । (४१) मगर जिस पर ई्वर कृषा ` 
करे, वह बड़ा दयालु है । (४२) (स्कू २) ` 


सेंड शूहड़ का पेड (४३) पापियों का खाना होगा । (४४) जते 
पिघला ताबा खौलताहै पेये में खौलेगा ! (४५) जंमे खौलता पानी। 
(४६) हम देवदूतो को ब्रज्ञा दंगे कि इसको पकडो श्रौर धसीटते हए 
नरक के "वीचोबीचनले जाश्रौ । (४६) फिर दण्डदोश्रौर इसके सिर 
पर खौलता हु्रा पानी डालो । (४८) मजा चख तु बहा इज्जत वाला 
सरदारदहै। (४६) यही दहै जिसकी निस्वत तुम .सन्देह करते थे) 
(५०) संयमी चन कौ जगह होमे । (५१) वाग ्रौर चदमो मे।(५२) 
रेशमी महीन श्रौर मोटी पोशाके पहने हुए ॒श्रामने-सामने वै? होगे । 
(५३) ेसा ही होगा श्रौर बड़ी-बड़ी श्रौं वाली हृँ से हम उनका 
न्याह कर देगे । (५४) वहाँ मेवे खातिर जमा से मंगवा लेगे । (५५) 
पटली मौत के सिवाय वहू उनको मौत चखनी न पडेगी श्रौर ईदवर 
ने उन्हँ नरकके दण्ड से वचाया । (५६) दे वैगम््र तेरे पालनकता 
कीषकृपासे यही बही सफलताहै। (५७) हमने इस कुरान कौ 
तेरी बोली मे इस मतलब से सहन कर दिया है, शायद वे याद रक्खं । 
(५८) तो राह्‌देववे मी राह देखते हं । (५६) (स्क ३) 


सूरे जासियहं पवित्र कुरान पनच्चौसर्वा पारा ४८७ 


सुरे जापियह 


मक्के मं ्रवतरित हई, इसमें ४५ श्रायते प्रर ५स्कूह 

ग्रल्लाह्‌ के नामसेजो कृपालुव दयावानदहै। हा-मीम।(१) 
यह्‌ जबरदस्त चमत्कार वाले श्रल्साह कौ उतारी हु किताब । (२) 
निस्सन्देहं ईमान वालो के लिए श्रकाज्ञ रौर पृथ्वी मे वहुत निशानिर्यां 
ठ (३) श्रौर तुम्हारे पैदा करने मे, श्रौर जानवरो मे जिनको पृथ्वी 
पर व्रिखेरतादै,उनलोगोको जौ विवास रखते हं निशानिर्यारै। 
(४) श्रौर रात-दिन के श्राने-जाने मे श्रौर रोजी जि ईश्वर ने प्राकशि 
से उतारा। फिर उनके द्वारा पृथ्वी को उसके मरे पीछे जीवितं कर 
देता है । म्रौर हवाश्रो कौ तब्दीलियो मे निलानियाँ है । समभने वानो 
के लिए निशानिर्या हँ । (५) यह्‌ ईश्वर की श्रायते हँ जिन्हें हम तुमको 
रीक पठकर सनाते ह । फिर भ्रल्लाह भ्र उसकी भ्रायतो के वाद भ्रौर 
कौन-सी बात होगी जिसे सुनकर ईमान लयेगे। (६) हरएक मूठ 
पापी के लिए प्रफसोस है । (७) ईदइवर की श्रायते उसके सामने पटी 
जाती है, उनको सुनता है । फिर हमारे घमण्डके प्रडा रहता गोया 
उसने इन ्रायतोको सुनाहीनही। तोरेसोको दुखदा्ईदण्डकौ 
मुभ सूचना सुनादो। (८) ओर जब हमारी श्रायतो की कुछभौ 
खवर पाताहितो उनकी हसी उडातादै) रसे लोगो के लिए जित्लन्न 
कादण्डहै। (€) [रागे इनके नरकदहै शओरौरजो कुछ कमं कर गय 
श्रौर जिनको इन्दोने ईश्वर के'सिंवाय काम वनाने वाला बना रक्छादै 
इनके कुछ काम न श्रायगा ग्रौर उनका वडा दण्ड टौ । (१०) यह्‌ 
प्रादेश है श्रौर नजो दोग श्रपने पालनकर्ता की श्रायर्तो के इन्कार करने 
वाले हुए उनको बड़ी दुखदार्ई दण्ड की मार टै! (११) (स्कू १ 





भ्रल्लाह्‌ वह है जिसने नदीको तुम्हारे वशमे कर दियादहै ताकि 
ईश्वर की श्राज्ञा से उसमे जहाज चलं श्नौर तुम लोग उसकीङ्पासे 
रोजी इढोग्रौर शायद तुम धन्यवाद करो 1 (२) ्रौरजौ दुध 


४८८ एच्वीसरवां पारा पएषित्र कुरान सरे आसियह्‌ 
मि अ केकय 


ग्रकाश मदै श्रौर पृथ्वीम उसीने श्रपनीङ़पा से हनं सबको 
तुम्हारे कामःमे लगा रक्लाहै। हनम ई्दवर की कुदरत उन लोगों के 
लिएजोकक्रिकोकाममेलति है बहुतेरी निशानिर्यां है। (१३) ए 
पगम्भर मुक्षलमानोसे कटो किलग ईदवरके दिनोकी श्राश्षा नही 
रखते उन्हं क्षमा कर ताकि भर्लाह्‌ मनुष्व को इनसे कयि का बदला 
दे* । (१४) जितने नेक काम किये श्रयने लिये श्रौर जिक्षने बुराईकी 
उपर टै, फिर तुम श्रपने पालनकर्तांकी तरफ लौटोगे (१५) हमने 
इसराईला के पूत्रो को किताब श्रोरद्ुकूभत भ्रौर पैगम्बरीदी श्रौर 
भ्रच्छी-श्रच्छी चीजें खानेकोदीं प्रौर संसारके लोगो प्रर उनको वेड- 
प्पन दिया । (१६) श्रौर दीन कौ सुनी-सुली बातें इरन बता दी, 
फिर सान प्राण्त होने के बादश्रापस की जिदसे जिन बातों मे. यह लोग 
भेद डाले रहै हँ 1 प्रलय के दिन बुम्हास पालनकर्तां उनमे निर्णय कर 
देगा । (१७) फिर हमने तुभको उसे कामके एक रास्तेपर रासो 
तू उसी पर चल श्रौर नादानों की इच्छा््रों पर मत चल । (१८) वह 
वाह्‌ के सामने तेरे कुछ काम न श्रावेगा श्रीर श्रन्यायी एक द्रे के 
भिश्रह श्रौर संयमियों का म्रल्लाह साथी । (१६) यह लोगोंकेतिर 
सममः की भ्रौर राह की बातें है श्रौर जो लोय विश्वास करते ह उनके 


लि९ निर्देशश्रौर कृपा है । (२०) वहजो ब्दी कमते क्या यहं 
सममते ह किउन्हं मरेश्रौरजीनेमे जीने मे ईमानदारोश्रौर मते 


काम करने वालो के बरावर कर कर देगे। यह्‌ बुरे दावे करतेर्है। 
(२१) (स्क २) 


भ्रीर श्रत्लाह ने प्राकाश श्रीर्‌ पृथ्वीको ठीक षैदा किया श्रौर 
मतेत्तव यह्‌ है क्रि ट्र मनुप्य को उक्षके कयि का बदला दिया जिगा 


न कहते ट कि सक्के के एक काफिरने हृनरतः उमरको षुराकटा 
ए ¦ उन्होने उसे बदला लेना चाहा! इर पर यह प्रयत उत्तरी, 
किः भजा देना श्रन्नाह पर मेड जाय । 


सूरे जासियह्‌ पात्र कुरान पच्वीसवां पारा ४८६ 


प्रौर लोगो पर श्रत्याचार नही क्रिया जायगा! (२२) रेर्षगम्बरः 
भजा देखो तो जिसने श्रपने इच्छाग्रो को श्रषना पूजित व्ह्राया श्रौर 
ज्ञान होते हृए भी भ्रल्लाह्‌ ने उसे गुमराह कर दिया श्रौर उसके कानो 
पर श्रौर उनके दिल पर महर लगा दी रौर उसकी श्रांखो पर पर्दा 
डाल दिया तो ईश्वर के गूमराह किये पीछे उसको कौन श्रादेहा दे, 
क्या तुम नही सोचते । (२३) श्रौर कहते हँ कि वस हमारा तो यही 
ससिारिक जीविनहै। हम मरते भौर जीते हैँ श्रौर हमे काल 
मारता.है श्रौर उनको उसकी कुछ खवर नही । निरी श्रटकले दौडने 
दै । (२४) श्रौर जव इनको हमारी सुली-सुची श्रायते पढ कर सुनाई 
जन्त तो बस यही हृज्जत करते द भ्रौर कहते ह कि ब्रगर तुम 
सच्चेहोतो हमारे वापदादोकोलेश्नाग्रो (२५) को कि भ्रल्लाद्‌ 
तुमको जिलाता है फिर तुम्हे मारताहै। फिर प्रलय के दिन जिसमे 
कुठ सदेह नही वहं तुमको इका करेगा, मगर श्रक्छर लोग नदी 
सममते । (२६) (रुक्‌ ३) 


प्रौर भ्राकांर श्रीर पृथ्वी का राज्य श्रत्लाह ही काह श्रौर जितस 
दिनं वह्‌ घड़ी प्रलय होगी उस दिन भूरे खराब होमे । (२७) श्रौर 
तू देखेगा कि हर गिरोह धुटने का बल वडा होगा । हर भिरोह श्रपने 
कर्मे लेखा के पास बुलाया जायगा जैसे तुम काम करते थे भ्राज उनका 
बदला पाग्रो । (२८) यह्‌ हमारा दफ्तर है तुम्हारे काम ठीक बतलाता 
हैजो कुछ तुम करते ये हम उनको लिखवाति जति थे । (२६) सोनो 
मनुष्य ईमान लाये श्रौर नैक काम किये उनको उनका पालनकता 
भ्रपनी छृपामे ले लेगा! यही प्रत्यक्ष कामयावी रहै (३०) श्रौरनजो 
लोग इन्कार करते रहै क्या तुमको हमारी श्रायते पढ ~पढकर नही 
सुनाई जाती थी मगर तुमने घमण्ड किया श्रौर तुम लोग षापीदो 
रहेये। (३९१) भ्रौरजव्रकहाजातायथा कि ईदवर का वायदा सच्चा 
है ्रौरभ्रनय मे चरु भी सदेह नही तो कहते ये कि हम नही जानते 
कि प्रलय क्या चीज है ! हौ हमको एक विचारसा होता है मगर हमको 
विदवाय नही । (३२) श्रौर जैसे जैसे कमं यह मनुष्य करते र्दे उनकत। 


४९० पच्चीसर्वापारा पवित्र करन सूरे श्रहकाफ ` 


खराविर्या उन पर जाहिर हो जायेगी श्रौर जिस दण्ड की हंसी उडति 
रहे है वह्‌ उन्हँ धैर नेगी । (३३) श्रौर कटा जायगा कि जिस तरह 
तुमने इस दिन केश्रानेको भुलाये रक्खा था, श्राज हम भी भुला 
जायेगे श्रौर तुम्हारा ठिकाना नरक है श्रौर कोई सहायक नही (३४) 
यह्‌ उसका दण्ड दहै कितुमने दण्डकी श्रायतो की हसी उडाई शरीर 
सांसारिक जीवन ने तुमको घोषे मे डाला । ्राजन तो यह लोष नरक 
से निकाले जायंगे, श्रौर न इनको मौका दिया जायगा कि राजीकरलं 
(३५) वस प्रल्लाह कीतारीफ हैजो श्राकाश्च का श्रौर पृथ्वीका 
मालिक श्रौर संसार का मालिक दहै 1 (३६) प्रौर प्राकादा प्रर पृथ्वीं 
उसी की बड़ाईहैभ्रीर वही वड़ा चमत्कार वालाहै। (३७) (र्कू ४} 


कन्वी पारा (हामौम) 
सूर अहकाफ 


मक्के मं श्रवतरित इमे द श्रायते श्रौरण्रकूषह्‌, 


ग्रत्लाह्‌ कै नामे जौ कृपालु व दयावानदटै।! हा मीम! (१) 
वड चमत्कार वाले श्रल्लाहु ने किताव उतारी टै! (२) हमने प्रकाश 
प्रीर पृथ्वी कोश्रौर जो प्राकाश्च श्रीर पृथ्वी के वीचमे है उनको किसी 
इरादेसे श्रौर एक समय खासके लिएपैदाकिया हैश्रौरक्राफिरोको 
जिस प्रलय से डरायां जाता है उसीकी परवाह नही करते! (३) दे 
पैगम्बर ! न मनुष्यो से कहौ कि भला देखो तो ईस्वर्‌ के सिवाय निन 
पूजितं को तुम पुक्रारते.हो मूको दिखाप्रो कि जिन्न जमीन म दा 
कियाया रकाद में उनका साकादहै ? श्रगर तुम सच्चे टोतो दसम 
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पहले की कोई किताव या ज्ञान मेरे सामने पेश करो। (४) रौर 
उससे वढ कर गुमराह कौन है जो रवर के सिवाय रेमे पूजितो को 
पुकारे जो प्रलय के दिन तक उसको उत्तर न दे सरके । श्रौर उनको 
उनकी दुश्राकौ खबर नही! (२) रौर जव प्रलय के दिन मनुष्य 
इकटु किये जायगे तो यह्‌ पूजित उल्टे उनके वैरी हौ जयगे श्रौर उनकी 
पूजासे इन्कार करेगे । (६) श्रौर जव हमारी सखुली-खुली ्रायतें 
इनको पटकर सुनाई जाती ह, जो गनुष्य इनकार करने वाले टै सच्चे 
के पी उसे कहते है कि यह तो प्रत्यक्ष जादू है। (७) क्या यह्‌ कहते 
द्रि इसको इसने श्रपने दिल से बनालियादहै? तरू कह कि श्रगर पने 
इसको श्रपते दिल से वनाया होगा तौ तुमर्ईश्वर के मृकाबिलेमे मरा 
कुछ नही कर सकते । जैषी-जसी बातें तुम मनुष्य बनाते हौ वही उनको 
खूब जानता है । मेरे भौर तुम्हारे बीच काफी गवाह है श्रौर वही क्षमा 
करने वाला कृपालु है । (८) एे पैगम्बर ! नसे कठो कि म पैगम्बर 
मे कोई नया नहीहुं श्रौर म नही जानता कि मेरे साथ क्या होगा 
गनौर तुम्हारे साथ क्या होगा । मेरीतरफ जो वही उतरती है, ओ उसी 
पर चलता हू जो मुकको श्रज्ञाश्रातीहै"श्रौरमेरा काम खोलकर उर 
सुनाना है । (६) एे वैगम्बर ! दने कटौ कि देखो श्रगर यह्‌ कुरान 
ईद्वर की तरफसेहो भ्रौर तुम हससे इनकार कर वै, श्रौर इसराईल 
केबेटोमेसे एक गवाहने इती तरह की एक किताब के उतरनेकी 
गवाही दी श्रौर वह्‌ ईमान ले भ्राया प्रर तुम श्रकडे ही रहै । निस्संदेह 
भ्रल्लाह प्रन्यायियो को भ्रादेद नही दिया करता । (१०) (सक्‌ १) 


श्रौर काफिर मुसलमानो की बावत कहते हैँ श्रगर दीन इसलाम 
बेहतर होता तो यह सव श्रादमी हमसे पहले उसकी तरफ न दौड 
पडते ्रौर जव कुरान के जरिये से. इनको श्रादेश न हुई तो भ्रव कटेगे 
कि यह्‌ पुराना भूठ दहै । (१९) भ्रौर इस कुरान से पहले मूसा कौ 
किताब राह बताने वाली श्रौरक्याहै श्रौर यह कताव अरवी भाषा 
माषा मे उसको सच्चा करती है ताकि श्रन्यायी उराये जवं प्रौ नैक्ी 


८ 
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वालों को खुशखबरी हो । (१२) निस्संदेह जिन मनुष्यो ने कंदाकि 
हमारा पालनकर्ता श्रल्लाह है फिरजमेरहैतोनतो उन पर डर होगा 
श्र न वह्‌ उदास होमे । (१३) यही व्गवासीर्ह कि उसमे हमेसा 
रहे, यह उनके कर्मो का फल है । (१४) श्रौर हमने भ्रादमी को माता 
पिताके साय भलाईकरेकीताकीदकीरहै कि कष्ट से उसको मातां 
ने उस्तको पेटमें रखा श्रौर कष्टसे उसको जना, श्रौर उसकापेटमे 
रहना ग्रौर उसके दूवक्रा द्ूट्ना कम से कम कटी ३० महीने मेँ जाकर 
तमाम होता है। य्ह तक कि जव भ्रादमी श्रपनी पूरी तक्ति को 
पहुचता है यानी ४० वषं की उच्र हुई तो कहने लगा कि ए मेरे पार्लन- 
कर्ता ! मुक्कोशक्तिदेकितूनेजोमुफपर श्रौर मेरे मा-वाप पर 
भलाई की हउनका धन्यवाद दे | श्रौर रेस भले काम करू जिने 
तू सजी श्रौरमेरी श्रौलाद मे नेकवसूती पैदा करः मने तेरी तरफ 
ध्यान दिया श्रौर प हवम उठाने वालो मे हूं । (१५) यदी मनुष्य स्वगं 
वाले ह । हम इनकर-मले कामों कौ कन्रूल करते श्रौर इनके श्रपराधौ 
कोवरा जाते हु । एेसा ही सच्चा प्रण इनसे किया गयाथा। (१६) 
श्रौर जिसने श्रत मा-वापसे कहाकिर्म तुमसे प्रप्रसन्नहुं क्या तुम 
मुक प्रण देतेहो किम कत्र से जीवित निक्राला जाऊगा हालाकि मुभे 
पहले कितने पिरह गुजर गये श्रौर किसी को मरकर जीते न देखा 
श्नौर वे दोनो माता-पिता ईदवर से दुहाई देते दैकि तेरा नाश जा! 
हमान ला निस्संदेह्‌ प्रट्लाह का प्रण स्वाहे । फिर कटता र किं यह्‌ 
तो श्रगर्लो के निरे ठको ह! (१७) यही वह मनुष्य ह जिन पर 
जिन्न की श्नौर श्रादमियो की मिली हुई सगतो जो इनसे पहने हो 
गृजसी ह उनमे यह्‌ भी दण्डके प्रण के हकदार ठहर । निस्सदेह यह्‌ 
मनुप्यटोटेमेदैँ1 (१८) हर किसी के लिएुकर्म के ्रनु्वार दज 
हु नौर उनके कार्मो का उन्हे पय फल भिनगा गओरौर्‌ उन पर्‌ ग्रत्यवार 
न द्येमा । (१६) मनोर जव काकिर नरक के सामने लाये जायगे तौ 
नये कहा जायगा तुमने अपनी सालारिक जीवन में श्रच्छी चीजें वर्घाद 
ढी श्नौर उनसे लाभ उठा चुके ' पृच्वीमे तुम्हारे ग्रकडने श्रीर्‌ श्रवज्ञा- 
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कारी करने के कारण भ्राज पुरम जिल्लत की दण्ड वदलै मे मिनेगी 
(२०) (रक्‌ २) 


प्रौरतू भरादके भार्ईको याद कर । जक इन्टोने भ्रपनी कौम को 
श्रहकाफमे जो देश यमनमे एक मैदान है उरायाभ्रौर उन हृद के 
श्रागे भ्रौर पी बहुत उराने वाले पैगम्बर गुजर चुके श्रीर हृद ने श्रपनी 
कौमसे कहा किं ईइवर के सिवाय किसी की पूजा न करो, मूको 
तुम्हारी निस्बत बडे दिनके दण्डका ठरहै। (२९१) वहु कह्ने लगे 
क्रिक्यातु हमको हमारे पूजितो से फेरने श्राया? श्रगर तरू सच्चाहै 
तो जिस"दण्ड फा वादा हमसे करता है उसको हम पर ले श्रा । (२२) 
इसकी खवर तो प्रत्लाहहीकोहैग्रौर मुभकोतो जो पैगाम देकर 
भेजा गया ह वह्‌ तुमको पहूचाये"देता हूं, मगर मँ तुमको देखता ह कि 
तुम लोग वेवकूफी करते 'हो । (२३) फिर उन मनुष्योने जब उस दण्ड 
कोदेखा किं एकं बादलदहै जो उनके मैदानो की तरफ को उमडता 


चलाश्रा रहारहै, तो कहने लगे यहतो एक वादलनदहै भ्रौर हम पर 
बरसेगा अत्कि शह वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे । श्रांषी 
है जिसमे दुखदाई दण्ड है । (२४) यह्‌ श्रपने पालनकता कौ ग्राज्ञा 


से हर'्चीजको नष्ट भ्रष्ट कर देगी चुनाचे यहं लोग एसे तबाह दौ गये 
कि इनके धरी के सिवाय श्रीर कोई चीज नजर नही भ्राती थी। 
पापियो को हम इसी तरह्‌ दण्ड दिया करते द| (२५) श्रौर हमने 
उनको वह्‌ ताकत दी थी जौ तुमने मवका वालो को नही दी भ्रौर हमने 


* श्राद एक उन्नत जाती थीजोकूमागं पर चलने लगी यी। 
उसके नेता मक्के मेह (वर्षा) मांगने श्राये । उनको तीन प्रकार फे 
बादलों मे चुनना था! उन्होने काले बादल फो स्वीकार किया। वह 
उनके साय चला । वह्‌ सम्तेये करि इस वादलसे पानी वरसेगा भ्रीर 


उनको बा लाम होगा परन्तु वास्तवमे वहु ईहवर फा फोप या! 
उससे बहू विल्कुल नष्ट ह्रो गये 1 
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उनको कनं श्रौर ब्राखं ्रौर दिलं दिये ये, सैकरिन उनके कान भ्रीर 
श्रखिं श्रौर दिल कुछ कामन श्राये थे, सलिए कि श्रल्लाह की आयतं 
से इनकारी ये श्रौर जिसकी हंसी उडतिथे उसी ने उन्दँ घेर क्षिया। 


(२६) (स्कू्‌ ३) 


अरर हमने तुम्हारे पास की फितनीदही बस्तियां नष्ट भ्रष्ट कर 
डाली श्रीर्‌ हमने फेर-फेरकर श्रायते सुनादं क्षायद वे ध्यान दं । (२७) 
तो ईइवर के ्िवाय जिन चीजों को उन्होने नजदीकी के लिए श्रपनाः 
पूजित वना रखा उन्होने उनकी क्यो. न सहायता की वल्कि इनकी 
नजर से चपिगयेश्रौर यहु भूठ थाजोर्बवतेये। (२८) मरौर जब 
हम चन्द जिन्नो को तुम्हारी तरफ से श्राये कि वह्‌ कुरान सूर्ने | फिर 
भव वह्‌ हाचिर्हृएतो बोले कि चुप रहौ! फिर जब कुरान का 
पटना , तमाम हुप्रा तो वहे श्रमे लोर्गो कौ तरफ लौट गये कि उनको 
इरायें । (२६) कटने लगे एे हमारी कौम ! हम एक कताव सुन श्राय 
ह जोमृसाके वाद उतारी है श्रगली किताबों को सही वतताती है 
श्रीर सीधी राह्‌ दिखाती है 1 (३०) दे हमारी कौम { यह्‌ पैगम्बर 
मूपम्मदयजौ ईक्ठरकीत्तरफ से मनादीकरताहैदसकी वात मानो 
श्रीर ईदवर पर ईमान लाश्रो ताकि ईदवर तुम्हारे पापक्षमा करेश्रीर 
दुखदाई दण्ड से तुमको बचाव । (३१) ध्रौरजौ कोई भ्रल्लाह के 
पुकारमे वाले को न मानेगा दह्‌ जमीनमें थकान सकेगा श्रौर ईदवर 
के सिवाय कोई सहायक न होगा ! यह्‌ रोग प्रत्यक्न गुमराही मे ई। 
(३२) क्या उन्हनेन देवा कि जिस ईश्वरने ्राकायको श्रीर्‌ पृय्वी 
कौ पैदा किया श्रौर उनके षदा कतर मै उतको थकान न हुई 1 वह 
मर्यो के चित्ता उठाने मे शक्तिमान दै! व्टतौो हर चीज पर दारित 
रणता है ! (३९) श्रौर जिस दिन काफिर नरक के सामने लायं जायमे 
उनते पृद्धा जायगा किक्या यह्‌ ठौक नही? वह कर्दैे मो पने 
पालनकर्ता की सगन्ध सचत दै, तो ईश्वर श्राल्ला देगा कि द्धन दनकारी 
क लदने में दण्ड चखो 1 (३४) तो जिहत नण्ह्‌ हिम्मती पैगम्बर ने 
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सन्तोष किया तुममी संतोष करो श्रौर इनके लिए जल्दी न मचा! 
जिस दिन प्रण के{ वातं प्रलय को देष्गेरेसे होगे गोयां दिनं कीएक्‌ 
धटी ससारमे रहेये ईरवरके ्रादेश का पहुचानादै। श्रव वही जौ 
श्रवज्ञाकार है, मारे जा्मेगे 1 (३५) (सक्‌ ४) 


, सुर मुहम्मद 
मदौनि में श्रवतरित हुई, इसमें ३० श्रायत, ४्क्कू ह 


श्रत्लाह्‌ के नामसेजो कृपालु व दयावान जिन लोगो ने चं 
माना रौर ्रस्लाह के रस्तेसेलोगोको रोका, ईश्वरने उनके काम 
गये गरुजरे करद्ि। (१) म्रौरजोसलोग ईमान लाये श्रौर उन्दने 
भले काम क्यिश्रौर करूरान जो मुहम्मद पर उतारा दहै, उसे मान च्या 
प्रौर बस सच है, उनके पालनकर्ता कौतरफसे ईश्वर ने श्रपते दाप 
उन पर्‌ से उतार दिये यौर उनकी हालत ठीक कर दी। (२) यह्‌ 
श्सलिषएरै कि काफिर भढ पर्‌ चले मौर जो ईमान लये वह्‌ श्रपने 
पालनेकर्ता के ठीके र्ते पर चलें ! यो श्रत्लाह्‌ लोगौ के लिए उनके 
हाल वर्णन करनादहै (३) तो जव लडाई मे काफिरो से तुम्हारी 
मुरु ओेडदहौ तो गर्दन काटो, यहां तक कि जव भ्वूव श्रच्छी तरद्‌ उनका 
जोरतोडलोतो मुस्क क्सलो । फिरपीयै या तो भलाई रखकर 
सेड दोया चदला चकर, यहा तके कि त्रुग्रो लडार्दके हथियार रप 
द \ रेसी ही श्रा्ञाहै आर ईश्वर चाहता सो उनसे वदला से लेता 
लेकिन यह्‌ इसनिए हरा सितुममेसे एकको एक से भ्राजमायि श्रौर 
ज्यो लोग ईरवर की राहुमे मारे गये उनकेकामो को ईरवर श्रकारय 
नही होने देगा । (४) उन्हे राह देगा ग्रौर उनका हात ठीक करेगा । 


४६४ पच्वी्षवां पारा  पयित्र कुरान - शरे श्रहकापः 


उनको फानं श्रौर श्रां भौर दिल दिये थे, लेकिन उनके कान श्रौर 
श्रं श्रौर दिल कु कामं न श्राये थे, इसलिए कि श्रत्लाह की आयतो 
से इनकारी ये श्रौर जिस कौ हसी उडतेथे उसी ने उह चेर तिया! 


(२६) {स्कू ३) । 


आर हमने तुम्हारे पास की फितनीदही बस्तियां नष्ट ष्ट कर 
डाली रौर हमने फेर-फेरकर श्रायते सुन!दं शायद वे ध्यान दं । (२७) 
तो ईइवर के क्िवाय जिन चीजोंको उन्होने नजदीकी के लिए श्रपना 
पूजित वना रखा उन्हने उनकी क्यो. न सहायता की वल्कि इनकी 
नजर से चिप गये श्रौर-यह मूठ थाजो बावते.ये। (२८) प्रर जब 
हम चन्द्‌ जिन्नो कोतुम्हारी तरफ ले श्रये कि वह कुरान सूने । फिर 
`नव वह्‌ हाचिर्हृएतो बोले किं चुप रहो ।-फिर जव कूरानकों 
पटना तमाम हृश्ना तो.वह श्रपने लोर्गोको तरफ लौट गये किं उनको 
इरा्ये । (२६) कहने लगे े हमारी कौम ! हम एक किताब सून अरायि 
हजो मूसाके वाद उतारी है। श्रगली क्रितावों को सही बतती है 
श्रीर सीधी राहु दिखती है 1 (३०) एे हमारी कौम ¡ यह्‌ पँगम्बर 
मूपम्मद जौ ईश्वर की तरफ से मनादी करतार दरस की बात मोनी 
श्रीर ईदवर पर ईमान लाश्रो ताकि ईरवर तुम्हारे पापक्षमा करे ्रीर 
दुखदार दण्ड से तुमको बचावे। (३१) शौरजोौ कोई श्रट्लाहु के 
पुकारने वाने कोन मानेगा वह्‌ जमीनमें थकान सकेगा श्रौर ईश्वर 
के सिवाय कोई सहायक न होगा ¦ यह लोग प्रत्यक्ष गुमराही में है। 
(२२) वया उन्होने न देखा कि जिस ईदवरने श्वाकराज को श्रौर पृष्व 
कौ वा किया श्रौर उनके वदा करने मे उत्तको थकान न हुई । वट 
मर्यो के जिला उठने मे नवितिमानदटै। वहतो हर चीज पर शक्ति 
रखता है । (३३) श्रौर जिस दिन काफिर नरक के सामने लाये जायेंगे 
उनसे पूा जायसा कि क्या यह्‌ टीक नही? वह कर्णे हमको श्रपने 
पालनकर्ता की सीगन्ध सच दै, तो ईश्वर श्राज्ञा देगा कि श्रने दनकारी 
ते वदने मरे दण्ड चली । (३४) तो जिघ्र तरद हिम्मती पैगम्बरो ने 


सुरे महम्मद पवित्र कुरान पर्यीस्वां पाय ४९५ 


सन्तोष किया तुमभी सतोष करो श्रौर इनके लिंए जत्दी न मचा) 
जिस दिन प्रण कौ बात प्रलय को देखेगेरेसे होगे मोया दिनि कीएक 
घडी ससार मे रहे थे ईदवर फे प्रादेश का पहुचाना है । श्रव वही जो 
भरवज्ञाकार है, मारे जार्येगे । (३५) (रक्‌ ४) ` 


॥; 


सूरं मुहम्मद 
मदीने में भ्रवतरित हई इसमें ३०८ भ्रायत, ४ स्कू ह 


- अल्लाह के नामस जो कृपालु व दयावानरहै जिन लोगो ने न 
माना गओ्रौर श्रल्लाह के रास्तेसेलोगोको रोका, ईङवरने उनके काम 
गये गजरे करदयि। (१) ओ्रौरजोलोग ईमान लये श्रौर उन्दने 
मले काम.कियिग्रौर कुरान जो महम्मद पर उतारा दहै, उसे मान लिया 
प्रौर बस सच है, उनङ़ पालनकर्ता कौीतरफसे ईश्वर ने श्रपते राप 
उन पर्‌ से उतार दिये श्रौर उनकी हालत ठीक कर दी। (२) यह्‌ 
श्य लिएटहै कि काफिर मूठ पर चलेश्रौरजो ईमान लये वहु श्रपने 
पालनकर्ता.के ठीक रास्ते पर चले । यो श्रत्लाह्‌ लोगो कै निए उनके 
हाल वणन करना है (३) तो जव लडाई मे काफिरो से तुम्हारी 
भुठ मेड दहो तो गद॑नं काटो, यहाँ तकं किं जव स्तव श्रच्छी तरह उनका 
जोरतोडनलोतोमृस्कंकसलो । फिरपीदै या तो भलाई रखकर 
खोड दाया वदला लक्रर, यहाँ तक कि शातरुश्नो लडार्दके हथियार रख 
द !रेसीही श्राक्ाहै म्नौर ईदवर चाहता तो उनसे वदला ले लेता 
लेकिन यह्‌ इसनिए हुभ्ना कि तुममेसे एकको एक से ्राजमाये श्रीर 
जो लोग ईरवर की राहमे मारे गये उनके कामो को ईदवर श्रकारथ 
नही होने देगा । (४) उन्हे राह देगा ग्रौर उनका हाल ठीक करेया । 


` ४६६ पच्चीसर्वाँं पारा पवित्र कुरान सूरे मुहम्मद 
स 


(५) रौर उनको स्वगं मे दाखिल करेगा जिसका हाल उपने बता रखा 
है । (६) एे ईमानवालों ! श्रगर तुम श्रल्लाह की सहायता करगे तो 
ह तुम्हारी सहायता करेगा । श्रौर तुम्हारे पाव जमाये रखेगा । (७) 
भ्रौर जो इनकारी हृषु उनके पाव उखड जायगे श्रौर उनका सारा 
किया धरा ईदवर भ्रकारथ कर देगा । (८) यह्‌ इसलिए कि ईश्वरने 
जो उतारा उसको उन्होनि पसन्द किया, किर ईङदवर नै उनके कमं वृधा 
कर दिये । (£) क्या यह्‌ लोग मत्क मे चले फिरे नही किश्रगलौका 
परिणाम देखते कि श्रल्लाह्‌ ने उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया श्रौर क्राफिरों 
के लिए देता ही होता रहता है। (१०) क्यों कि प्रत्लाह्‌ ईमान वालों 
का सहायक है श्रौर काफिरो का कोई सहायक नही । (१९१) (सक्‌ १) 


जो लोग ईमान लये श्रौर उन्होने नेक काम किये श्रल्लाह्‌ स्वगं के 
चागो मे दाखिल करेगा जिनके नीचे नहर बह रही होंगी । श्रौर काफिर 
संसार मे लाभ उठते भ्रौर खातेर्ह जसे चारपाये खाते हश्रौर इनका 
ठिकाना नरकटहै) (१२) श्रौरटे पैगम्ब< ! तुम्हारी बस्ती मक्का 
जिसने तुपरको निकल छोड़ा, कित्तनी वस्तिर्यां ससे भी वलब्रुतो में वदी 
चदी थी, हमने उनको हलाक कर मारा श्रौर कोई मौ उनकी सहायता 
कोन खडा ्ुभ्रा। (१३) तोक्याजो लोग भ्रपने पालनकर्ता के सुले 
रास्ते पर रह वह उनकी तरह जिनके बुरे कमं उनको भले कर 
दिखाये गये ह श्रौर वह्‌ श्रपनी चाहो पर चलते टै! (१४) जिस स्वगं 
का प्रण संयमियो से किया जाता है उसकी कैफियत यह है । कि उसमें 
एसे पानी की नहर है जिसमे नही श्रौर दूष की नहरे हैँ जिनका 
स्वाद नदी बदला श्रीर्‌ शराव की नहरे जो पीने वालोको बहुतदही 
मजेदार मालूम होगी ) ऋरौर साफ शहद की नहर है श्रौर उनके लिए 
व्ही हर तरह के नेवे होगे श्रौर उनके पालनकर्ता कीतरफसे क्षमा 
क्या रेस स्वं के रहनेवालि उन जते हौ सक्ते ईैजो हमेशाश्रागमे 
होगे श्रौर उनको खीलता पानी पिलाया जायगा भ्रौर वहु उनकी ग्रति 
के टुकड.ट्कडे कर डालेगा । (१५) श्रौररे पैगम्बर ! बान दनमेते 


सूरे युषम्मद एविक्न रर छम्दीसफौ फर ४६७ 


सेदो तुम्हारी ग्रोर कोन लगते है मगर जड तुम्हारे पार्स 
वाहुर जाते हँ तो जिन मनुष्यो फो ज्ञानं मिला है उनक्ते पृषते हक 
इसने म्रमी क्याकहा धा! यही मनुष्य हँ लिनक्ते दिलो पर श्रत्लाह 
नि मुहर कर दी, श्रौर श्रपनी इच्छाग्रो परर चततेर्हु।! (१६) प्रीरजो 
मनुष्य सीधी राहं पर श्रये ह उस्ने उनको सुभ वढी है श्रौर उससे 
उनको बचकरर चलना मिता ह । (१७) तो क्या यह दोय प्रलयही 
की राहु देखते है किं एकदम से इन पर श्रा पडे उसकी निंशानियातो 
भ्राहीनुकी रह । फिर जब प्रलय इनके सामने श्रा जायगी तोउय 
समय इनका समभना इनको क्या ठीक होगा । (१८) तोजान लौ 
कि म्रल्लाह के सिवाय कोई पूजिते नही भौर प्रपते पापो कौ शामा 
मांग श्रौर ईपान वालि मर्दोश्रौर श्रौरतो के लिएभी ्मागिते रहो। 
श्रौर तुम लोगो का चलना, भिरना, ठहरना श्रल्लाह को मालूमहै। 
(१९) (सक्‌ २) 


भ्रीर ईमानदार कहते ये कि जिहाद की निस्वत कोई सूरे क्यों 
न उतारी । फिर जत्र एक सूरत साफ मानी उतरी श्रौर उसमे बडाई 
का जिक्र श्राया तो जिनके दिलोमे रोगहै त्ने उनको देखा कि बट्‌ 
ठैर नरफ देसे ताते रह्‌ गये जसे वह ताक्ता है जिसे मौत्तकी वेषे 
होतो खराबी है उनको प्राज्ञा मानना मौर भती दात्त कर्टुना भरच्छा 
दै । (२०) फिर जत्र कामकीताकौद हो श्नौर बेह लोग ईश्वरसे 
सन्न्ने रहँतो उनका मताहै) (२९१) भ्रौरतुनपे कुछ दूर नरहीकि 
श्रगर दासक वन र्टेतोदेशमे कगडा करने लगोगे श्रौर श्रपने रिश्नै- 








#* यह्‌ हाल उन मुताफ्कि काट जो सुहुस्मद साव की तं 
सुनकर उनकाहसी उडवेये रौर सुसतलनार्नोसे कट्रे @ जो गात 
हमपते उन्हनि कष्टौ चहक्याहै । बहु तो हमारी समम मे हौ नही 
भराई । 


८९५ व्यीस्वा खारः पवि ङ्खरान सुरे युहम्मद 
कायान पटा ममा दय भकना जोगिया यसय दन्दो 


नातो को तोडने नगोमे ¡ (२२) यही मनुष्य हैँ जिन पर ईर्वरने 
लानतकीहै रौर इनको बहरा श्रर इनकी श्रांखो को श्रन्धा कर दिया, 
(२३) क्यलोगंकरुरानमे घ्यानं नहो केरतेया दिलौ पर तावे लगे 
ह । (२४) जिन लोगे को सीधा रास्ता माफत्तौर पर मालूमद्ोश्रौर 
फिर भी वह्‌ श्रपने उनल्टे णवं फिर गयेतो राक्षस ने उनके लिए बात 
वनाद है श्रीर्‌ उन्हँ समय व्यिा। (२५) श्रौर यह इस्लिएकिजो 
भनुम्ठ कुरान कोजो ईद्वरने उतारा ह नापसंद करते ह कि कु 
वादोमे हष नुन्दारी ईह सलाह पर चलेगे* श्रौर श्रल्लाह उनकी चिपी 
चातको जानता है। (२६) फिर कसी गति होगी जव देवदूत उनकी 
जानें निकामे श्रौर उनकी पीठो भ्रौर महो प्रर मारते जतिहोगे। 
(२७) यद्‌ स्चविटए क्रि जो चीज ईद्दरको बुरी लगती है, यह्‌ उसी 
पर चले श्रौर उसकी खुशी न चाही, तो ईश्वर ने उनके कमं मेट दिये । 
(२८) (सक्‌ ३) ` 


द्या वह्‌ लोग यिनके दिल्नेमे रोग ई ईर उनकी दिनी श्रदवावतीं 
को कभी जाहिर न करेगा । (२६) परदे पैगम्बर { हम चाहूतैतो 
तुभे उनलोगोा को दिखादेने कितु उनको उनकी सूरत से पहचान 
तेता श्रौर श्रत्लाह्‌ तुम्हारे कर्मो को जानता ह। (३०) श्रौर तुमको 
हम प्रानमायेुताकि तुममेसे जो जिहाद करने वते श्रौर्‌ बरदादत 
कएने वानि ह उनको हम मानूम कर लं भ्रोर तुम्हारी खबरो' को ग्राज- 
मावे । (३१) जिन मनृष्योने साक राह जाहिर हए पीठे इन्कार 
क्रिया श्रीर श्रल्नाह्‌ की राह्‌से रोकाश्रौर पैगम्बर की दुदमनी की, 
यह्‌ मनुष्य श्रल्नाह का कु न विगाडंगे बल्कि वह्‌ उनके कयि कौ 
श्रकारथ कर देगा । (३२) टे मूसलमानों ' प्रत्लाह की प्राज्ञा पर 





~~~ "~~~ ---- 


श्यहूदियो ने क्के के काफि से वादाक्रियाथा करि यदि मुसल 
मानों श्रौर उनमे गृद्ध हृग्रा तो बह मक्के वालो क्रा साय देगे । उनकी 
यह्‌ घात श्ना नै मुहम्मद साहुव पर जुर्‌ कर दी 
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चलो श्रौरश्रपने कर्मों की यथान करो) (इदे) जो काफिर हुए श्चीर 
मनुष्यो को ईश्वरके मा्गैसेरोकाफिरकुफ़ हीकी हालत मे मर 
यये, ईइवर उनको कदापि क्षमा न करेगा। (३४) सो तुम दुवंलन 
वनो कि सुलह की तरफ पुकारने लगोश्रौर तुम्हरी दही जीतं होगी 
ग्रीर श्रल्लाह तुम्हारे साथहैश्रौर तुम्हारे कर्मोकोन मेटेगा (३५) 
सांसारिक जीवन सेल-तमाशारहै श्रौर श्रगर ईदवर पर ईमान लाश्नौ 
श्रौर सयम करते रहोतोतुमक तुम्हारे फन देगा श्रौर तुम्हारे माल 
तुमे न मगिगा । (३६) श्रगरवह्‌ तुमसे तुम्हरि माल मि ब्रीर तुम 
कोतग करेतो तुम कजूपी करोगे श्रौर इते तुम्हारी दिली श्रदार्व्ते 
जाहिरिहो जावेगी ! (३७) एे लोगो! जव ्त्नाह्‌ की राह मे खच 
कृले को बुलाए जाते हौ तौ तममे से कोरई-कोई कजू्ठी करता है, शपने 
ही लिए करता है भ्रत्लाह तौ दाता है भ्रौर तुभ रूहताज हो श्रौरश्रगर 
नुम मुह मोडोगे त्तो ईश्वर तुम्हारे सिवाय द्रूसरे लोगो को सा विढायेगा 
श्रौर वह्‌ तुम जैसे न होगे \ (३८) (शक्‌ ४) 


जि दकि 


सूरे फत्‌ 
सवके मे श्रवतरित हुई, इसमे रक श्रायते श्रौरय्स्कूषहं 
अल्लाह्‌ने नामसे जो कानु व॒ दयावान है*। हमने तुमे नुन 


# विजय का हस स्थानं पर कया श्रथ है उत्तमे विद्वानों के मिनत 
भिन्न मतै इसका प्रण है हृदेविया री सन्धि, कु कहते ह इत-1 
प्रप है, सक्केको विजय श्रौर कुछ कहते हन चिजयसे उस सरः 
को श्रौर सकेत क्रियग ययःटै जो "बेयतुरिजवानः फ नामते प्रहर 
है । उप्तका वर्णन प्रागे प्रातः है) 


४०० छन्दा फा पयि कुरा पूरे फतह 


विद्धयदी। (१) ठकि ईद्वर तैरे श्रगले-पिख्ले पाप श्चमा करे श्रौर 
तुप पर श्रपती मवादर्या पूरी करे श्रीर्‌ तुप्रको सीधी राह दिखावे । 
(र प्रीर तु मारी चायता दी ¦ (३) उक्ते मुश्रलंमानो के दिलोमे 
सतुष्टतां डाली ताकि उतेके ईमान के साध ईमान जियादहहौ भौर 
पराकाश श्र पष्ठी के लदकरं श्रल्नाह्‌ क ई प्रौर जानेवाला चमार 
वाला है । (४) उाकि ईश्वर ईमान वाले पुरुषों श्रौर कमान वाली 
स्करियोकोस्वर्गके वगो्मेले जा दासिल करे ! जिनके नीचे नहरे 
वह्‌ रही हौमी ! वह्‌ हमेशा उनमें रहेगे श्रौर वह्‌ उन पर से उनके पापो 
को उतार देगा भौर ईरवर के पामर यह्‌ बडी कामयाबी है। (५) भ्रौर 
ताकि मूनाफिक्‌ पुरुषों भ्रौर मुनाफिक स्वरयो श्रौर मृक्षरिक पुरुषों श्रौर 
मुशरिक स्थिमोंकोदण्डदे, ओ श्रल्लाहके बारेमे बुरे विचार रखते 
ह । श्रब यहीर मुसीबत के चक्कर भ्रा गये श्रौर श्रल्लाह्‌ का गुस्सा 
उन पर हृभ्रा भ्रौर उसने नको फटकार दिया श्रौर उनके लिए नरक 
तयार किया श्रौर वह्‌ बुरी जनह है । (६) श्रौर श्राकाक्च भरौर पृथ्वी 
लद्कर श्रत्लाह्‌ के है नौर श्रल्लाह्‌ बली श्रौर चमत्कार वाला है (४) 
ए पैगम्बर} हमने तुमको हाल बतोने वाला श्रौर खुरी श्रौर उर 
सुनाने वाला बनाकर भेजा है । (८) ताकि तुम श्रल्लाह्‌ भ्रीर उसक् 
पंगम्बर पर इमान लभर प्रौर ई्दवर कौ सहायता करो श्रौर उसका 
सम्मान रखोश्रौर सुबह-शाम उसकी माला कफेरते रहो । (€) णे 
पैगम्बर ! जो लोग तुमसे हाय मिलाते हँ उनके हायो+ पर ईदवर का 
हाथ है फिर जिसने कौल तोडा उसने भ्रपने ही लिये तोडा श्रौर जिसने 


"~~ ~~~ 


* मुहुम्मव साहब ने हजरत उस्मान को मक्के फे कुरेश की प्रोर 
ध्रपना दूत बनाकर भेज! था । क लोगों को वह्‌ समाचार मिता कि 
उन काफिरो ने मार डला! इतत पर मुसलमान से मुहम्मद साहम 
ने एक युद नीचे यह इदु खन सिया क्रिरे उस्मानबे शनक बरत 
श्रवकष्य लगे । दसी को "वंश्नदुरिवान,, कहते ह । 
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उस कौलं कौ पूराक्िया जिंसफा ईददरमे प्रण किया था वह, उक्ष 
षडा फल देगा । (१०) (शपू ६) 


णे पैगम्यर । देहप्ती लोग जो षी रह भये ह श्रौर ष्र्‌ हदविया 
के सफर मे शरीक नही हुए तुस कर्हैगे फि हम प्रपरे माल श्रौर वासल- 
व्च्चौमे लगे रहे, तरू हमारे श्रपरावि ईङ्वरमे क्षमाकरो! यह्‌ लोग 
अपनी जबान से एेसी वाते कहते है जौ इनके दिलों मे नहीं! कहा कि 
्पगर ईरवर तुमको हानि पहुचाना दाहे घा लाथ प्हुचाना चितो 
कीन जो ईड्वर के सामने तुम्हारा कुमी कर सके बल्कि जो छ 
भी करते हौ ईवर उससे जानकार है। (११) बल्कि तुमने एेखा 
समकाथा किं पगम्बर उगैर मुसलमान अयने फर वापिस मअनिकेही 
नही म्रीर यह्‌ तुम्हारे दिलो मे चुम ग्ईदथी श्रौर तुम बुरे निचार करने 
लभेथे श्रौर तुम लोग श्राप बर्बाद हुए 1 (१२) श्रौर जो ्रल्लाह श्रौर्‌, 
उसके पैगम्बर पर ईमान लाये तो श्रपने इनकार करने कालो के लिए 
खहकती प्राग यार कर रखी दहै । (१३) श्रौरश्राकड प्रर पृध्वी 
की वादश्चाही प्रल्लाह ही की ई जिसको चाहे क्षमा करे श्रीर जिसको 
चाहे दण्ड दे श्रौर श्रल्लाह्‌ क्डा क्षमा करने वाला पाल टै। (१४) 
नबतुम खनरकी लूटोके माललेनेको जाने लगोगेतौ जो लोग 
हुदैविया के सफग् से पीठे रह ग्येथे कर्हुगे कि हमको भमी श्रपने साथ 
चलने दौ । इनका मतलब यह है कि ईश्वर के कहे हुए को कदल दे। 
र ैगम्बर 1 इन लोगोसे कह दो किं तुम हमारे साथ न उलने पाभ्ोगे 
श्रल्लांहं ने पक्षे ही से रेका कफहंयियाहै। यह सुनकर करगे किन 
अस्कि तुम हमसे डाह्‌ रखते हौ धत्क यह्‌ लोग कम समभ्ते ह । (१५) 
ए पैगम्बर ! देहाती जौ जौ हदैविया की सफर से पीले रहै इनसे कहं 
दोकितुम बडे लङने वालौ के लिए बुलाये जाश्रोगे । तुम उससे लडो 
यावे मूसलमानहौ जाँ) तोश्रगर श्खवरषफी प्राज्ञा मानने तो 
अल्लाह्‌ तुभको भला फंलदेया स्रौर प्रशर तुमने सिर फेरा जसे तुम 
पहले हुदविया क सफरमे सिरकेर बुकेदौतो तुमको दृखदार्ट दण्ड 


५०२ छन्वीसवां पारां वर्चित्र करान सूरे फवह्‌ 





देगा + (१६) मन्वे पर सस्ती नहीं श्रौर न लंशडे पर करटोरता है भ्रौर 
न कीमार पर कठोरता है भ्रौर जो श्रल्ताह श्रौर उनके ्ैगम्वरकी 
भ्राजा भानेगा वहु उनको वामो मे दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहर 
बहु रहीं होगी भ्रौर जो फिरेगा वह्‌ उसको दुखदाई दण्ड देगा । (१७ 
(स्क्‌ू २) 


ए पगम्बर } जवं मुसलमान वदूल के पेड के नौचे तुभसे हाय 
भिलाने लगे भ्रल्लाह्‌ उसे षु हभ श्रौर उसने उनके दिली विदवास को 
को जान लिया भ्रौरः उनको तसल्ली दी श्रौर उसके बदले मे उनको 
नजदौको फतह दी । (१८) श्रौर अहृत-सी शूट उनके हाथ लगी शरीर 
ग्रल्लाह्‌ वली चमत्कार वाला है । (१६) श्र्लाह ने तुमसे बहत सी 
लूटोंकेदेनेकाप्रण क्याथाकि तुम उसे लोगे फिर मह सवर की 
लूट तुमको जल्द दी श्रौर हर्दविया कौ सुलह से वजहसे श्ररवके लोगों 
पर जुल्म करने से तुमको रोका ताकि यह्‌ मुसलमानों के लिए तिशानी 
हो श्रीर वह्‌ तुमको सीधी राह परेले चले । (२०) श्रौर दसरा भ्रण 
चूटकाटै जो तुम्हारे कारू मे नही श्राया । यहर्ईश्वरकै हावदै श्रौर 
श्रल्लाह हर चीज षर शवितिमान है ! (२१) श्रौर श्रगर काफिर तुमसे 
लडते तो जरूर माग जाते, फिर कोई हिमायत्ती ओर सहायता न पाते। 
(२२) -श्रत्लाह की श्रादतदहैजो चलीश्रतीहै श्रौरतु भत्लाह की 
श्रादतौ मे त्व्दीली न पावेगी । (२३) श्रौर वही ईश्वर है जिसने 
मक्के में तुमको काफिरों पर फतह दी पी उनके हाथों को तुमसे प्रौर 
तुम्दारे हाथों को उनसे रोक दियाश्रौरजो कुछ तुम करते हो श्रत्वाह्‌ 
देवता है 1 (२४) यह मक्के वाते वहो ह, जिन्होने इन्कार किया श्रौर 
तुमको सम्मान वाली मस्जिद से रोका श्रौर कुरवानी को बन्द रला करि 
ञ्रपनी जगह न पूवे श्रौर भ्रगर कु मुसन्नमान मदं श्रौर कुछ मुसल- 
मान ग्रौरतें न दती जिन्दे तुम नहीं जानते श्रौर तुम उनको कुचल 
डालते तो अ्रनजाने पाय उनकी तरफ स तुम्हे पंच जाता, तो ईदवर्‌ 
जिमे चाहे ग्रपनौ कृषा में दाखिल करे | भ्रगरवे मनुप्य एकतरहटा 
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अतितो हम काफिरो को दुखदाई दण्ड देते । (२५) जब काफियो ने 
ग्रपने दिलो में तादानी की जिदकीहठठाननली तो भ्रल्लाहुने पैगम्बर 
ग्रौर मुसलमानो को तसल्ली दी भ्रौर उनको सयमी प्रर जमाये रखा 
श्रौर वह उसके योग्य"प्रौर भ्रधिकरार येघ्रौर भ्रत्लाह हर दौज से जान- 


कारदै। (२९) (स्कू ३) 


भ्रल्लाह ने श्रषने पैगम्बर को स्वप्न फी टना सल्यी कर्‌ दिखा 
किं प्रल्लाह ने चाहा तौ तुम प्रपना सिर गरडवाग्रोभे रौर कतराप्रोने 
तुमको उरन होगा वहु जनताया जो तुम नही जाचते ये । फिर रके 
ग्रलावा उसने एक करीव की फतह्‌ दी । (२७) वही है जिसने ्रपने 
पैगम्बर को हिदायत श्रीर्‌ सच्चा दीन देकर भेजा ह ताकि उक्षे तमाम 
दीनो पर जीत दे श्रौर श्रल्लाह साक्षी टै। (२८) मुहम्मद ईश्वरके 
भेजे हए है प्रौरजो लौग उनके है काफिरोकेहकमे बडे कठोर, 
भ्रापसमे कृपालु है । तु उन्हे सुक्‌ भ्रौर शश्च नवाते देखेगा । ईदवर करी 
कृपा भ्रौर सुशी वाहते ह । उनकी पचान यह्‌ है कि शीश नवाने ४ 
निशान उनके मायो पर ह| यही गुण उनके तौरातमे भौर दञ्जील 
मे लिसे ह, जसे खेती । उसने श्रपना कट्ला निकला फिर उसे मजकत्त 
किया फिर मीटी हुई, श्राखिरकारं श्रपनी लाल पर सीधी खडी हो गई 
ग्रौर किसानो को सशी करने लगी ताकि काफिरोको उनसे ईर्पाहो। 


जो ईमान लाये श्रौर भते काम किये उनसे ईदवरने क्षमाकाग्रीर 
सड फल का प्रण किया । (२६) (रुकू ४) 





५० छध्वीसर्था पारा पवित्र फुरष्न सूरं हुजरात 
सूर हजरत 
घूर ह 
मदने भे श्रवतरित हई, इवमे १८ श्राय श्रौर २स्कृरह 


ग्रस्लाहकेनामसे जो कृपालु तथा दयावान है। मृसलमानो! 
अल्लाह्‌ रौर उसके पैगम्बरसेश्रागेन बहो श्रौर श्रल्लाहसे उरो। 
अररलाह्‌ भूनाता-जानता है । {१) मृस्तलमानो ! अपनी श्रावाजोको 
तेगम्वर की श्रावाजसेङचानहोनेदोश्रीर भ उनके साथ बहुत ओर 
से बत्तिन करो जसे तुम अपसम बोला करतेहो ।रेसानरहौीकि 
तुम्हारा किया-धरा स्व श्रफारथ हौ जवे श्रौर तुम्रं स्षवरभीनदहो\ ` 
(२) जौ मनुष्य ईदवर के पैगम्बर के सामने श्रावाजें वीची फर लिया 
क्ररते ह जिनके दिसोको ईइ्वरने सयभियोंके लिए जचिलियादटै। 
उनके लिए क्षमा प्रर वड़ा फल है! (३) जो मनुष्य तुमको कमरौं 
के वाहरसे पुकारतेर्हु उनमे से व्हुत से श्रन्ञानी ह1 (४) शरीर 
श्रगर यह्‌ सब्र करते यह तक कितु उनकी तरफ निकल भ्रात्रा उउकरे 
लिए वहत भ्रच्छा होता है भ्रौर श्रल्लाह क्षमा करने वाला पाचु है । 
(५) मूसलमानो ! श्रगर कोई पापी तुम्हारे पास कोई खवर लावे तो 
च्छी तरहसे जांच लियाक्रोताकिएेसानदहोकितुम नादनीसे 
क्रिसी कौम परद्धा पडो फिर श्रपनेक्यिसे हैरानदहयो। (२) श्रीर 
जानिरहौकितुममे ईहवरक्ारप॑गम्नरहै 1 श्रगर वह्‌ व्रहुत सी वातौ 
मे तुम्दारा कहना माना करे तो तुम्हीं पर मृ्िकिल जा पडे । मगर 
ई्वरने तुमको ईमरानकी मुहव्वतदेदी है शरोर उसको तुम्हारे दिनौ 
ये श्रच्छा कर दिखाया ह श्रीर दफ ब्रौर मण्ड श्रौर वेहुक्मो से तुमको 
नफरत दिला दी है । यही मनुप्यर्हैजोनैकचलन हैँ । (७) श्रव्लोह्‌ की 
छपा श्रौर एहुसान से त्रौर अल्लाह्‌ जानकार चमत्कार वाला है! (=) 
परर प्रगर मुमलमानो केदो फिकं श्रापत्त मे लड पह्ंतो उनमे मिलाप 
करदा, किर श्रगर उनमे का येक दूमरे पर जियादती करे तो जिया- 
दती करने वालिसे नड य्ह तकर कि वह्‌ ईश्वरकौ प्राज्ञा कीत्तरफ 
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घ्यानदे फिर जव प्यनदेतो उनमे बरवरीके साथ मिलपकरादो 
भ्रौर न्याय करो । श्रत्लाह्‌ स्याय करने वालो को पसन्द करता है । (६) 
मुसलमान श्रापसमे भाई, तुम प्रपने चादयो मे मेल-मिलाप रवो 
श्रौर ईरवर सि उरो । शायद ठुम पर दपा की जवे । (१०) (सक्‌ १) 


मुसलमान । मदं मर्द परन हसे, ब्राश्ष्चयं नहौ कि उतत भले 

है रौर न श्रौरर्ते-श्रौरतो पर, ्रास्चयं मही कि वह उनसे मलीहो ्रौर 
आपसमे एक दूसरे कोतानेनदोग्रौर न एक दूसरेका नाम वरो, ईमान 
लये पौ बुरी भादतदही बुरी है म्रौरजौन मने तौ वह्‌ श्रन्यायी 
ड । (११) भूसलमानो ! वहत अटकले न वाधा करो क्योकि कोई- 
कोई श्ररकल पापै, श्रौर किसीकामभेदन व्टोलो श्रौर पीठ पौषे 
कोदकिसीको वुरा-मलानकहे। क्यातुममेसे श्रयने मरेहृए भाई 
क मास खाना पन्सद करता है ? बसर इससे नफरत करो श्रीर ग्रल्लाह्‌ 
से डरते रहो । अल्लाह्‌ तौवा कन्रूल करने बाला कषासु है । (१२) 
लोगो ! हमने तमको एक पुरुष श्रौर एकस्ीसे पैदा किया भ्रीर 
तुम्हारी जाते श्रनौर बिरादरियां ठह्राई, ताकि एक एक दूसरे को पह्‌- 
चान सको । श्रल्लाह के नजंदौकतुम मे वही श्रधिक वडारहै'जो 
तुममे बडा सयमी है । श्रस्लग्ह जानने बाला लवरदार है । (१३) श्रव 
के देहाती कहते हँ किं हम ईमान लाये एेर्पनन्वर । इनसे क्डदौकि 
तुम ईमान नही लाये ¦ ह कष्टौ कि हमने मान लियाश्रौर ईमानका 

तोर श्रव तक तुम्हारे दिनोमे गुजरमभी नही हया म्रौर प्रगर ्रपि 

इदवर श्रौर उसके पयम्बर की रान्ना पर चलोगेतौ वह्‌ तुम्हारे कामौ 
का वदना कुक एम न करेगर \ श्रत्लाह्‌ क्षमा "करने वाला इृषालु हं 1 
(१४) मुसलमान वह्‌ हँ जो भ्रल्लाह श्रौर उप्तके पैगम्बर पर इमार्े 


-~--- ~ -~--~ ~ -------~-~-- 


# यानी तुम हस्लाम की कुछ हौ श्िक्ला मानते ह । ठप्तते वुप्दारा 
इमाम लानः नष्ट सिद्ध होता । 
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लाये, सदेहं नहीं क्रिया प्रौर श्रल्वाहकी राहु मे अ्रपनी जानौ श्रौर 
मलोंसेर्को-श् की । यही सच्चे रह) (१५) एे पैगम्बर! इन लोगो 
से कटो किं क्या तुम श्रत्लाह कौ प्नरपनी दीनदारी जताते हौ ? हार्लाकि 
जो कुछ प्राकाशमेदहैश्रौर जो कुछ पृथ्वी मे है श्रल्लाहं जानता ह भ्रौर 
प्रल्लाह हर चीज से जानकार है (१६) रे पैगम्बर ! यह्‌ लोग तुम 
पर श्रपने इस्लाम लाने का एहसान रखते है । तू कह कि मुभ पर भरयने 
इसलाम का एहूसान त रखो व्क प्रत्लाह्‌ का एहुमान तुम्हारे ऊपर 
है किं उसने तुसको मान की राह दिखाई, वशत कि तुम सच्चेहो! 
(१७) प्रल्लाह श्राकाश्च श्रौर जमीनके भेदको जाननाहैप्रौरतुम 
म 9 काम कर रहै हो, ग्रत्लाह उनको देष्ठ रहा है । (१८) 
स्कूर२ 


सूरं फफ 
मक्के मे श्रवतरित हूरई इसमें ४४ प्रायत श्रौररेर्कूटहं। 


ग्रल्लाह्‌ के नामसे जो कृपालु तथा दयावान दहै। काफ-क्रुरान 
बुजुर्ग की कसम 1 (१) वल्कि इन काफिरो का प्रचम्भाहुग्रा कि दन्ही 
मे का एक उर सुनाने वाला इनके पास पैगम्बर वनकरद्याया। तो 
काफिर कहने लगे कि यह्‌ तो श्रदभुत वातत है! (२) क्याजव हम मर 
ज्वेगेश्रौरमिह्ीहौ जायगे तो फिर उठा खडं किये जायगे । यह किर 
प्राना वहुतदुर है मर्दों के जिन टुकटो को मिट्ी कम करत) है दृमक्रो 
मालूम है रौर हमारे पास्त याद दिलाने वानी किंतावरहै। (३) बल्कि 
हन मनुष्मरो ने सच्ची बात पहूंवाने पर उसको भठ्लाया तो वह एसी 
बातत मे उले पडे ई । (४८) क्या इन मनुष्यो ने अपने ऊपर ग्राकान 
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की तरफ नही देखा कि हमने उसका जैसे बनाया श्रीर उसको सयाया 
प्रौर उसमे उसके कही लिखा नही । (५) श्रौर पृथ्वी को हममे फैलाया 
श्रीर उसके श्रन्दर बोफिल पहाड डाल दिये श्रौर सव तरह सन्दर 
वस्तुए उसमे उगादं । (६) हर ध्यान देने वाले बन्देके ल्तिये याद 
दिलाने को प्रौर सुलभानि को है । (७) श्रौर हमने श्राकाशञ से वरकत 
पानी उतारा भौर उस पानीके द्वारा बाग श्रीर खेती का श्रनाज उगाया 
(८) श्रौर लस्बी-लम्बी खजूर जिनके गुच्छे खूब गये हए होते ई । 
(€) भरौरबन्दो को रोजी देने के लिए हमने मेहं द्वारा मूर्दो बस्तीको 
जिलाया । इसो तरह निकल खड होना है । (१०) इनसे नूह की कौम 
ने खन्दक वालो ने श्रौरसमूदने भुठलायाथा। (११) श्रौरप्राद ने 
श्रौर फिरग्रौन ने भौर सूत ने । (१२) वनबासियो ने तव्या के मनुष्यो 
समी ने श्रपने पैगम्बरो को टुठलायाया, तो हमारा प्रण पूरा हप्र; 
(१३) क्य हम पहली बार पदा करके थक गये हैँ बल्कि उन्हँ फिर पदा 
होने मे संदेह है । (१४) (रक्‌ १) 


प्रौर हमने श्रादमी को पैदा कियाश्रौर हम उसमे विचारो को 
जानते है भ्रौर हम धडकती रग से उसके श्रधिक पांस । (१५) जव 
दो लेने वाले दाहिने श्रौर वारये बैठे हए लेते जति ह*। (१६) जो 
वात ध्रादमी बोलता है उसके पास निगहवान मौजूद हँ । (१७) भौर 
मृत्य की बेहोशी जरूर प्राकर रहेगी । यही तो वह है जिससे तु भागता 
था । (१८) श्रौर नरसिदहा सूर ए्‌का जायगा, यही वह दिन होगा 
जिससे डराया जाता है। (१६) श्रौर हर मनुष्य जो श्राया उसके 
पास एक हाजिर हांकने वाला प्रौर एक साक्षी होगा । (२०) तु इससे 
भूला रहा । श्रव हमने तेरे पदं कोतुभ परसेहटादिया त्तो आज 





न हर श्रादमी के साय दो देवक्त रहते ह! श्रादमो जो कमि 
करतारैया जो बात कहता ह ये दोनो उसको लिते जत ' इस 
भ्रकार हर एक का किया भौर कटा उस सामने लाया जायगा । 
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तेरी निगाह्‌ तेय है (२१) श्रीर उष्का साथी वोता जो कृमेरे 
पाद था कर्मलेख्यां यहं मौजूद है! (२२)टे धेयं देदूपो ! हर 
काकिरश्षतुकोनरकमे लद! (२३) नेरी षषे योकंने धति, हदु 
से दढते वाले रौर सरेहु {द्रा करने दद्धि । (२४) जिने श्रल्लाह्‌ कै 
सान द्रुसरे प्रूजित्त ठह॒यये, उन्हं कठोर दण्ड धे डटि क्चे । (२५) उसकी 
साधी राक्षस कंहैगाकिटे येरे पालनकता ! मैने दसको सरकश नही 
उनाया तिक यहं राह से दुर मूला हृभरा था) (२६) प्रत्लाहं कंटेगा 
गरे पासि छगडाये कर र्य तेरे पास पहले दण्डका डर पट चुका 
था । (२७) मेरे यहाँ भ्रात नही भदयी जाती ओर श्रै वन्दी पर श्रत्यां 
चार सही केरता । (२४) (रट २) 


उसंदितिनरकमें पूगे किंत्रु भर सुका । वहं कंटेगा क्या इर 
प्रीरभीरहै ? (२६) श्रौर स्वगं सद्धिरिकं कै पास लाया जायमा। 


दूर नदी 1 (३०) यह्‌ है जिसका प्रण तुमको हरएक रुम लाने वलि श्रौर 
याद रखने वाले को भिलाथा। (३१) जोमनुष्यवे देखे रहमान से 
डरता रहा श्रौरध्यान देकर हाजिर हृभ्रा। (३२) क्षेम कुशल के 
साथ इस स्वगं मे दाखिल दो, यही हमेशा रहने का दिन है। (३३) 
उन्नत मेँ इन मनुष्यौको जो चार्हुमे मिलेगा श्रौर हमारे रास श्रौरभी 
ग्रधिक दहै । (३४) नौर इन मक्काके काफिरोसे पहले हमने कितने 
भिसेह्‌ सार डले जो बल-वूते मे कही वद़कर धे । उन्हौनि तमाम शहरो 
क्ते छान माराकि कही भागने का ठ्किना भीहै। (३५) जौ दिल 


दालाहैया लमा कर दिल ते सुनता ह उसके लिए इन वा्तमे शिक्षा 
हे 1 (३९) श्रौर हमने अकाज्ञ श्रौर पृथ्वी को श्रौर जौ फ उनके 


दीचमेहै ६ दिनमे नाया श्रीर हम नही यके । (३७) तो ए वगभ्धर 
जैसी-जंसी वाते यह्‌ इन्कारी कहते ह उन पर संतोष करो श्रौर सूरन 
के निकलने रौर दूष्ने फ पहले प्रथने पालनरर्ताकी प्रसा के साव 
दिन से याद करो} (३८) प्रीर रत॑ उक्षकी पर्वित्रतासे याद क्या 
पौर नमामो के बाद । (३६) श्रीर सुन र्खो कि जितत दिनं पुकार 
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बाला पास्‌ फे जगह ते श्वा पेया पि उलो । (४०) भिसः दिनि 
जीखने को युन लेगे वहु दनि निकलने. फा होगा (४१) चम दी 
जिलति ग्रोर हम ही मारते है श्रीर्‌ हमारी तरफ फिर श्राना है! (४२) 
जिस दिन मूर्दो से ऊमीनः फठ जायगी वे रौन । यह जमा करकलेना 
हमको ्ञासान्‌ है । (४६) यह सौग जो कहते ह हम जायते है श्रौर्‌ 
सू इन पर श्र॑धिकला करमे वाल नही । सोतू कुरान से उप्तको समभा 
दो हमारी दण्ड से उरा है) (४४) (स्कू ३) 


सुरे जारिथात 


मक्के मे भ्रदतरित हुई, इसमं ६० श्रायते प्रोर ३ रुकू है । 


भ्रल्लाह के नाम से जो पातु व दयावान है । उञाकृर बलेरमेवाली 
की सौगन्भ+ । (१) फिर ब्रोफ उठनेवालो की सौगन्ध । (२) फिर 
न्मी से चलने वानो की सौरान्ध । (३) किरभध्राज्ञा से बटनेवालियो 
की सौगन्ध । (४) निस्तदेह जो प्रण तुमको मिला सच है । (५) भौर 
निस्सेदेह हन्साफ होनेवाला है । (६) भ्राकाक्च कौ सौगन्ध जिसमे रहते 
ई! (७) कितुमलोगवे च्क्रिनेकीबातमे हो! (८) जो फेरा 
गया वही उससे फिर जाता है! (६) प्रटकरलः के तुक्के चलाने वालो 


# हजरत इख्ाकील प्रलय के दिन शस जोरसेसुरष्कयेकिरएर 
आदमी श्रपनी जगह यही समकषेगाकि सुर उसकं सर ही परणू्‌का 
गया है। ५ 

न श्रायतो मे हवा प्रौर बादल को सोगन्व खाई गई है! कुख 
स्फेग कहते ह इनसे देवहरूत मुराद । 


५१० छन्वीसर्वा पारा पवित्र कुरान सुरे जारयति 


कानाश जाय! (१०) जो गफलतमेभूले हर्‌ ह। (११) तुकसे 
पुच्ते है किन्यायका दिनि क्व होगा ? (१२) जव यहु मनुष्य श्राग 
पर सेके जायमे। (१३) कि श्रपनी शरारतके मजे चम्बो, यहीतो 
दै जिसकी जल्दी सचा रहै थे 1 (१४) सयमी स्वगं के वामो श्रौर 
चदमौमे होगे । (१५) जो ईश्वर ने दिया उसे पावा । यह लोग इससे 
पटले भले काम करने वले थे । (१६) रात को वहत कम सोतेथे। 
(१७) श्रौर सुबह के समय क्षमा मांगा करते वे । (१८) श्रौर उनके 
मार्लौगेजोमगियान मोगे, उसका हिस्ताथा। (१६) श्रौरं यकीन 
लाने वालों के लिश प्रथ्ठी में निगानिणं हैं । (२०) श्रौर खुद तुममे 
मी।तो क्या तुम नहीं सूभषडता ? (२१) श्रौरवुम्हारी रोजी श्रौर 
ङो तुमचे प्रण किया जातारहै, श्राकान मेहै। (२२) श्राकाश् श्रौ 
जमीन के पालनकर्ता की सौगन्ध, यहु कुरान सच दहै, ज॑पस्ाकि तुम 
वोतते हौ! (२३) (रुक्‌ १) , 
दे वैगम्बर ! इब्राहीम के इज्जददार मेहमान की बात तुमको पहुंचती 
हैया नहीं । (र्थ) -जव उसके पासभ्राये तो सलाम किया। इत्राहीम 
ने भी सलाम किया श्रौर कहा तुम ऊपरी मनुष्य हो। (२५) फिर 
प्रपते धरको दीडा श्रौर एक बेडा धी मतला हुमा ले श्राया । (२६) 
फिर उक्षके सामने रखा श्रौर पुछा बथा तुम नही खाते ? (२७) फिर 
दृश्राहीम उन्देजीम उरा श्रीर उन्होने कहा मत डर, श्रौर उनको एक 
योग्य पृत्र इसदाक का श्ुभसेदेश दिया ! (२८) यह्‌ सुनकर इब्राहीम की 
स्थी बोलती हूर श्रागे श्रा खडी हृरद श्रौर श्रपना मुह पीट लिया श्रीर 
कटने लगौ कि पहले तो बुढिया श्रौर दूरे बाकि जनेगी। (२६) 
देवदूत बोक्े, तेरे पालनकर्ताने ेसाही कहा है, वहु चमत्कार वाला 
खवरदार है । (३०) 


नही क नि 
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सत्ताईरपां पारय (कालफमा खद्धक्म) 


दृव्राहीम ने देवदूतो से पूछा किणे भेजे ग्रो! फिर तुम्हाय 
मदतच क्याहै? (३१) वे वले कि हम श्रपराधी मनुष्यो की तरफ 
भे गये हैँ! (३२) कि उन पर खजर के पत्यर वरस्व । (३३) कि 
यहं खर तेरे पालनकर्ना के यहां उन लोगो कै लिए नाभ पड गये 
ह, जौह्दसे वढ गये । (३४) फिर हमने वहाँ एक ही मुसलमान 
का घर पाया । (३६) भ्रौर हमने उनये उनलोगो केलिए नो द. 
दई दण्ड से उरते ह, निगानी वाकी रखी । (३७) श्रौर मूसा फे हल 
मे निडानः है, जवे हमने उसको प्रत्यक्ष निदानी देकर फिरप्रीनकी 
तरफ़ भेजा । (३८) फिर उससे ग्रपने वलबरते मे श्राकर भहु मोडा 
ग्रौर भूसा की वाजत कहा कि यह जाद्रूगर या दीवाना ह! (३६) 
फिर हमने उसको श्रौर उसके लङ्करो को दण्ड मे पकड़ा, फिर उनको 
दरिया मे डाल दिया प्रौरे वह बुराई थी । (४०) भौर कौम ्रादमे 
मी निशानी है जव हमने उन पर मनहूस श्रध चलाई । (४१) जिस 
चीज पर से गुजरती वह उसको चूरा कयि वगैरन छोडती। (४२) 
भ्रौर कौम समूदमे भी निशान है. जव उनसे कह्‌। गया कि एक समय 
खास तक ततं लो (४२) फिर भ्रपने पालनकता कौ श्राज्ञा से शरारत 
करने लगे तो उनको कड क ने पकडां श्रौर वह देखते रह गये } (>*४) 
फिर उक्ने सके श्रौरन बदलाले सके 1 (४५) भौर इनसे पहले नूह 
की कोम थी, वहं आज्ञाकारी ये! (४६) (स्कू २) 


श्रौर हमने भ्राका्च को म्रपने बाहुबल सै वनाया श्रीर हम साम्यं 
वाते हैँ 1 (४७) ओर हमने पृथ्वी को विदछछाया, सो हम वया खूब विने 
वाये है । (४८) श्रौर हमने हर चीज के जोडे ठनाये । शायद तुर्म 
घ्यान दो । (४६) सो श्रत्नाहं की तरफ भागो, मै उसकी तरफसे 
तुमको साफ तौर पर उर सुनाताहु । (५०) रौर ईरवर के साथ कोई 
दूसरा पूजित न उहूराओ । म उसकी तरफ से तुमको साफ तौर पर 


५६१ न्ादस्की वाता पदिक कुरान दुरे स्लुर 


उराताहु ! (५१) यी तच्छ षरश्रणसों ठे पार जौ कोई वैगम्वर 
श्राया उन्होने उसको जाषरूगरया दीवाना दही वताय! (५२) भ्या 
यष्ट लोग एक दूसरे को दचोयत्त करते श्राये ह; नही, कल्कि यह 
मनुष्य वेह । (५३) सोत उनकी तरफ ध्यान स दे! तुभः पर 
उलाहना न र्गाः । (५४) श्रौर सममे रहो कि समभेना ईमान 
दालोको भ्र देता टै । (५५) श्रौरर्मैने जिन्नोश्रौर प्रादमियोको 
दसी म्रतल्रवसे द्रायां कि हमारी एजा करर । (५६९) म उनसे 
रोजी नही चाहता श्रौर न यह्‌ चाहता हू कि मुभे साना खिला \ 
(५७) श्र्वाह स्वयं बडी रोजी देनेद्राला ताकत देने दाला बलवान हँ । 
(५८) सो उन पापियो का यही डल है जसे डौल पड़ा - उनके साथियों 
का, सो चाहिए कि जल्दी न करे । (५६) सो काफिरो षर उनके 
उस रोज के एतबार से जिसका उनसे प्रण किया जाता है श्रफसोस 


है । (६०) रुकू (३) 


# 9 + 


सुरे त्र 


श्रल्लाह के नामसेजो कृष्न व दयावान है तुरक सौगन्ध। 
(१) श्रौर लिखी करिता की! (२) कड़ेषन्नोमे। (२) श्रौर बैतुल 
मामूर देवदूत का श्रासभानी काबा की। (४) श्रौर ऊची छत 
ग्राकायाको । (५) श्रौर उमडते हए समुद्र की) (६) निस्सवह 
तेरे पालनकता का दण्ड होने को दहै । (७) किसी को ताकत नहींकि 
उसको टाल सके ,1 (<) जिस दिन भाकाश लहर मारने लगे} (६; 
श्रौर प्रहार चलने लगेपे । (१०) उस दिन ऋूठ्लाने वासो कौ खरनी 
है । (१९) जौ वाक्ते बनाते वलते है । (१२) जिख दिन नरक की प्रान 
कौ म्र धक्के दे देकर ले जायेभे 1 (१३) यदी वहु नरक दै जिघ्र 
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तुम लाते १ । (१४) तो क्या यह्‌ नजरवन्दी है था तुमको सूक 
नही पडला । (१५) इसमे धुसो, संतोष फरो यान करो, तुम्हारे लिए 
समाज है । श्रौरजंसे कमं तुम करतेये तुमको उन्ही का वदला दिया 
- जायगा । (१६) संयमी स्वगं के बागों श्रौर नि्रामतो मे होगे । (१७) 
प्रपने, पालनकर्ता की दी हुई निश्रासतो के मजे उड़ा रहैहोगे श्रौर उनके 
पालनकर्ता ने उनको नरक के दण्ड से वचा लिया। (१८) खाश्रो 
पिश्रौ रुचि से, श्रपने कामो का वदला है । (१६) तस्तौ पर जो वरा- 
चर बिछाये गये हँ तकिए लंगा-लगाकर वटे ह भ्रौर हमने बष्ठी-वडी 
भ्राखोवाली हरे उनको व्याह दी हँ । (२०) श्रौर जो लोग ईमान लाये 
रौर उनकी श्रौलादं ईमान मे उनके पीड चली, उनकी श्रीलादको 
हम उनसे मिला देगे भौर उनके कर्मो सेकु भी त धटायेगे। हर 
श्रादमी श्रपनी कमा मे फसा है* । (२९१) श्रौर जिस मेवे श्रौर मसि 
को उनका भी जी चाहिगा हम उनको देवेगे । (२२) वह्‌ भ्रापस मे वहा 
शराब के प्यालों की छीनाफपटी करगे, उसमे न॒ बकवाद लगेगी श्रौर 

न कोई ्रपराध होगा 1 (२२) प्रौर लड़के उनके पास प्रायगे-नायगे, 

गोया यत्न से रखे हुए मोती ह । (२४) श्रौर एकं दरूसरेकी तरफ 
ध्यान देकर श्रापसमे बातें करेगे । (२५) कर्हेगे कि हुम पहले श्रपने 

धरोमेउराकरतेथे। (२६) सों र्ईश्वरनेहम पर छपा की भ्रौर 

हमको तू नरक के दण्ड से बचा लिया । (२७) पहले हम उसे पुकारते, 

ये वह्‌ भलाई करने वाला श्रौर दयालु है । (२५) (रक्‌ १) 


तोटे पैगम्बर ! हन लोगो को हिक्षा दो कि पालनकर्ता की कपा 
से जादूगर श्रौर दीवान नही 1 (२६) क्या फिर कते ह कि शायर 
है"? हम उसकेलिए ससारके दुव की राह देख रहै है। (३०) तर 
कह्‌ कि तुम राह देखो र्ग मी तुम्हारे साथ राह देव रहा ह। (३१) 
व्या इनकी श्रक्तें इनको एेसा सिखी है या यह्‌ लोग भगडालू 
हं । (३२) या कहते हैँ किं इसने कुरान श्रपने श्राप वना लिया टै बल्कि 
वहं ईमान नही ललाते । (३३) खो श्रगर सच्चेर्हैतो इसी परह्‌ त 


५१४ तावां पारा परित्र कुरान भरे घुर 


की यात सिप्र! (३४) क्णावेप्रादहीम्रापवब्नग्येर्हैया वही 
अनने शाले ह ? (३५) क्या इन्द्रि भ्राकाद्यको प्रीरपृष्वीको वैदा 
किया ४? गही, ब्कि विर्वास नहीं करते । {३६} क्या तेरे पालन- 
कर्ता के खजने उनेके प्रासदहयायह्‌ हाकिम? (३७) या इनके 
पस कोई सीदद कि उप ध्र चदृकरध्राकाश की बते सुन श्राया 
करते? सोश्रगरष्नमे सेकोर्हसुनं प्राया ही वो वह्‌ प्रत्यक्ष 
धरभाण वेश्च केरे । {३८} क्या हदवर के लिए बेटियां प्रौर तुम लोगीं 
कै लिटबेटेदँ? (३६) क्या इनसे पहुचाने की कुछ मजदरुरी मागता 
दै? यह्‌ गोकसे दबे जाते है) (४०) पदः इनके पास गुप्व भेद जानने 
क्री चिद्ादैवे, ४ लिख सकते है) (४६) या इनका दरदा कुछ धोस्ता 
देने कादहैतोयट्‌ फाकिरश्रायहीषोलेमेरहै। (४२) या ईदवरके 
सिवाय इनका कोई पूजित है, तौ श्रल्लाह इनके ` हिकं से परवितवि है! 
(४३) भौर श्रगर कोई श्राकादा का टुकेडा गिरता हमा देखें । कटने 
लगते है कियहटठो जमादटूग्रा नादमहै!* (४४) तोर रगम्नर 
ध्नफो रटने दो कि वह उस दिनिका हन्तजार करः जब कि इनको 
विश्रली की केड्क पकडेगी । (४५) जिद दिन उनका धोखा उनके कुछ 
कातर २ अ्रविया श्रौर न इनको वहायता मिलेगी (४६) श्रौर जालिमो 
ष्म रनवे दण्डढे सिवाय संदघारमेश्रीरभमी दण्डदहै। मगर दनम 
से दयो मालूम मही । (४७) छर्‌ -तु श्रपने पालनकता को प्राज्ञा 
छ धन्तजारमे रहकि हमारी श्रा के सामने ह । श्रौर भिस समय 
सीकर उठे श्रयने पालनकता कौ सूविपे कै बोल बोल । (४८८) भरर 
दु रत॒ गये भौ उसकी याद किमा करो पौर तारो मे श्रस्त दए पचै 


मी (८९) (सदर २) . 


॥ 





र पुति कि राफिर गुम्मद चष्यसे हुते पे कि फर ठम 

श्चेसे ह्र; शष्ट = 

न्वर्तय मैं ईरः फे भैस हृष ननी दहो चो श्गकाह का पुर इण्ट वर 
-म्पर भिदः क्षे, शसते हुम न हो जाये । शस रद्‌ यह घ्धयत चारे 1 
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सुरे नञ्व 
मक्के 7 भ्रवतरित हई इसमें ६२ श्रायत शरोर ३ रक्‌ है। 


भ्रल्लाह्‌ के नायसे जो कृपालु व दयावान है। तारे नक्षत्रकी 
सौगन्ध जब-यह टूटता है । (१) तुम्हारा मिश्र मुहम्मद वहकां नही 
, भ्रौर न वेराह्‌ चला । (२) भ्रौर वह्‌ भ्रपनी चाहु से नही बां बनाता! 
(३) यह्‌ तो भ्रज्ञादहैजो उसे भेजा जाता है। (४) वड़े बलाली 
ने उसे सिखलाया है । (५) जो बड़ा है । फिर सीधा र्बंठा। (६) श्रौर 
वह भ्राकार के ऊचे किनारे प्रर था। (७) 'फिर वह नजदीक हमा 
भौर करीबभ्रा गया। (5) फिर दो कमनिके बराबरया उससे भी 
कम फकं रह गया । (६) उस समय ईदवर ने फिर प्रपने वन्दे मुहम्मद 
पर भ्राजा भेजी । जो भेजा । (१०) कूठ नहीं कहा दिल ने जो देखा । 
(१९१) भ्रब वया तुम फगडते हो उससे दस पर जो उसने देवा ? (१२) 
हलाकि उसने उसको दूसरी बार देखा । (१२) भ्रन्तिम हद फी वेरी के 
पास उसनेरीपरजोषछारहाथा। (१४) उस बेरी फे पस स्वगं 
रेने की जगह 1 (१५) जना रहाथा (१ ६)नियाह न बही न 
हद से अदी । (१७) निस्संदेह उसने श्रपने पालनकता की निशानियो 
मेसे बडी निशानी देखी । (१८) मुशरिको ! भला तुमने लात भौर 
लज्जा मू्तियो के नाम (१६) मौर बह जो तीसरी देवी मनते है, 
(२०) क्या तुम लोगों फे लिए बेटे भौर उस ववरके क्तिए बेटियां 
(२१) श्रगर टसा हो दो यह नरौ. भ्रन्याय की वात दहै। (२२) यह्‌ 
तोनिरेनामदहीहजो तुमने श्रौर तुम्हारे दापदोनो ने प्रपनी तरफ 
से रख लिए! ईदवर ने तो नकी -फोर प्रमाय नही उतारे यह्‌ 
लोग तो श्रयकल भ्रौर दिली एच्छा्नौ एर चलते श्रीर इनके पालनकर्ता 
कोतरफः से नके पास धादेश भी भ्रा चकार! (२३) करटी मनुय 
को मनमानी मुराद भरी मिली रे! (२४) सो परलोक शरोर संसा 
भ्रल्लाह ही के कानूमेषहै1 (२५) (स्क्‌ १) 





५१६. सत्ताईसवां पारा पवित्र कुशन सुरेतु 


श्रौर बहत देवदूत श्राकाश्च मेँ हँ । उनकी सिफारिश कुछ भी काम 

नहीं भ्राती । मगर जव ईवर क्रिस) के बारेमे सिफारिश करना 
चाहे इजाजत दे भ्रौर देवदूतो की सिफारिश को पसंद फमवि । (२६) 
जिन लोर्गो को परलोक का निश्चय नही दहै, वहीतो देवदूतो के नामं 
श्रौरतों जसे रखते हैँ । (२७) गश्रौर उनको इसकी कु खबर नही, ' 
निरी श्रटकल पर चलते हु म्मीर ठीक बातमें श्रटकल कुछ काम नहीं 
श्राती । (२८) तो जो मनुष्य हमारी यादसे मुहकेरे श्रौर सांसारिक 
जीवनं के सिवाय कु न चाहे, सो तु उसपरघ्यान न कर। (२६) 
यहाँ तकं ही उनकी समक पटुची है । तेरा पालनकता खुब जानता है 
कि कौन उसकी राहु से मटकाहुम्रादै भौर कौन सीधी राह परदहै। 
(३०) भ्रौर भ्रल्लाह ही काहैजोकु प्राकार भौर पृथ्वीम हैताकि ` 

उन लोगो को जिन्होनि बुरे कमं कयि उनके किये का बदला दे। 
श्रौर जिन्होनि भ्रच्छे कमं कयि है उनको भ्रच्छेका बदला दे! (३१) जो 
-बडे पापो श्रौर बेदार्मी के कार्मो से बचते रहते हैँ मगर छोटे पाप उनसे 
हो जति! तो तेरा पालनकर्ता बडा क्षमा करने वाला है। बहूं 
तुमको स्छूब जानता है 1 जव उसने तुमको मिदर से बनाया था भ्रौर 
जब तुम श्रपनी मामो के गममं बच्चे यथे, सो श्रयनी सणाईन जत्रा 

संयमियो को वही खूबं जानता है । (३२) (स्क २) 


ए पैगम्बर! मलातूने मनुष्य कौ देखा जिसने मुह्‌ फेरा। 
(३३) श्रौर थोडा माल देकर कठोर हो गया # । (२४) क्या उसके 


# कहते हं कि, एक दिन वसीद-बिन सुपु मृगोरा मुहम्मद ताहब 
के पीपी चला ताकि उनकी बाते सुने । एक दुसरे काफिर ने यह 
देखकर उससे फटा, ““क्या तुमने श्रपने जाप-दादो को बुरा जाना गो 
इनके पो चल धड़ 1" उसने कट्‌! ईष्वर क्रे डरसेदेसाकर रहाट । 
उसने कहा दुम इतना धन मुके देदौतोुम्हारे पाप कटकर सृक्षर 
भ्रा जायेगे मै ुम्हूरे पायौ फो उठा सू शा । उसने यह बात मान लौ 
चरन्तु केबल थोडा हौ दिया, नाको म रिया । इस पर यह्‌ भायत उतरी 
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पास गृप्त बात जानने को विद्याहै कि वषहु देखने लगा ह! (३५) 
भ्या उत्तको खवर नही जो कुर मूसा के शहीफो मे लिखा है। (३६) 
भरौर इत्राहीम के सहीफो मे जो वफादार था। (३७) कि कोई वो 
उठाने वाला दूसरे का बो नही उठाता । (३८) भ्रौर यह्‌ कि मनुष्य 
को उतना ही भिसेगा जितना उसने कमायां है। (३६) श्रौरयह्‌ कि 
उसकी कमाई भ्रागे चलकर देखी जायगी । (४०) फिर उसको पूरा 
अदला दिया जायया 1 (४१) श्रौर यह कि ईश्वर तक पटूुचना है 
(४२) भौर यह किं वही हंसाता श्रौर वही लाता है! (४३) श्रौर 
ग्रह कि वही मारता श्रौर जिलाता है (४४) भ्रौर यहकि उसने स्प्री 
पुष का जोड़ा बनाया (४५) वीयं से जव टपकाया गया । (४६) 

भोर यह कि दुबारा (जीवित करना उसके जिम्मे है ! (४७) श्रौर 
पह कि वही मालदार श्रौर घनवान करता है । (४८ ) श्रीर यह्‌ कि 
बही शेरा एक तारेके नाम का मालिक है । (४६) श्रीर यह्‌ कि उसी 
ने भ्राद की जाति के प्रगलो को मार डाला था। (५०) श्रौर समूद 
कोभी फिर वाकी न छोड । (५१) श्रौर पहले नूह की जात्तीको 
समे सदेह नही कि यह्‌ स्वयं ही बडे श्रत्याचारी भ्रौर ब्रडे उपद्रवी 
ये मार डाला । (५२) भ्रौर उल्टी वस्तयो को जिन मे चूत की णादि 
रहती थी दे पटका । (५३) फिर उन षर जो तवाही भाई सो श्रा) 

(५४) हे प्रादमी ! तु सपने पालनकता के कौन-कौन पदायो' भे संदेह 

किया करेगा ? (५५) यह्‌ मगले डराते वालो मे से एक डराने वाता 

ह (५६) नजदीक प्रानेवाली समीप भा पृहृत्री है 1 (५७) भल्लाह 
के सिवाय किसी की सामथ्यं तदी कि इसको दुर कर सक । (५८) 

तो क्या तुम दस वात से श्रष्चयं कस्ते हो ? (५६) भौर हसते हो 

भोर रोते नही ? (६०) ्रौरतुम भूलमे हो (६१) वत ईष्रर 

को सिर श्रुका्मो श्र पूजो । (६२) (स्कू ३) 


५१५ सलार्दसयाँ फरा पवित्र फुरत सूरे कमर 


सूरे कमर 
मकफे ढे श्रसतरित हष सरे ५५ भवते ध्रौर रे रूह 


भल्लाह के नाम से जो कपालु व दयावान है । प्रलय की घडो पास 
अआ लगी श्रीर्‌ चदि फएटगयः । (१) प्रगर यह्‌ कौ निनी भी देखे 
त्तौ मूहकफेरतेते है ग्रौर कहते कियद्‌ जट च्ला श्राता है। (२) 
प्रर दन लोगों ने पैगम्बर को कृठलाया श्रौर श्रपनी दच्छाों प्र चते 
मगर हर काम नियत्त समय पर्‌ द्येत्ता है ¦ (३) भीर उनके पास इतनी 
सवर्र म्मा हइुकी टु जिनमे काफी तोडनाथी ! (४) दसम पूरा चम- 
त्कार है, मगर डराना कुछ काम नहीं श्रात्ा १ (५) सौत्रु उनकी तरफ 
सेट जा! जिस दिन दुलाने वाला एसी चीज की तरफ दलयेगा 
जिसको यह्‌ न पहचानेगे । (६) नीची भ्र किय हए कन्न से निकलेगे 
गोया फलो इई टिडर्या ईद ¦ (७) ब्ुलाने दलि कौ तरफ भागते होगे 
प्रौर काफिर कर्टैगे कि यह्‌ कठोर दिन हँ । (८) इन लोगो से पहले 
नूह की जाति ने श्टुढ्लाया । हमारे सेवक तूह्‌ को भुव्लायाश्रीर कहा 
किं यह पागल उन्मत्त है ग्रीर उसको धमकियां दी} (६) फिर उसने 
श्रपने पालनकता कोपुकाराकि मैँदवगयाहुःतु दी बदला ले) 
{१०} तो हमने मूसलाधार पानी घे श्राकाश्च के पट खाल दिये। 
(११) श्रौर पृथ्वी से सौते वहा दिये, तौपानी एक काम के लिषए 
जौ निरत हो चुका धा, भिल य्या! (१२) श्रौरनूट्‌ को हमने तरस्ता 
श्रीर कीलो से बनाई हई नाव पर सवार कर लिया। (१३) श्री 
वह्‌ हमारी निगरानी मे पड़ीर्तरती रही! यह्‌ उतु नूह काच्दला था 
निस की कदर नहीं की गर्ईदथी ! (१४) श्रौर दमने इसको एक निशानी 
चना कर दौड दिया, फिर को सोचने वाला दै। (१५) फिर हमारा 
दण्डश्रीरदह्मारा डरना कता भ्रा ¦ (१६) श्रीर दमने कुरनि फो 
समभने के लिए सुगम कर दिया दै, सो कोई है जो निक्षा ग्रहण करे ! 
(९७) प्रद की जातिनेर्वगम््रो को भूव्लायातो हमारे दण्ड श्रीर 


( 
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मारां इराना कंसा हप्रा। (१८) हमने एक प्रशु् दिमं लिपी 
श्रगुभता नही टलती धी उन पर एक कठोर जोरकोर की प्री पला 
(१६) बह्‌ मनुष्यो को उखाड़ एंकती थी कि गौया वट्‌ अड से उडडे 
इए खसूरो केतने ह! (२०) छो हमारा दण्ड प्रर दूभारा उरा 
कंसा भ्रा ! (२१) श्रौर हमने फुरान को सभभने के लिए धु्ेद कर 
दियाहैतोकौर््‌है जो शिक्षा ग्रहण ` करे ? (२२) (स्क १) 


कौम समूह्‌ ने धर सुनने वासो पैगम्बर कौ शुढ्लाया । (२३) 
श्रौर कहने लगे ष्याहमदहीमेंके एक शस्त के षष्ट पर हस उठे, 
तो हम गुमराह्‌ श्रौर पगलो मे होगे । (२४) पया हममे ते प्रष्ठी पर 
ची ष्वरी संदे है । रही, यह्‌ भूटी लेखी मारने बाला ६ । (२५) 
भग कल को मालूम हो जायगा कि कीन मूढा शेरीखोरा दै । (२६) 
हष इनके जाचने के लिए एकं उटनी भेखनेग्यते हुतो तुम ्चफी सहु 
देखो भ्रीर तोष से वैठे रहो 1 (२७) श्रीः इनको चता दौ किप्स्ये 

उटनीमे पानी बोट दियागयाष्टैः ती हर एक गरोह शष 
अपनी बारी पर पारी पीने ङ लिए हानिर्‌ हो! (२८) तो चन्टच 
श्रपने दोस्त को बुलाया तौ उसतरै उषी श्ट हाथ डाला भीर रचे 
काट दी। (२६) तो हमारा दण्डश्रौर डराना तषा हृघा। (२०) 
फिर हमने उन पर एक षार भेजी, तो वह एेसी हो यई जसी रदी 
इई कटो की बाढ । (३१) फिर हमने क्तुरान के समने के क्तिट 
्रासान कर दिया, तो कोष्टैफि शिक्षा पकडे? (३२) दूत की 
कौम ने डर सुनाने षालो को ऋूठलाणा । (३३) तो हमने उन पर 
पत्थर की वर्षा की, मगर दूत के धर के लोगों को हम प्रपनी कृपा से 
सुबह हौले-टौले निकास ले गये । (३४, हमारी तरफ के कृपा 
थी!जो लोग कृतञ्च होते शुक करते हैः हम एेसा ही बदला देते ६ 1 
(३५) श्रौर तूत ने उन्हु हमारी पकड से उराया भी था मयर गह 
डराने मे हुज्जतें निकालने लगे 1 (३६) प्रौर वह्‌ उनको उने सहूमानो 
कौ नानत फुसलाते घे, फिर हमने उनकी ग्रां मेट दी । प्रव दमाय 


५२० स्राईसवां रा  परिक्र श्रुरान सुरे कमर 


दण्ड शीर हमारे उरनि के मजे चलो । (३७) श्रौर प्रातःकाद उनको 
म्द नेध्राचेराजोटलेसेन टल सक्तीथी । (३८) भरव हमारा 
ट्ण्डश्रीर हमारे उराते के मजे चलो । (३६) श्रौर हमने कुरान को 
पमश्नाने के लिए ध्रासान करदियादहै,तोकोई्‌ है कि शिक्षा म्रहण 
करे ? (४०) (सक्‌ २) 


म्रौर फिरश्रौन के लोगोंके पास उरते वाले श्राये। (४१) सो 
ठेसा दी उन्होने हमारी तमाम निशानियों को ूठ्लाया, तो मने उनको 
ठेसा पकड़ा जसा बली बलवान पकडता है । (४९) एे मक्केवालो ! 
क्या तुमे से इनकार करने वाले उन लोगो से वकर हैया तुम्हारे 
लिए कमा है ? (४३) यह लोग कहते है कि हमारा गिरोह श्रषने 
प्राप सहायता कर सकता है । (४४) सो कोई दिन जाता है कि गरोह 
हार जायगा भौर पीठ फेर कर भागगे (४५) नही । बल्किप्रणतो 
उनके साय स्वगंकाहैश्रौर प्रलय बदरी बला श्रौर कडवीदटै। (४६) 
निस्संदेह्‌ पापी गुमराही भें श्रौर पागलपन मंदहै । (४७) जिस दिन 
उनफो उनके मुह के बल नरक की भराय मे घस्रीटा जायगा श्रौर उनसे 
कहा जायगा नरक कौ भ्रागःका दण्ड लो) (४) हमने हर चीज को. 
एक श्रन्दाजे के साय पैदा कियाद । (४६) श्रौर हमारी भ्राक्ञा करना 
विषं एक डाच है जे शरा की भपक । (५०) श्रौर मक्का के काफिर 
लोगं 1 हम तुम्हारे सरायवालोकोमारुकेर्है,तोकोर्दटै कि शिक्षा 
, पकडे ? (५९१) श्रौर हर काम जो उन्होने कियेर्ह किताव्र मे चिषे 
ह्। (५२) रौर हर एकदछोटाश्रौर बड़ा काम सब लिखा हप्राहै। 
(५३) सयम स्वगं के वागों में तहरे होगी । (५४) सच्ची वैठक्‌ 
मे वादग्राह के पामर जिसका स्र पर कव्जा दै, नैठेगे । (५५) (क्कू ३) 


सरे रहमान पवित्र छूरान सार्स्वां पाश ५२१ 
णी णि ० 


दुरे रहषानं 
मकरके मे ्रब्रतरित हुई इसमे ७८ भ्रायत श्रौर ३ सू हैँ 


श्ल्लाह के. नाम से जो कृपालु व दयावान है । है कृपालु (१) ई्वर 
ने कुरान सिखाया । (२) उसी ने श्रादमीको पदा कया ! (३) फिर 
उसक्रौ वोलना सिखाया । (४) सूरज श्रौर चदि का एक हिस्सा है। 
(५) श्रौर बूटियां श्रौर पेड उसी को सिर शुकाय हए ह । (६) श्रौर 
उसीने ्राकाशकोऊचा कियाहैश्रौर तराजू वना दी। (७) ताकि 
तुम लोग तौलने मेँ क्रम ज्यादान कसे । (८) श्रौरन्यायके साथ सी्घा 
तौल तौलो श्रौर कम न तौलो । (€) श्रौर उसी ने सम्नार केलिए 
पृथ्वी चना दीह । (१०) कि उसमे मेवेह श्रीर खजुरके पेषरहै, 
जिन पर गिलाफ चद होते ह । (११) श्रौर भनाज जिसके साथ भुस 
है भरर खुशब्रुदार एूल है 1 (१२) तो तुम श्रपने पालनकर्ता की कौन- 
कौन सी निग्रामतो को भूर्लाश्रोगे १ (१३) उसी ने मनुष्य को पपड़ी 
की तरह जती हर मिह से पैदा किया । (१४) भ्नौर जिन्नो को प्राग 
कीलौसे। (१५) तो तुम श्रपने पालनकर्ता कौ कौन-कौनमसीनिप्रा- 
मतो को भूटलाभ्रोगे ? (१६) ओर सूरज के निकन्नने श्रौर दूवनेकौ 
जगहो के मालिक है । (१७) फिर तुम ॒भ्रपने पालनकर्ता कौ कौन 
कौन सीः निभ्रामततो को भूटलाभ्रोगे ? (१८) उसीने दो नदियोको 
मिलादियाहै कि वह्‌ मिली । (१६) इन दोनो के बीच एक श्राड 
है कि यहं उससे बढ नही सकते । (२०) तो श्रपने पालनकता की 
किस निग्रामत फो तुम भरठलाभोगे ? (२१) दोनोमे से मोती भौर 
मूगे निकलते ह ! (२२) तो तुम म्रपने पालनकर्ता की कौन-कौन 
निभ्रामतो को भल्लाभ्नोगे (२३) भ्रीर जहाज जो समृद्रमे पहादोकी 
तरह ऊचे खडे रहते ह उसी रे है । (२४) तो तुम भ्रपने पालनकता 
के कौन-कौन से पदार्थो को मुठलाम्नोगे ? (२५) (स्वः १) 


५२२ धं्ाई्सगं पार वाचत्र कुरान सुरे रहमान 
न अ 


ठे प्स्बर { जितनी सृष्टि जमीन परै सब मिटने वालौहै। 
(२६) भौर केवल तुम्हारे पालनकर्ता फी जात बाकी रह्‌ जायगी जो 
वडृप्पन वाली बड़ी ह । (२७) तौ तुम श्रपने पामनकर्ता की कौन-कौन 
सी निन्रामतो को भूखलाश्रोगे ? (२) जो को भ्राकाक्ष भे ग्रौरपृथ्यी 
मेह, उसी दे साल करते ह! वह हर रोयएकशनमेहै; (२६) 
फिर तुम श्चपुन्े पालनकर्ता कौ कौन-वलन-सी निग्रामतों को ुढलाश्नेगे? 
(३०) ए दो बोल काफिलो ! हम जल्द तुम्हारी तरफ ध्यान देने 
वाले हैँ ! (३१) तो तुम श्रपने पालनकता फी कौन-कौन निप्रामतौं को 
सूठलाग्रोगे ? (३२) एे जिन्न भ्रौर प्रादभियों के ग्य ! श्रयर तुमसे 
ही सके कि ध्राक्ाश्च श्रौर पृथ्वी के किनारों से निकाल देखो ! भगरतुम 
वगर जोर फे निकल दही बरही सकते 1 (३३) फिर तु श्रपने पालन- ` 
कर्ता की कौन-कौन सी निग्रामतों को कुठ्लाप्रोने ? (३४) श्रौर तुम 
पर श्राय के शले श्रीर ध्रा भेजा ज्देसा ग्रौर तुम सहायता भीनकर 
नतकोगे । (३५) फिर तुम श्रपने पालनकर्ता कीकीन-कौनं सी निभ्रायतौं 
को भ्टुठलाश्रोगे ? (३६) फिर जदं श्राकाह्च फटेश्रीर नरी की मानिन 
लाल हो जये ! (३७) तो तुम श्रपने पालनकर्वा की कौन-फौन-पी 
निभ्रामतौं को छठलाश्रोगे ? (३८) तौ उस दिनिनतो ध्रादमियोसे 
उतकफे गुनाह के लिए पृछा जायगा श्रौर न जिन्नो से! (३६) तो तुम 
दरपन पालनकता की कौन-कौनःसी नियामतो को कूठलाश्रोगे ? (४०) 
पापियों को उनकी सूरत सै पहकान तिया जायया फिर ` पुरुं प्रर पैर 
यकदे जाये प्रौर उनको खीचकृर नरक मेले जायंगे । (४१) तोधुम 
प्रपने पालनकर्ता की कौन-कौन सी नियामतों को कूठलाभ्रौये ? (४२) 
यह नरक है जिसको पापौ मनुष्य कुठलते है । (४१) नरक मे श्रीर 
खीलते हए पानी मे फिरेगे } (४४) तो तुम भ्रपते पालनकर्ता को कोन 
कीन-सी नियामतौ को कूठ्लाभ्रोगे ? (४५) (र्कू २) 


% यानौ मनुष्य श्रौर वहू जीव भो रशो से नहं दिलाई वेते शीर 
इसीलिए शिस्न कहलाते है , 
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भ्रौर जो भनुष्य धपनें पालनकर्ता के ्षामने खड होने से रता रहै 
उसको दो चाग मिलेगे । (४६) तौ पम भरपते पालनकर्ता की कौन- 
कौन-सी निश्रासतौ को भठलाभ्रोगे ? (४७) जिसमे वुत-पी टहनिर्या 
है । (थल) तो तुम श्रषने पालनकर्ता फी फीन-कहीन-सी निशामतों को 
भूठलाभ्रोगे ? (४६) दोनों मे दो चरमे जारी होगे । (५०) तो तुम 
फलनकरता की कौन-कौन-सी निश्नामतों भूठ्लाभोगे ? (५१) उनमें 
मेदे की दो कस्मै होगी ।.(५२) पिर तुच प्रपते पालनकर्ता छी कौन 
कौन-सी निश्रामतो फो भुठ्लाभ्नोगे ? (५३) फरशो प्रं तक्िए गये 
ठे हौगे । तापते के उनङ श्रस्तर होगे श्रौर दोनो गगौ के फल भके 
होगे ; (५४) तौ तुम अपने .पालनकर्ता की कीन-फौन सी निप्नामतो को 
मठवाश्नोमे ? (५५) उनमे पाक हरं होगी यो भख उठाकर भी तही 
देखेगी षर स्वगंव।सियो से पहले न तो किसी मनुष्यं ने उन पर हाव 
डाला होगा रौर न किसी जिन्त ने । (५६) तौ तुम भ्रपने पालनकर्त की 
कौन-कोन सी नियमतो को भूठ्लाश्रोगे । (५७) वे लाल श्रौर मूग 
जसे & ! (५८) फिर तुम धपने पालनकता की कौल-लैन सी नि्या- 
मतो को मूठलाध्रोगे । (५९) मला नेकी फा तदला नेको फे सिवाय 
च्या हो सकता है । (६०) फिर तुम श्रपने पालनकर्ताफौ कौन-कौन 
सी निभामतौ को भुढलाश्नोगे ! (६१) पौर इन दो वागौ के सिवाय 
ओ्रौरदो वाग ई । (दर) तौ तुल श्रषने पालनकर्ता फी कौ-कौन-सी 
निश्रामतो को सठलान्नोगे । (६३) दोनो वामं खुद गहरे सन् ह 
(६४) फिर तुम श्रपने पालनकर्ता की फौन-कौन सी निभ्रामतो को 
भठलाभ्नोगे । (६५) उनमे दौ चदमे उल रदे होगे । (६९) तो तुम 
म्रपने पालनकता की कौन-कीन-सी निश्रामतो को शुक्ल मोगे । (६७) 
उन दोनो वागोमे मेवे श्रीर खजूर प्नौर श्रनार हौगे। (६०) फिर 
तुम श्रपनं पालनकता कौ कौन-कौन सी निभ्रामतों को कूठलान्नोगे 1 
(६९) उनमे पच्छी खूवसूरत श्रौरते होगी ! (७०) फिर तुम पने 
पालनकता की कीन-कौन-सी नि्रामतो को ुठलास्नोगे { (७१) हरं 
जो खीमो मे बन्द ह 1 (७२) फिर तुम ्रपने पालनरू्ता की फौन-कन 


५२४ सत्तार्ईसर्वा पारा पविद्च कुरान सूरे धाकिमा 





सी नियामतो को श्ुठ्लाश्ोगे । (८३) वैकुण्डवासियों ते पहले न तो 
किसी इन्सान ने उन हरौ पर हा डाला होगा श्रौरम किसी जिन्न 
ने । (७४) फिर तुम शयने पालनकर्ता की कौन-कौन सी निश्रामतो को 
भूठलाश्रोगे । (७१५) वकुण्डवासी ब्रह सन्न कालीनों श्रौर भ्रच्छे-भरच्छे 
फर्शो पर प्र तक्यि लगये होगे ! (७६) फिर तुम श्रपने पालनकर्ता 
की कौन-कौन सी निश्नरामतोंकों ऋूठलाश्रोगे। (७७) एे पैमम्बर 
तुम्हारे पालनकर्ता का नाम बड़ा बडप्पन काला श्रौर भलाई करने 
वाला है ! (५७८) (स्कृ ३) 


| सूरे बाक्िया 
मषक में अरवतरित हई, इसमे ६६ धयत श्रौर ३ रकरै, 


भ्रल्लाह्‌ के नामे जौ कृपालु य दयावान है । (१) जब होनेवासी 
होगी प्रलय । (२) उसके भ्रानेमे कुष भी शूठ नही । (२) किसी को 
को नीचा दिखाधरैसी प्रौर किसी के दनं कचे करेगी । (४) जब पृथ्वी ` 
बडे जोर से हिलने त्रगेशी । (४) भरर पह्याड के टुकडे टुकडे हो जायगे । 
(६) फि< उडती भिद्रीहो जावेगे 1 (७) भ्रौरफिर तुम्दारी तीन 
किस्मे हो जा्वेी ! (८) फिर दाहिने हाथ वाले से दाहिने हाथ बालो 
का कहना है ! (£) श्रौर बयं हाय वाले बाय हाय वालोका व्याही 
चुरा हाल है! (१०) श्रौर श्रागेव्रलिसाभागे ही द। (११) बही 
मनुष्य पास वान्ने हं ¦ (१२) नियामतकरे बागों में। (१३) श्रगलोंमे 
से एक जमात दै (१८) श्रौरपिल्लोमे से योद, 1, (१ ५) जाऊ 
तरतो के ऊपर ! (१६) श्रामने सामने तकियि लयाये वंठ होगे । ({ ७) 
उनके पास लोड जो सदैव लङ्क द्ी अने रगे । (१८) उनके पा 
किसी श्राबन्तौरे श्रौर घोट भ्रौर स्फ हारायकरे प्यते लति प्ररे 
जति हयम । (१६) जिसन्नेन तो उमक्रे चिरम ददं हमान वकद 
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लगेगी । (२०) श्रौर जो मेवे उनको श्रच्छे लगे! (२१) श्रौर जिस 
किस्म के पक्षी का मांस उनको श्रच्छालगे। (२२) श्रौर हरेक्डी 
बडी श्रांखों वाली जसे चपि हृए मोती । (२३) बदला उसकाजां 
करते थे । (२४) वहाँ बकना श्रौर पराप की वात सूने । (२५) 
मगर सलामतती-सलामती कौ श्राव्जें श्रारहीहोगी] (२६) श्रार 
दाहिते तरफ वाले ! सो इन दाहिनी तरफ वालो का क्या कहना है । 
(२७) वे कटि की बेरियो । (२८) प्रौरलदेहृए केलो मे । (२६) 
भौर लम्ञ साये मे । (३०) श्रौर वहते पानी मे । (३१) रौर मेवं मे। 
(३२) जोन कभी खतमहो श्रौरन रोके जायें । (३३) प्रर ऊचे 
विखीने । (३४) हमने हरो की एक खास सृष्टि वनाद है । (३५) फिर 
इनको क्वाँरौ बनाया है । (३६) प्यारी प्यारी समान भवस्था वाली । 
(३७) यह सब दाहिनी तरफ वालो के निए है । (३८) {स्टू १) 


एक जमात पहिलो मसे टै । (३६) प्रीर एक जमात पिल मे 
सेह) (४०) भ्रौर बार्दश्रोर्‌ वालेक्यावुरे बार्ईभ्रोर वले होगे। 
(४१) कि वह भ्राचकी भापमे शौर गरम पानीमेहोगे) (४रौश्रौर 
घुर्ये की छाग्रेमे। (४३) जोनटष्डीहैभ्रौरन इञ्जत्त की] (४४) 
यह लोग इससे पहिले भ्राराम मे ये । (४५) भ्रौरं बडे पाप पर हठ 
करते रहते ये । (४६) भ्रौर कहते थे जब हम मर गये प्रौर मिद्ी श्रौर 
ह्या हो गये क्या फिर हम उठये जायेंगे 1 (४७) प्रीर क्या हमारे 
श्रगले बाप दादा भी । (४८) है पैगम्बर कहो कि श्रगते श्रौर पिछने 
सब । (४६) एक मालूम वक्त पर जमा कयि जाेगे । (५०) फिर 
ूठ्लाने वाले गुमराहो । (५९) तुमको नरक मे वेड का पेड खानां 
होगा । (५२) श्रौर उसी से पेट भरना पड़ेगा । (५३) फिर उप्ररसे 
उवलता हृभ्रा पानी पीना होगा । (५४) फिर एते पीश्रौगे जसे प्यासे 
ऊर पीते ह । (५१५) च्याय के दिन यही उनकी मेहमानी टै 1 (५६) 
हमने तुमको पैदा किथारहै फिरमी तुम क्यो नही मानते । (५७) भला 
देखो तो जो वीयं स्वियौ की योनिमे टपकातेहौ। (५८) क्यातुम 


५२६ सत्तारसर्वां पारा पवित्र कराम सुरे बाकिया 
पवया पा ािविकवसव रयायकयापयातयोवाकरदयरयमाथयससवयययेकड 


उससे भ्रादभौ पैदा करतेष्ोयाहम पैदा करते द । (५६) हमने तुभमें 
भरना ठहरा दियाभ्रौर हम हारे नहीं रहे । (६०) कि दुम्हारी 
मानिन्द प्रौर कौप बदल लाये भौर दुरे उस जहाज में उठा खडा करे 
जिसे तुम नदीं जनते ; (६१) भ्रौर तुम पदिली पदाय जान ककेषो 
फिर क्यो नहीं सोचते । (६२) भलादेखोतो जो बोते हो ¦ {६३} 
क्या तुम उसको उगातेदहोया हम उगते! (६४) हम वाहे षो 
उसको चूरा-चूराकरदें। प्रौर.तुम बाति बनाते रह्‌ जाप्रो । (६५) 
दम रोटेमेभ्रा गये । (६६) वत्कि हमारा भाग्य फूट गया । (६७) 
भला देखो तौ पानी जो तुम पीते हो । (६५) क्या तुमने सको बादल 
से बरसायाया हम वरसातेदहै। (६६) श्रगर हम बहतो उसको 
खारी करदे तो तुम क्यों नहीं धन्यवाद देते । (७०) भला देखो तो 
भ्राग जो तुम सुलगाते हो । (७१) स पेड़ं को तुमने पैदाकियादहैया 
हम पैदा करते ह \ (७२) हमने ३ याद दिलाने प्रौर भ्रुसाफिरो के 
फायदे के लिए बनाये ह । (७३) सो भ्रपने पालनकर्ता के नामकी 
माला फेर जो सबसे बड़ा । (७४) (रक्‌ २) 


वारोंकेटूटने की सीगन्षदहै। (७५) श्रौर समकफोतो यहबडी 
सोगन्ध टै । (७६) यह्‌ बडीकद्रकी कुरान है । (७७) छिपी किंता 
मे लिखा हभा है । (७८) उसको षी दृते जो पवित्र बने ईँ (७९) , 
संसार के पालनकर्ती से भेजा है । (८०) प्रदढक्या इस घातसे सुस्ती 
करते हो ¦ (८१) भ्रीर श्रषना हिस्सा यही तेते हो कि भूटलाते हयो ) 
(८२) फिरभयोनदहो जव जान गले में पटच जावे! (८३) शरीर 
तुम उम समय दा करो । (८भ)श्रौर हम तुम्हारी निस्वत उस्रसे श्रधिज 
तर पाह चेकरिन तुम नही देखतै* । (८५) किर श्रगर हुम किसी 


# एक नस देसी टै जो दहर कहसाती है ! यटि ब न होती सो 
नाष्टीमे चश न होरी,यह्‌ श्राताः से सिसी हं 2, ईेदवर प्रादमीसे शये 
भो द्रधिक समीप ह । शु लोगे ते इत समद प्राप फायषएनी शय 
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की प्रा्ञामेनहीहोतो म्यों । (६६) तो सुम उसको फेर ताते धमर 
नुम सच्चे हो । (८७) सो भ्रगर वह्‌ पास वालो मे हुभ्रा । (०८) तो 
प्राराम रोजी भौर नियामत केभागदहै। (८६) प्रौर भ्रमर बह 
दाहिनी भोर षालोमेसे है। (६०) तो दाहिनी तरण वार्योकीम्रोर 
से तेरे लिए सलाम दै । (६९) भौर भगर भुटनाने वालों गुमराहोमे 
से है। (६२) तो उदलते पनी से महमानी फी जावेगी। (६२) 
नरक श्राग मे इकेला जवेगा । (६४) निस्संदेह्‌ यह्‌ बातत सच विदवास 
के सायक है ¦ (६५) सो शरपने पालनकर्ताकेनामकी जो सवते वडा 


है माला फेर । (१६) (स्कू ३) 


अकि विर 


सूरे हदीद 
नके मे प्रवतरित हुईं इसमे २९ भ्रायत भोरण्रकूरह 


प्रल्लाह के नामसे जो दयावान व पाचु है । जो कुष्ठ भ्राकाश्च 
प्रौर पृथ्वी भें घ्रल्ताह्‌ को पवित्रता से याद करते हश्रौर ग्दी जबर- 
दस्त चमत्कार वाला ह \ (१) श्राकाश प्रौर पृथ्वीका राज्य उसीका 
दै । जही चिलाताश्रौर मारता दह श्रौर वह्‌ हूर चीजं पर क्षक्तिमान 
है । (२) वही श्रद्िहै शौर भ्रन्तहै श्रीर्‌ वही प्रत्यक्ष श्रौर गुप्त दै 
भ्रौर वहु हर चीजसे जानकार है। (३) वर्ह है जित्तने६ दिनर्मे 
भ्राकाद न्नर पृथ्वी को बनाया फिर तस्त जा? विराजा । जो चीज पृम्वी 
मे दाल होती भ्रीरजो चीज पृथ्वीसे वाहरश्राती हैश्रौर जो चीज 


हे 


चताया है ए पद छादमी भरने ल्गतादहै ते उसफे करटी रिष्तेदार 
उसे धस छते है । ईढडर हुन समय उक्षफे पास होत ई धर उत्ते 
सम्डषि्यो से ज्यःदर नजो हेत ई । 


५२८ सत्तार्शसव{ पारा पवित्र कुरान सुरे हदीद 
नमिन 


प्रीकाश से उतरती श्रौर जौ चीज श्राकाकश् कौ तरफ चती है वह्‌ 
जानता है श्रौर तुम जर्हांकही हो वह्‌ तुम्हारे साथहै श्रौरजो कुछ 
तुम किया करते हो श्रल्लाह्‌ सवको देख रहा है । (४) -श्राकग श्रौर 
पृथ्वी का राज्य उपरीकाहैश्रौर सव काम श्रत्लाह ही तक पहुचते है| 
(५) वही रात्तको दिन मे दाखिल करता श्रौर दिन को रात मे दालिल 
करतां है । दिली बात की उसको खवर है । (६) श्रल्लाह रौर उसके 
पैगम्बर पर ईमान लाभ्रोश्रौर उस मानलमेंसे जिसका उसे अधिकारी 
बनाया है खचं करो! तो जा मनुष्य तुममें से ईमान लाये छीर खच 
करते ह उनके लिये बडाफलदहै। (७) मरौर तुमकोक्या होगयाहै 
किं ईदवर पर ईमान नहीं लाते हार्लाकि पैगम्बर तुमको तुम्हारेही 
पालनकर्ता पर ईमान लनेके लिए बुलारहैदै रौर श्रगर तुमकी 
विवास श्रये तो ईङ्वर तुमसे कौल करा चुकादै। (५) वही जो भ्रपने 
सेवकं पर सुली श्रायते उतारता. है ताकि श्रन्धकार से निकालकर रोशनी 
भे लये श्रौर निस्पन्देह श्रल्लाह पर बडा दयावान व कृपालु द 1 (£) 

आर तुमकौ क्थाहोगयाहै किर्डक्वर की राह मे खचं नही करते 
हालाकि भ्राकाश्च श्रौर पृथ्वी कास्वामी ईदवरही है, तुममेसेजिनि 
लोगो ने मक्का से पहिले खर्च किया श्रौर लडाई की । वह्‌ दूसरों लोगो 
के बराबर नहीं । यह लोग दजं मे उनसे बढ्कर हैँ जिन्होने मक्काके 

फतह कै पीय माल खर्च किये श्रौर लड़े खचं श्रौर ईदवर ने सभीसे 
से श्रच्छा प्रण कतिया है श्रौर जैसे-जैसे काम तुम लोग करते हो भ्रत्लाह 

को उनकी खवर है। (१०) (सुक्‌ १) 

रेसा कौनदहै जो श्रल्लाह को प्रसन्नता से उधार#*दे फिर वह 
उसको उसके लिए दूना करदे प्र उसके लिए इज्जत का फल है । 


न 


# जोई भरथना धन ईश्वरकी राह में देता है उसको ईक्रवर 
उसके वि हए धन का दूना बदला देता है । यनी दोनों लोकोंमें 


अण्छा कत पाता है । 
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(११) जिस दिन दिन त्र ईमान वाले मनुष्य श्रौर ईमान वाली स्तयां 
को देखेगा उसकी रोशनी उनके श्रागे श्रौर उनके दाहिनी तरफ दोडती 
है । श्राज तुम लोगो क {लिये सुशी ह । वंकुण्ठ के वाग हँ जिनके नीचे 
नहरं वह रही है! इन्ही मे सदा रहोगे यही बडी कामयावी है । (१२) 
उस दिन कपटी मनुष्य श्रौर कपटी श्रौरते इमान वालो से कटेगे करि 
हमारा इन्तजार करो किम मी तुम्हारी रोशनी से कुखलेलं। कटा 
जायगा श्रपने पचे कीश्रोर लौट श्राग्नो प्रौर रोशनी तना केर 
लो । इसके वाद इन दोनो फरीको के नीच मे एक दीवार खडी कर 
दी जायगी उसमे एक दार होगा उसमे भीतरी तरफ कपा होगी ग्रौर्‌ 
उसकी बाहरी तरफ दण्ड होगा । (१३) वह कपटी ईमान वालोको 
पुकारेगे कि क्या हम तुम्हारे साथनये वह्‌ करहैगे । सही मगर तुमको 
ग्रपने भ्रापको वलामे डाला भ्नौर तुम राह देखते थे भ्रोर सन्देह करते 
थे श्रौरस्यालो पर धोचेमे रहे यहां तक कि ईश्वर की श्राज्ञाभ्रा पटहुची 
रौर राक्षस घोेवाजने तुयको श्रल्लाह के विषयमे घोखा दिया । 

(१४) सो श्राजनतो तुमसे हृडाई का बदला कवरूल करिया जायगा 
श्रौर न उन मनुष्योसे जो इन्कार करते रहे! तुम सवका ठिकाना 
नरक है वही तुम्हारा मित्रहै श्रौर तुम्हारा बुरा क्किनारहै। (१५) 

क्या ईमान वालो के लिए समय नदी श्राथा कि ईदवर का जिक्र श्रीर 
कुरान के पठनेके लिए जो सच्चे ईर्वर की तरह से उत्तरा है उनके 
दिल पिघले ग्रौर यह्‌ उन मनुष्यो की तरह न हो जावे जिनको पहले 
कितावदी गर्दथी। फिर उन पर एक समय बीत गया श्नौर 

उनके दिल कठोर हो गये श्रौर उनमे बहुत श्रवज्ञाकारी ह । (१६) 

जने रहो कि भ्रल्लाह पृथ्वी को उसको मेरे पीये जलता है हमने 

तुम्हारे लिए श्रायते वयानकी है ताकि तुम्हें समम टहो। (१७) 

निस्पदेह दान करने वाने श्रौर दान करने वालियो प्रौर जो नोग 


ईञ्वर को खुशदिली से उधार देते है उन्हे दूना मिेगा मरौर उनको 
भतिप्ठा का फल मिलेगा । (न) ग्रौर जो लोग ्रल्लाह ग्रौर उमके 


पैगम्बर पर ईमान लाये यही लोग ्रपने पाननक्र्ना के निकट सच्च 


५२० सत्तार्दसवां पारा पवित्र कुरान सूरे हदीद 








ग्रौर्‌ गवाह है उनको उनका फन भ्रौर रोशनी दूर मिनेगीश्रौर जो 
लोग काफिरहृए ग्रौर हमारी भ्रायतोको भूख्लाते दह यही मनुष्य 
नरकवासी है । (१६) (सुक्‌ २) 


मनुष्यो जाने रहो छि इस संसारिक जीवन का खेन प्नौर्‌ं तमाशा 
ग्रीर जाहिर योभादहैग्रौर आपसषमे एक दुसरे पर घमण्ड करना ग्रौर 
माल ग्रौर्‌ सन्तान वाना है! यह मेह की तरहदैकि काङ्तकार खेती 
को देख कर सुदियां मनाने लगते है फिर पककर युर्क हो जाती रहँ 
तो -उसको देखता है किं पीली पड़ गई । फिर मडतीमे रा जाती श्रौर 
पिले घर मे कठोर दण्ड है । श्रौर्‌ प्रल्लाह से र्जामन्दौ श्रौरक्षमाभी 
है ओर साभारिक जीवनतोनिरावोखाकौ टट्रीदहै। (२०) मनुष्यो 
ग्रपने पालनकर्त के दान की तरफ लपको रौर वकुण्ठ की ग्रोर लपको 
जिसका फंलाव है जैसे श्राकाक्त श्रौर पृथ्वीका फंलाव श्रौर वह्‌ उन 
मनुष्यो के लिए तयार कराई गईहै जो ईरवर स्मौर उमके पैगम्बरो पर 
हमान लते ह । यहु ईश्वर कौ कृपा है जिसको चाहे देग्रौर ब्रल्लाह्‌ 
की षरुपा बहत बड़ी है । (२१) लोगो जित्तनी मुसीवते जमीन पर 
उतरती हैः ्रौरजौ तुम पर उतरी है वह्‌ सव उनके पैदा करनेसे 
पहली हमने करिताव मे लिख रकी हैँ । निस्सन्देह्‌ यह अ्रल्लाह्‌ के पास 
सरल है! (२२) श्रौर हमने तुमको इसलिए जताया ताकि कोई वचस्तु 
तुमसे जाती रहे तौ उसको रजन करो प्रर चीज ईश्वर तुमको देतो 
उस पर इतरा्नो मत श्रौर म्रल्लाह किसी इतराने वाले घमण्डी को 
पमन्द नही करता । (२३) जो मनुष्य ककसी करते है ओर मनुप्योको 
कृती सिखाते ह श्रौर मनृप्य मुह्‌ फेरेगा तो कु सन्देह नही ब्रल्लाह्‌ 
वरनियःज तारीफ के योग्यै । (२४) हमन अपने ्पगम्बरो को खुले 
सुने चमत्कार देकर भेजा रौर उसक्री मारफत कितावे उतारी म्रौर 
तराज ताकि मनुष्य न्याय पर्‌ कायम रहं ओर लोहा पैदा किया उसमे 
त्रा वटका ह श्रौर उमम मनुत्योके लाम ग्रीर एक मतलब यह्‌ भी 


ट्‌ किः ्रल्नाह्‌ उन मनुप्यो का मानुम करन जिन्न उत्नाहको देखा 





सूरे हदीदं पवित्र कुरान सलतार्रूसवां पारा ५३१ 


नही फिर भी श्रल्लाह्‌ श्रौर उसके पगम्बरो की सहायता को खडेहो 
जान हैँ । निस्सन्देद्‌ श्रल्लाह्‌ वडा बलवान है । (२५) (स्कर ३) 


श्रीर हमने नूह मरोर इत्राहीम को भेजा श्रौर उनकी सतानमे 
पेगम्बरी ग्रौर किताव को रक्खा। फिरउनमेसे कोई राहु परै श्रौर 
वहुतैरे उनमे श्रवज्ञाकारी है । (२६) फिर पीट उन्ही के कदम व कदम 
हमने ्रपन पैगम्बर भेज श्रीर पीद्ये मरियिम केवेटेईमा को भेज ग्रीर 
उनको इजीलदीश्रौरजो लोग उनके मुरीदटहएु उनके दिली मे दया 
रौर तर्त डाल दिया श्रौरसमारको छोड वना सन्यास जिनको 
उन्होने श्रपने श्राप पैदा किया वार हमने वह्‌ उन पर फजं नही क्रिया 
था । मगर्‌ उन्होने ईश्वर की प्रसन्नता हासिल करने के निए जेना 
उनको निवाहूना चाहिए थान निवाह्‌स्के ता जा लोग इन मसे 
ईमान नाये हमने उनको उनका फन दिया ग्रौर्‌ उनमे न वहूनैरे तो 
म्रवज्ञाफारो हैँ । (२७) ईमानवालो । प्रल्लाहसे डरत रदौ म्रीर उयक्रे 
पेगम्बर मुहम्मद पर ईमान लाश्रो क्रि वह्‌ भ्रपनी कृपामे स तुमको 
रा हिस्मादेगश्रौरवुंमको दसा नृरदे जिमकौ रोशनीमे चलो ्रौर 
तुम्हे क्षमा करेगा भ्रौर श्नत्लाह्‌ क्षमा करनेवाला कृषानु टै! (२८) 
कितान वालेजन रखे कि वह्‌ ईदवर की कृपा पर्‌ कुर्मी प्रधिकरार 
नही रखने शरीर इसलिए कि कपः अ्रल्नाह्‌ के हाथ ह, जिसको चाहदे। 
श्रीर्‌ श्रत्लाह्‌ की कृपा बडी है । (२६) (कू ४) 


* हजरत ईसा के मानने वाले बडे नेक तपस्वी श्रौर बडे दयातु 
होते ये, इजील हारा सन्यास जरूरी न होने पर भी "उन्होने सन्यास 
र्याति ससारी सृखो से श्रपने को श्रलग कर रखा या यह ईद्वर कौ 
प्रसन्नता कं तिये या। 


५३२ अ्रद्ाईसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे मजोदिला 
[षष क्‌ 


खटूटाईसवा पारा (कद समिख्लाह) 
सुरे सुजादिला 
मदीने भें रवतरित हुई, इसमे २२ श्रायते श्रौर ३ ्कूरहं 


* अ्रल्लाह्‌ के नामसे जो कृपालु तथा दयावान है 1 एे पमम्बर ! 
अल्लाह्‌ ने उस प्रौरत कौ वात सुनली जो भ्रपने पति के विपयमें 
तुम से फगड़ती भ्रौर ईरवर से वुराई करती थी ग्रौर श्रत्लाह्‌ तुम दोनों 
की वात चीत को सुन रहा धा । निस्सदेह अ्रल्लाह सुननेवालाः देखने 
वालादहै।जो लोग तुममेसे भ्रपनी वीव्योकोर्मां कहुर्व॑स्ते है वहतो 
उन की मां नही हो जाती । उनकी मातायं तो वही ह जिन्होने उनको पैदा- 
किया है । ग्रौर उन्दोने उनको जना है । श्रौर उन्होने एक वेहूदा ्रौर 
भूटी वात कही भ्रल्लाह्‌ क्षमा करनेवाला ह । (२) श्रौर जौ लोग ग्रपनी 
वीवियोसे माँ कहु वैष्तेर्हफिरजोक्हाथा उससे फिरना चाहतेरह 
तो एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम छोडना होगा । यह्‌ 
नुमको शिक्षा दी जाती है ग्रौर ईश्वर तुम्हारे कामों की खवर रखता 
है! (३) फिरजो यह्‌न करसकेतो एके दूसरे को हाथ लगनैसे 
पहने लगातार दो महीने के रोज रखे श्रौरजोयह्‌ न कर सेतो 
साठ गरीवों को खानाखिलादे। यह इस लिएटै कि तुम श्रल्लाश्रौर 
उसके पैगम्बर पर ईमान ले श्राग्रो यह ब्रल्लाह की र्वाधी हर्द ह 
प्रौर काफि को दुखदाई दण्ड दहै! (४) जो मनुष्य श्रल्लाह श्रौर 


इस्लाम वे पहले यदि कोई श्रपनी पत्नी को मां था वहन कहं 
देता थातो वहु स्त्री उस पुरुष पर सदाके लिए हरामदहौ जातीयौ 
दस्लाम शे चाद एक श्रादमीसेएेमोदही शूल हो गई, श्रौरत रोती- 
पोटी सुहम्मद साहब के पास श्रा । उस पर यह्‌ श्रायत उतर । 


सूरे मुजादिला पवित कुरान श्रद्वा पारा ५३३ 
: 


उसके पगम्बर के विरुद्ध प्राचरण करते हँ वहु स्वार इए, जसे इससे 
पहेले मनुष्य स्वार हृए थे । श्रौर हमने साफ श्रायते उतारी भौर 
काफिरोके लिएख्वारी का दण्ड है । (५) जब प्रल्लाह्‌ उन सवको 
उरायेगा फिर जसे,जेते कमं यह्‌ मनुष्य करते रहै है, इनको बता देगा । 
श्रत्लाह तो उनके कर्मो को गिनता गया श्रौर यह्‌ उनको भूल गये ओर 
ग्रल्लाह्‌ सब चीजों की देख-रेख है (६) (सक्‌ १) 


ए पैगम्बर ! क्यातूने नही देवाकिनो कुग्राकाश्च मेहैग्रौर 
जो कुछ पृथ्वी मे हैँ ्रल्लाह्‌ सब से जानकार । जव तीन अ्रादमीकौ 
सलाह होती है तो स्रवरय उनका चौथा वहु होता है श्रौरर्णाचका 
सलाह मशविरा होताहैतो जरूर उनका छट वह्‌ होता है। प्रर 
इममे कमहो या ज्यादा कहीमीहौो वह्‌ अवश्य उनके सायहोतादहै) 
फिर जंसे-जंसे कमं यह्‌ करते रहे ह प्रलय के दिन वह उनको जता 
देगा । भ्रस्लाह हर चीज को जानतादहै। (७) एे पैयम्बर । क्या तूने 
उन मनुष्यो को नही देखा जिन को कानूसौ करने से मना कर दिया 
गयाथा? फिर जिससे उनको मना कर दिया गयाथा लौट कर वही 
करते हु । ग्रौर वहु पापम्रौर श्रधिक्ता करने कौ रौर पैगम्बरसे 
सरकशी करने कौ कानाफूसी करते दह, श्रौर जव यह तेरे पास श्रातेहै 
तोरेसी दुप्रा देते है जैसी ग्रल्लाह वेतु दु्रा नही दी ।श्रौर यह्‌ 
अपनेजीमे कहते है कि हमारे कह्ने पर ईर्वर हम को दण्ड क्यो नही 
देता †? इनके लिये नरक काफी है । वह्‌ उसीमे दाखिल होगे ओर 
वह्‌ बुरी जगह है । (८) मूसलमानो 1 जव तुम कानाषूषीकरोतो 
पापकी श्रौर जियादती करने की श्रौर पैगम्बर कौ ग्रवज्ञाकारी की 
नाते एक दूसरे के कानमेन किया करो, हाँ, नेकीश्रौर सयमी कौ 
ग्रौर अल्लाह से उरते रहो लिसक्रे सामने क्ट होना है । (€) पेसी 
कानाफूमी तो एक तानी हरकत है ताकि जौ ईमान लाये हँ उदान्न 
होये । हालाकि ईश्वर की श्राज्ञा के विना उनको कुछ भी हानि नही 

पटचा सक्ते श्रौर ईमान धालो को चाहिए कि भ्रल्लाहं ही पर भरोसा 
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रखे । (१०) ईमान वालो 1 जव तुमसे कहा जावे कि मजलिस मे 
खुल-खुलकर वटो तो तुम जगह छोड-छोड कर वैठो ईदवर तुम्हारे लिए 
ज्यादा कर देगा ग्रौर जव कहाजाय उठखडेहो तौ उठ खड हुश्रा 
करोजोनोगतुमम से ईमान रखतेहै रौर ज्ञानी रहै, भ्रल्लाह उनके 
दर्जे ऊचे प्रौर जौ कुछ तुम करतेहो प्रल्लाहको उसकी खवर है। 
(११) मान वालो । जव तुमको पैगम्बर के कानमे कोई वात कह्नी 
होतो श्रपनी बात कहने से पहले कु पुण्य लाकर भ्रागे रख दियाकरो 
यह्‌ तुम्हारे लिए भलाई दैग्रौर ज्यादा पवित्र ह । फिरश्रगर तुम यह 
न करसक्रोतो श्रल्लाह्‌ क्षमा करने वाला कृपालु है । (१२) क्यातुम 
पेगम्बर के कानमे * कोई वान कटने से पहते कुछ पुण्य लाकर प्रागे 
रखनेसे डर गये? तो जव तुमरेस्रान करमकोतो ईश्वर ने तुम्हारा 
यह्‌ श्रपराधघ क्षमा कर दिया, तो नमाज पटो श्रौर जकात दो श्रौर्‌ 
ग्रल्लाह श्रौर उस पैगम्बर की श्रा्ञा मानो ग्रौरनजो कछ तुम करतेहो 
श्रल्लाह्‌ को उसकी खवर है । (१३) )र्करू २) 


क्या तूने उन्हं नही देषा जिन्होने एसे मनुष्यो से मित्रता को जिन 
पर ईडवरकाक्रोवद्ै? यह्‌ लोगनतुममेर्ह न उच्दी मेप्रौर वहं 
जानवूभकर भृठी वातो पर सौगन्प्र ष्वाते हँ! (१४) उनके निए 
ईश्वर ने कटोर्‌ दण्ड तैयार कर रखा है। इसमे मंदेह नदी कि यह 
मनुप्य बुरा करने दँ । (१५) उन्होने श्रपनौ सौगन्धो को ढाल वना 
रखा है ग्रौर यहं ईंदवर की राहसे लोगों को रोक्ते है, तो उनके 
लिएसख्वारीकादण्डटहै। (१६) श्रल्लाके यहां न, इनके माल कुछ 
दने काम श्रवेगे श्रौर न इनकी श्रौलाद। यह्‌ नरकगामी मनुष्य ह 





# कुछ मुनाफिक श्रपनी शान जताते श्रौर यह दिखाने कोकिये 
मृहम्मद साट्व के बडु मुह लगेहैकान में वातं करते ये, उनका 
जंशाफोड करने कं लिए ये श्रायते उतरी । मूठ भला क्यो पुष्य करते । 
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, जो हमेशा नरक ही मे रहेगे । (१७) जिस दिन ्रल्लाहु' इन सवको 
उढठायेगा तो यह्‌ उसके श्रागे कस्मे खावेंगे जसे यह मुसलमानोके रागे 
सोगन्ध सखाया करते दै श्रौर सममतेर्ैकिखूव कर रहै है निस्पदेह्‌ 
यही लोग भूठे है । (१८) दोतान ने इन पर काद्र जमाया है ्रौर उसने 
इलको ईरवर को याद भुला दी रहै) यह्‌ हतान गिरोह है ग्रौर शतानी 
गिरोह नाञ्च होगे । (१६) जो लोग श्रल्लाह श्रौर उसके पैगम्बरसे 
विरोध करते है वही जलील होगे । (२०) ईश्वरतो सिख चुकाटकि 
हम श्रौर हमारे पैगम्बर जबर रहेगे । निस्सदेह्‌ श्रत्लाह जोरावर जवर्‌- 
दस्त है। (२१) एे पैगम्बर । जो लोग श्रल्लाह ग्रौर प्रलयका 
विश्वास रखते है उनको न देखोगे किं ईश्वर श्रौर उसके पंगम्बरके 
शतुग्रो के साथ मित्रता रखे चाहे वहु उनके बाप या उनके पुत्र या 
उनके भाई या उनके वशशही केहौ। यही है जिनके दिलो के भ्रन्दर 
ईश्वर ने इमान लिख दिया है ग्रौर प्रपनी गुप्त कृपा से उनकी सहायता 
कीहैश्रौर उनको बागोमे ले जाकर दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरे 
बहु. रही होगी । वह्‌ हमेशा उन्ही मे रहेगे । खुदा उनमे सुच श्रौर वहं 
ईरवर से खुश । यह्‌ खुदाई गिरोह दहै । खुदाई गिरोह ही की जीत होगी 
(२२) (तुक्‌ ३) 


कि कि जि 


सूरे हशर 
मक्के मे श्रवतरित हई, इसमे २४ श्रायते श्रौर ३ स्कू टै 


अल्लाह्‌ के नाम से जो कृपालु व दयावान दै । जौ कुछ राकाया 
भेहश्रौर जो कु पृथ्वीम है सव अल्लाहकी माला फेरते ह प्रीर 
चह्‌ बली चमत्कार वाला है! (९) वही दहै जिसने कताव वानोमेन्न 





५३९ श्रदराईसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे हशर 





दन्कास्यो को उनके घरोसे जो मदीने मे वसते थे पहुले* हशर के 
लिए निकाल बाहर किया । मूसलमानो ¡ तुम यह न विचार करतेयथे 
कि यह्‌ निकलेगे श्रौर वहु इस ख्यालमे ये कि उनके किले उनको 
ईकवर के मुकावते मे वचा लेंगे । तो जिधर से उनका विचार भीन 
था ईश्वर ने उनको घेर्‌ लिया श्रौर उनके दिलोमे धाकवैठादी कि 
उन्होने प्रपने हाथो भ्रौर मुसलमानोके हाथोसे ग्रपनेघरोको खराव 
कर डाना।तोम्रंखो वालो । शिक्षा पकडो। (२) श्रौर भ्रमर 
द्र्वर ने दे निकाले कौ लि दी होती, तो वहु उनको 
संसारमे दण्ड देता प्रर प्रनत मे उनकौ नरक की दण्ड ह । (३) यह 
इस कारणस कि इन्टोने ईथ्वर श्रौर उसके पैगम्बर की शत्रुता की 
ग्रौर जो ईदवरसे शत्रुता करेतो ईश्वर की मार कठोर है. (४) 

मुस्तलमानो ! इनके खजुरो केपेड्‌ जौ तुमने काट डाले या इनको 
उनकी जडो पर खडार्टनेदियादट्‌ठ करदियातो यह्‌ ईश्वर हीकी 
्राज्ञासेथामग्रौर्‌ इसलिए कि वदकारोको जलील कर! (५) श्रौर 
जो मान ईङवर ने श्रपने पैगम्बर को मुफ्त मे उनसे दिनवाः दिया 
टार्लांकि तुमने. उसके लिए्‌ न तो घोडे दौड़ाये श्रौर न ऊट, मगर भ्रल्लाह 
श्रपने पैगम्बरोमे से जिसको चाहे जीतदेता है, श्रौर प्रल्लाह्‌ हर चीज 
पर्‌ गक्तिमान है । (६) जो माल श्रत्लाह श्रपने पैगम्बर की वस्तयो 
केनोगोमे दिलादेमोश्रत्लाह्‌ का ग्रौर पैगम्बर का श्रीर रिकतेदारो 

करा श्रीर्‌ अ्ननायोकाश्रौर गरीबो काश्रौ यात्रियौ का है। यह इस- 

निएकिजोतुममे से धनीहै, यह्‌माल उन्ही केलेने देने मे श्रता 

जातान रह । श्रौर जो चीजंर्वगम्बर तुमको दे दिया करे वहले 

निया करो श्नौर जिस चीज मे मना करे उससे रके रहो ईश्वर सेडरो 


* इन्‌ श्रायतो मे गनौ नुजर काहालदै। यह लोग यहद ये । 
यह्‌ सुसलमानों के विरुद कपटियो की सहायता करते यं । इनके 
लष्कर इस बात पर चिवक्ञ क्रिया गया कि यह्‌ श्रपना घर छोद्कर 


कही प्रौर चते जाये । यही पहला हशर भा 1 
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ईदेवर की मार बडा कठोर है । (७) यह चूट कामालतो गरीव देश 
त्यागियो केलिएहैजौ ्रषने घरोश्रौर मालसे निकाल द्यि गये कि 
वह ईदवर की कृपा रौर उसकी रजामन्दी की चाह्ना मे लगे ह ग्रौर 
ईश्वर भ्रौर उसके पैगम्बर की सहायता करते है। यही लोग सच्चे 
हैँ । (८) श्रौर वह्‌ माल उनके लिए है जिन्होने इस घर यानी मदीने 
मे रौर ईमान मे जगह पकड रखीहै। जो उनके पास हिजरत देश्ष 
त्याग करके श्राता है उसको प्यार करतेश्रौर जो कुछ उन देन त्यागियो 
को दिग्रा जाय दुसरे दिल तग नही करते श्रौर जो उनको श्रपनी 
जानो पर मुकटूम* रखते हैँ श्रगचं ्आापतंगीमेहो ।श्रौर जो अपने 
जी के पालच से बचाया गया वही मन चाहा पावेगा । (€) श्रीर वह्‌ 


माल उनके लिएदहैजो इन देश त्यागियोके वाद श्राये। कहूतैहकि 
हमारे पालनकता 1 हमको ग्रौर हमारे उन भाद्यो को भी जो हमसे 


पहले ईमान लये क्षमा कर श्रौर हमारे दिलो मे ईभानवालो की बुराई 
न डाल । ए हमारे पालनकर्ता । तूही कृपालु मरौर दया करनेवाला 
है । (१०) (रू २) 

ए पैगम्बर । क्यातूने उनलोगो कोन देखा जो दगावाज, कपटी 
है । किताव वालोमे से काफिरो से कहते है कि श्रगर तुम निके 
जा्रोगे तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जावेगे रौर तुम्टारे सम्बन्धमे 
हम कभी किसी का कहना न मानेगे । श्रौर ्रगर तुमसे लडाई होगी, 
तो हम तुम्हारी सहायता करेगे श्रीर श्रल्लाह साक्षी वेता कि वह्‌ 
भूरे है । (११) श्रगर वह निकाले जावे यह उनके साथ न निकलेगे 
प्रौर उनसे लडाई हई तो यह कभी इनकी सहायता न करेगे श्रौर जौ 
सहायता देगे तो पीठ देकर भागेगे । फिर कही सहायता न वावेगे । 
(१२) इनके दिलो मे तुम्हारा उर ईङ्वरसेभी वटकरदै। यह इस 


* पहली श्रायतो मे उन लोगो कावर्णन याजो मक्के से मवीने 
चले श्राये थे ! इन भ्रायतो मे उनकी प्रशंसा फी गई जो मदने रहते 
रहते ये श्रौर श्रसार या सहायक कहलाते ये । 


५३८ श्रट्राईसरवों पारा पवित्र कुरान सूरे दशर 


कारणसेरहैकि यह्‌ लोगना ममम टै । (१३) यह सव मिलकर भी 
तुम से नहीं लड सकते, मगर किलेवाली वस्तियो मे या दीवारोकी 
ग्राड से प्राप्तम इनकी वहीघाकहै। तू इनको एक समभताह 
दालोकि इनके दिल फटे हुए है, यह इसलिए कि यह वेसमभ है । (१४) 
इनकी # उदाहुरण उन जसी उदाहरण दहै थोडे ही दिनो पहले श्रपने 
किये का मजा चख तुके रौर इनको दुखबई दण्ड है। (१५) इनका 
उदाहरण राध्तस जसा उदाहरण है, जब वहु श्रादमी से कहता टै कि 
इन्कारी हो । फिर जव वह इन्कारी हृश्रा तो कहता है कि मुकको 
तुमसे कुद मतलब नही 1 मै अ्रत्लाहसे उरताहु जो ससार का पालन- 
कर्ताहै ! (१६) तो इन दोनो का परिणाम यही होता है कि दोनो 
नरक मे जावेगे । उसीमे हमेशा रहना होमा प्रर सरको का यही 
दण्ड है । (१७) (स्कू्‌ २) 
सुसलमानो ! ईश्वर से उरते रहौ श्रौर हर श्रादमी का ध्यान 
रखना चाहिए कि उस्ने कल के लिएक्या कर रखा है ओर ईहवर 
सेडरो। जो कु तुम करते हो अ्रल्लाहको उसकी खबरटहै। (१८) 
श्रौर उन लोगो की तरह न वनो जिन्हौने ईश्वर को भृला दिया, नतो 
ईरवर ने भी एेसा किया कि यहु ग्रपनै श्राप को भूल गये । यही श्रवज्ञा- 
कारीदहै। (१६) नरकवासी ग्रौर स्वर्गं वासी वरावर नही, स्वगवासी 
ही कामयाव है । (२०) एे पैगम्बर्‌ 1 श्रगर हमने यह कुरान किसी 
पहाड़ पर उतारादहोतातीतू देखता कि ईश्वरके उर के मारे वद 
भूकगया ग्रौर फट गया होता श्रौर हम यह उदाहरण लोगो के लिए 
वयान फमति दहै ताकि वह्‌ सोचें । (२१) वही श्रल्लाह्‌ है जिसके सिवध्य 
कोई पूजित नही । चपि ग्रौर सामने का जानने वाला वडा कृपालु है । 
(२२) वही श्रल्लाहं जिसके ्षिवाय कोई पूजित नही । वादस्लाह रहै 


श्यह वद्रके काफिरोंकोश्रोरसकेत है। बद्र की लडाई मे 
उनको वबटूत बुरी हार हई धो । 
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नतिदपि है, शान्तिदाता निरीक्षक है, शक्ति वाला है, वडा तेजस्वी द्वै । 
यह लोग जंपे-जैसे रिकं ई्वर कीजात व गुणमे साभा करते ह 
ग्रल्लाह उससे पवित्र है । (२३) वही ब्रल्लाह्‌ पैदा करनेवाला, वना 
वाला, सूरते देनेवाला है, उसके सव नाम श्रच्छे है जो कुछ पृथ्वी 
प्राकाशमेहै बह उसी की मालाफेरा करते है ग्नौर वह वडा चमत्कार 
वालाहै। (२४) (र्कू ३) 


सूरे सुम्तहना 
` मक्के मे श्रवतरित इसे १३ श्रायते श्रौर २ रू दै 


ग्रल्लाहु के नाम पर जो कृपालु तथा दयावान है ईमान वालो । 
प्रगर तुम हमारी राह मे जेहाद करनेग्रीर हमारी रजामन्दीदूव्ने क 
लिए निकलेहो तो हमारे श्रौर श्रपने'गवरुप्मोकोमित्र न वनाप्नो नुम 
तो उनकी त्तरफप्रोम के सदेश भेजते हो हालाकि तुम्हारे पाम जौ सच 
वात श्राह वह उससे इन्कार करने है ।वैगम्बरको श्रौर नुमका इष 
बात पर निकालते है कि तुम ईङ्वर पर, जो तुम्हारा पालन कर्तार, 
स्मान लये हो ! तुम छिपकर उनकी तरफ प्रम के मदे भंजन हो 
ग्रौरजो कुचछ-तुम छिपाकर कर्तेहोश्रौरजो कुछ जाहिसया क्न 
हम खृव जानते ह । श्नौर जो कोड तुममेसेपेसा करे सौ वह मीधी 
राह से भटक गया! (१) ग्रीर वह्‌ तृम्ँं पावें तुम्दारे यत्‌ हौ जावे 
श्रीर्‌ तुम्हारी तरफ श्रपने हाथ चना्येगे ग्रौर बुराईके साय म्रपनी 
जवान भी चला्ेगे कि तुम भी काफिरहो जाग्र । (२) प्रलय, क 
दिन न तुम्हारी र्क्तिदारी तुमको काम श्रविगौ ्रौरन तुम्हारी सतन । 
वह्‌ तुभमे निर्णय कर देगा श्रौर ईदवर तुम्हारे कामो को देखने बाना 


५४० अदुईसवां पारा पवित्रं कुरान सुरे मुम्तहना 


ह 1 (३) इत्राहीम मे ग्रौर उसके साथियों मे तुम्हारे लिए भ्रच्छा नमूना 
है जब उन्होने श्रपनी जातिसे कहा किहम तुमसे श्रौर जिनको तुम 
्रल्लाह्‌ के सिवाय पुजिते हो उनसे ्रलग हैँ । हम तुमको नही मानते 
श्रौरहममे ग्रौर तुममे शत्रुता श्रौर बैर हमेशा के चिए खुल पड़ा जब 
तक तुम अकेले ईरवर पर ईमान नने श्राग्रो, मगर इब्राहीम का कहना 
वापके लिएयह्‌ था किम तेरे लिएक्षमा ्मारूगा हालाकि ईश्वर के 
ग्रामे तेरे लिए मेरा कुछ जौर तो चलत। नहीं । ठे हमारे पालनकर्ता 
हम तुभी पर भरोसा करते ह श्रौर तेरी ही तरफ ध्यान वरते भ्रौर 
तेरीदही तरफ लौटकरजानादहै। (४) एे हमारे पालनकर्ताीहम पर 
कोफिरो को विजय नदेश्रौरएे हमारे पालनकर्ता हमको क्षमा कर, 

तू वली चमत्कार बालादहै। (५) वुमको उनकी भली चाल चलनीदहै 
जो म्रल्लाह पर श्रौर प्रलय पर उम्मेद रखतेहैश्रौर जो कोई मुह 

फेरे तो ईइवर वेपरवाह्‌ मरौर बड़ाई के योम्य है! (६) (स्कू्‌ १) 


ग्रार्चये नहीं कि श्रल्लाह्‌ तुममे श्रौर राक्षसो मे जिनके साथ 
तुम्हारो शवुता है मिच्रता पैदा करदे श्रौर ब्रल्लाह सव कर सकता है 
ओर ग्रल्लाह्‌ श्चमा करने वाला कृपालु है 1! (७) जो लोग तुमसे दीन 
मे नही लडेन उन्होने तुमको तुम्हारे घरोंसे निकाला उनके साय 
मलाई करने रौर न्याय का वर्तव करने से ईइवर तुमको मना नही 
करता । अ्रल्लाह्‌ न्याय पर चलने वालो को चाहता है । (८) श्रल्लाह 
तुमह उनकी मिच्रतासे मनाकरतारहै जो तुमसे  दीनके बारेमे लडे 
प्रौर जिन्होने तुमको तुम्हारे घरो से निकला भ्रौर तुम्हारे निकालने मे 
दूसरो की सहायता की ग्रर जो कोर्ईरेखोकी दोस्तीरखे तो लोग 
ग्रत्याचारी ह! (६) इमान वालो ! जव तुम्हारे पास ईमान वाली 
श्रौरतें घर छोड कर श्रावे तो उनको जचों ्रल्नाह उनके ईमान को 
शव जानता है श्रगर तुम्ुं माखूम हो कि वह्‌ ईमान वालीर्हैतो उनको 
रक्सो के पास न कफेरो 1 वह्‌ राक्षसोंको हलाल नदी रौर न राक्षस 
उन्हे हवाल ह ्रौर जो उन राक्षसो ने खचं किया हैउनकोदेदो तुम 
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पर्‌ पाप नही कि उन श्रौतो से व्याह्‌ करो जव कि तुम उनको उनके 
मिहर पत्तिकाकरारस्त्रीकेलियि,दैदो ग्रौर तुप काफिरश्रौरतोका 
निकाह न थाम रखो* श्रौर जो तुमने खचं कियाहै म्मिलो मरौर उन 
काफिरोने खक कियाहैवेमीर्माग लें । यह्‌ ्रत्लाह्‌ की म्राज्ञाहैजो 
तुम्हारे बीच न्याय करता है श्रल्लाह्‌ जानने वाला चमत्कार वालाहै। 
(१०) ग्रौर भ्रगर तुम्हारी श्रौरतोमेसे राक्षसोकी तरफ कोई श्रौरत 


निकल जावे फिर तुम राक्षसो को क्रोधी होकर मारो यानी लडाई कर 
केलूटोतोलूटके मालमेसे उनको जिसकी ग्रौरतेंजाती रही 


उतना माल दे दो जित्तना उन्होने खचं किया थाश्रौर भ्रल्लाहसे उरो 
जिस पर ईमान लाये हौ । (११) एे पैगम्बर जव तेरे पास मुसलमान 
श्रौरर्ते श्रव म्रौर इस परतेरी चेली बनाना चाहं कि किसी चीज को 
अल्लाह का सामी नही ठहरवेगी प्रौर न चोरी करेगी ग्रौर व्यभिचार 
करेगी श्रौर न लड्कियोको मार डर्लेगी म्नौरन श्रपने हाय पवि के 
श्रागे कोई लफट बनाकर खडा करेगी ्रौर न श्रच्छे कामौमे तुम्हारी 
श्रवज्ना करेगी तो इन शर्तो पर तुम उनको चेली वना लियाकरो श्रीर 
ईंरवर के. सामने उनके लिये क्षमा की प्रायेना करो श्रौर ग्रल्लाह्‌ क्षमा 
करने वाला दयालु है । (१२) एे मुसलमानो रेसेलोगोसे मित्रतान 
करो जिन पर ईश्वर का क्रोधरहै। यह्‌ तो पिले दिनसे एेसे प्राणा 
तोद बैठे है जैसे काफिर कत्र वालोके जौ उठने से निराज्ञ हं । (१३) 
(खद २) 


ब्व विकि 


* यानौ जों श्नौरतं मुसलमान नहीं उनको श्रषने श्रषिक्तारमेन 
रक्खो इनको उनका निहर श्रलग करदो ताकि वह जिससे चाहे 
पना व्याह करलं । 


५४२ श्रदुारईसवां पारा पवित्र कुरान सुरे सफ्फ 
ण ४७ ममम स ककन 


मूर सफफ 
मदीने में श्रवतरित हुई, इसमें श४ श्रायत, २ रक्‌ है 


ग्रन्लाहकेनामसेजो कृपालुव दयावानरहै1 जो कर भ्राकाश 
मश्रीरजो कुष्ठप्ृथ्वीमेदहै ब्रत्लाह्‌ की पवित्रता वोलनेमे लेह 
ग्रौर वही वड़े चमत्कार वालादहै। (१) हे ईमान वालोक्यो मुहुसे 
कट हा जिसको तुम नही करते 1 (२) अ्रत्लाह्‌को कठोरना पसन्द 
टै क्रिक्टोग्रौरकरो नही (३) निस्मन्देह्‌ ईष्वर उन लोगोकाप्यार 
करना जो उसकी राहमे कतार बांधकर लडतेटै) वहु गोया एक, 
दीवार दै जिसमे सीसा पिनादिणा गया) (४) श्रौरजव मूपाने 
श्रपनी जानिसे कहा कि माच्यो मकेक्यो सत्तातेहो हालंकि तुम 
जाननेहो किम तुम्हारी तरफ ईव्वरका भेजाहूग्राह तो जव यह 
टेटे कर्‌ दियं ज्नौर्‌ अ्रवज्ञाकारी मनुष्योको श्राज्ञा नही दिया करता। 
(५) श्रौर्‌ जव मरियमकेवेटे ईसानेकहाकि एे इसरार्ईूल के वेटो 
मै नुम्हारी तरफ ्रल्लाह्‌ का भेजाहूुग्राश्रायाहू। तीरात जो मुभे 
पटने रै उमकी सच्चाई करता ह ओ्रौर्‌ एक पैगम्बर का शुभ सन्देश देता 
ह जौ मेरे बाद त्रायगां उसका नाम ब्रहमद होगा । फिर जव वह्‌ खुली 
निवानिर्था लेकर श्राया वह वोत क्रियहतो साफ जादू दहै 1 (६) प्रौर 
उमस वद्कर कौन श्रव्याचारी है जिसने अ्रल्लाहपर मूठ वा हालांकि 
ह उस्नाम की तरफ बुलाया जये ्रौर ईदवर प्रत्याचारी मनुष्योको 
ग्रादेण नही करता । (७) ग्रल्लाहकी रोशनी मुह्‌ सेवबुमा देना 
चाहत ह श्रीर्‌ ग्रल्नाहु को अ्रपनी रोशनी पूरी करनी द हार्लाकि 
काफिरोकोवह्‌वुगदही लगे 1 {८} (सक्‌ १) 
वही है जिसने श्रपना पैगम्बर शिक्षा ग्रौर सच्चा मत देकर भजा 


ताकि उसको तमाम दीनो पर्‌ जयद श्रौर लिक करने वालि को भर्त 
हौ बुयालने। (€) ए ईमान वावा मै वुमक्रोदेसा व्यापार वताऊ 
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जो तुमको दु खदाई दण्ड से वचादे। (१०) ईश्वर श्रीर्‌ उसके ग~ 
म्बग् पर ईमान लग्रो श्रौर ईश्वर की राहु श्रपनेनाल श्रौर्‌ भ्रपनी 
जानीमे कोरिश्च करो यह तुम्हारे लिये भलाटै अ्रगर समको (११) 
वह्‌ तुमको तुम्हारे पाप क्षमाकर देगा ग्रौर तुमह वागोमे दाखिल 
करेगा जिनके नीचे नहूरे बहु रही होगी । व्हा के वागो मे ग्रच्छैमकन 
हे यह्‌ ही बडी सफलता है । (१२) एक ओरौर चीज जितेतुम पसन्द 
करोगे यानौ ईश्वर की तरफसे सहायता ओर थोडेही दिनोमे एक 
जीत ओ्रौर ईमान वालोको शुभ सन्दे सूना दे1 (१३) म्रौर ईमान 
वालो 1 ईदवरकी सहायता करनेवाले होजाश्रो जसे मरीयमके 
लडफे ईमाने हव्वारियोते कटाथा कि ्रल्लाहु की तरफ मेरा कौन 
पहायके है फिर इसराईल की सतानमेसे एक गुट ईमान लाये ्रौर 
एक ने इन्कारीकी। तो जो मनुष्य ईमान लये थे हमने उनको उनके 
व ॥ मुकाविले मे सहायता दी भ्रौर उनकी जीत हई । (१४) 
रक्‌ २ 


॥ 


---0-~- 


सुरे जमा 
मदीने मे श्रवतरित हई इसमें १९१ भ्रायतं श्रौररेसूकूहे। 


श्रल्लाह के नामसे जो कृपालु व दयावानदै। जो कुष्‌ ज्राकादमे 
है ओरौरजो कुछ पृथ्वी मे ह अ्रल्लाह कौ पवित्रता वोलनेमे लगेहँ जो 
वादशाह्‌ वडा चमत्कार वाना दहै । (१) वही है जितने मूर्खो म उनम 
का एक प॑गम्बर भेजा करि वह उनको उसी श्रायते पढ -पड कर मुनाय 
ग्रीर उनको पवित्र करे भ्रीर उनको किताव ओर चमत्कार निखाय 
हालांक्रि इस पटले वह॒ प्रत्यक्च कुमागं मेये । (२) ग्रौरद्रमरने 
यानी शजम के मनुप्यो यानी यह्‌ ष॑गम्बर्‌ ग्रनमके मनुप्योमेभीरह्‌। 
जो प्रभी उन चरर वानोमे नही मिले रौर वह्‌ वडा चमन्कार वाना 


५४४ श्रदईृसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे जुमा 


है! (३) यह्‌ ईश्वर की कपाट जिसे चाह देवे ग्रौर ग्रल्लाह की कृपा 
बड़ी है । (४) वहूदियो ने जिन मनुष्यों पर तौराते लादी गई! फिर 
उन्होने उसको नही उठाया नो उनकी मिसाल किताब लादे गवे जैसी 
है! जो मनुष्य ईश्वर की ग्रायत्तौ को भठलाते हँ उनके उदाहरण वड 
वुरे रह मौर ईश्वर अरत्याचारियो कोश्रादेश नहीं दिया करता (५) 
तो कह किरणे यहूद श्रगर तुमकोदावादहै कि तमाम मनुष्योमेसे 
नुम्ही ईदवर के सित्रहयो तो श्रगर तुम सच कहतेहौ तोमृत्यु को 
मनाग्रो । (६) उन कामोके कारणसेजो श्रपने हाथो कर्तुके है वह 
कभी मौतको न मनायेगे श्रौर ्रल्लाह्‌ श्रन्यायियो को जानता टै) 
(७) तो कह कि मौत जिससे तुम भागते हो वहु जरूर तुम्हारे सामने 
श्राविगी । फिर तुम गुप्त श्रौर प्रत्यक्ष जानने वाले ईदवर की तरफ 
लीटाये जाग्रोगे रौर वह्‌ तुमको जरूर काम वततायेगा । (र) (स्क्‌ू १) 
ठे ईमान वालो जव शुक्र के दिन नमाज के लिये प्रजां दीजवितो 
तुम अल्लाह की याद को दौड़ो रौर वेचना छोड़दो प्रगर आपको समभ 
है तो यहु श्रापके लिये भला है। (६) फिर जव नमाज समाप्तहो 
हो जावे तो श्रपनी-ग्रपनी राहलो श्रौर ईश्वर की यादमे लग जाग्र 
रीर श्रधिकता से ईश्वर की याद करते रहो ताकि तुम छुटकारा षाग्रो, 
(१०) श्नौर जव यह व्यापार या खेल देखते रहत उसकी तरफ दौड 


जाते है श्रीर तुमको खडा छोड देते हतो कहं किजो कुछ ईक्वर के 
य्ह है वह्‌ खेल श्रौर व्यषार से भला है श्रौर श्रल्लाह्‌ रोजी देने वालो 


मे सवसे प्रच्छा दहै! (१९१) (रुक्‌ २) 


शि कवि 
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सूरं युनाकिकून 
मक्के मं श्रवतरित हुर्ई, इसर्मे ११ श्राय्ये प्रौर र रष षै 


प्रल्लाह के नाम जो कृपालु व दयावान है । ` जब तेरे पास मुना- 
फिक श्रि हतो यह्‌ कहते हैँकि हम साक्षीदेतेह कित्र निस्सन्देह 
ईर्वर्‌ का पैगम्बर है | भ्रौर ईश्वर जानतारहै कित्र उसका प॑गम्बर 
है । मगर ईरवर साक्षी देता कि म्‌नाफिक निस्सदेह ईश्वर भेह) 
(?) यह्‌ श्रपनी सौगन्धे को डाल वनाति ह श्रौर लौगोको ईरवरकी 
राहसेरोकनेहै।येलोग वरे काम करते है । (२) यह इमलिएक्रि 
प्रव वह्‌ ईमान लाये पीडे काफिरहोगयेदैतो उनके दिलो पर मुहर 
कर्‌ दी गईटह भ्रौर वह समभे नही । (३) म्रौरजवत्रु उनकी देखत 
हैतो वुको उनके शरीर श्रच्छे मालूम होते ह रीर भ्रगर यह्‌ बाते 
करते दहतो उनकी बातो को सुनताहै। वह गोया लकटीके कुन्दे हैँ 
जो दीवारसेलगे हृए ह । जानते हंकि हर एक बला उन्ही पर श्राई। 
यह्‌ शत्रु है बस इनसे वच । ईश्वर उनको भेटदे यह्‌ करिधरको फिर 
जा रहे है । (४) श्रौर जव उनसे कहाजातादै किम्राग्रो ईश्वर के 
पेगम्बर तुम्हारे लिये माफीर्मार्गितो भ्रपनेसिर मरोरते हैँ श्रौरत्रु 
उनको देखेणा कि रीकते श्रीर गरूर करते ह ' (५) उक्षके लिए वरा 
बर ह चाहे उनके लिये क्षमामागय।(न मागि इद्वर उनको कदापि 
लमा न करेगा निस्सन्देह्‌ ईश्वर बुरे मनुप्यो को राहु नही देता! (६) 
यही हई जो कहते है कि जो लोग ईदवरके रमूलकेपामरहनेर्दै उन 
पर खचं न करो यर्हा तक क्रि खण्ड-वण्डटो जावे प्रौरंप्राकाश प्रौर 
पृथ्वी कै खजाने अल्लाह दही केटहै। मगर मुनाफिंक नही समक्त । 
(६) कहते है श्रगर हम मदीने फिर गयेतो जिनक्रा जोर वदास 
वह्‌ जलील मनुप्योको जरूर निकालदेगे प्रौर जोर ब्रत्नाह करा, 
वेगम्बर काश्रौर ईमान वालो कार । लेक्निमुनाफिक नही समभे; 
(६) (स्कू १) 
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ए ईमान वालो तुमको तुम्हरे माल तुम्हारी सन्तान श्रत्लाहुका 
यादसे गाफिलन करे ्रौरजो कोईकरेगातो वही टेटेमे रहेगा । 
(६) श्रौरजो कुछहमने तुमको दिया है उसमे से खच करो पिते 
इससे कि तुममें से किसीकीमौतश्रा जावे ग्रीर वहु कहैकिरेमेरे 
पालनकर्तीतु ने मृकको योह दिनश्रौरक्योन दील दिया किरम दान 
करता श्रौर नेक मनुष्यो मे होता। (१०) श्रौर जव किसी जीवका 
कालभ्रा जवेगातो ईदवर उसको हरजिग न छोडग। आ्रार तुम्हारे 
कामो की सवर रखता है । (११) (खक्‌ २) 


सरे तगान ` 
मदीने मे भ्रवतरित हई, इसमं श्ट प्रायतेश्रौररे स्कर्ट) 


श्रल्लाहके नामजो कृपालु व दयावान दै। जो कुर श्राकाशमे है 
श्रोर पृथ्वीमे है सव श्रल्लाह्‌ की पवित्रता-बोलनेमेलंगेर्है उसीका 
राज्य है ओीर वह्‌ हर चीज पर शवितमान । (१) वही है जिसने तुमको 
पदा पन्या! फिर कोई तुममे इन्कारी है श्रौर कोई ईमानदार श्रौरजो 
करते हो श्रत्लाह देखता है । (२) श्राकाश श्रौर पृथ्वीको तदवीरसे 
वनायाश्रौर उसी ने तुम्हारी सुरतं वनाई । श्रीर तुम्हारी श्रच्छी 
सूरते खीची श्रौरच्सीकोश्रौर लौट कर जाना! (३) वहु जानता 
दैजो कुद स्राकादाश्रीर पृथ्वी मे है श्रौर वह्‌ जानता है जो चुम च्प्रिते 
हो मरौर जो तुम प्रत्यक्ष करते रीर ईश्वर दिलोकी त्रातं जानता 
है । (४) क्या तुम्हारे पाञ्न इन मनुष्यो की सन्देश नदी पटुचा जिन्दान 
उससे पहने इन्कार किया था श्रौर श्रपने कार्मोके ववाल का च्रानन्द 
क्ता श्रौर उनको दु.खदा्ई दण्ड दोना ह 1 (५) इसलिये करि उन 
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पास वैगम्बर प्रत्यक्ष उदाहरण लेकर श्राये श्रौर बोले कि क्या मनुष्य हमे 
राह दिखायेगे श्रौर उन्होने पैगम्बर कोन सानाश्रौर मुह्‌ फेराश्रौर 
म्ल्लाह्‌ ने परवाह न कौ श्रौर ईवर श्रसख्य वडारई के योग्य है । (६) 
काफिर दावा करते वे उठयेःन जावेगे। त्रु कहर्हा। मु श्रपने 
पालनकत कौ सौगन्ध तुम उठाये जाश्रोगे । फिर तुम्हँं जताया जावैगा 
जोतुम करतेयेश्रौर यहु श्रल्लाह्‌ पर श्रासानहै। (७) तो श्रत्लाह्‌ 
रौर उसके पैगम्बर पर ईमान लग्नो श्रौर उस प्रकाश्चपर जो हूमने 
उतारादहै  श्रौरनजो तुम करते हौ श्रल्लाह को उसकी सूचना ह! (८) 
इकदटरा करने के दिन, जिस दिन वह्‌ तुम्हं इकद्रा करेगा वह दिन हार 
जीतवकाहैश्रौर जौ कोई ईङ्वर पर ईमान लयेश्रौरनेक काम करेततो 
वह उसकी बुराश्यां दूर करेगा उसको बैकुण्ठ मे प्रविष्ठ करेगा जिनके 
नीने नहर बहती ह उसमे वह हमेशा रर्हेगे यह्‌ वटी सफलता है । (£) 
प्रौरजो काफिर हए भीर हमारी भ्रायतो को भठलाया वह्‌ नरक्वासी 
है \ उसमे हमेशा रहेगे भ्रौर वह्‌ बुरी जगह है । (१०) (स्क्‌ू १) 


प्रल्लाह कौ भाज्ञा के द्विना कोई श्राफन नही प्रती मौर जो कोर 
म्रल्लाह पर विश्वास करे ईङवर उसके दिल को टिकाने से लगे रखेगा 
प्रौर श्रल्लाह्‌ हर चीज से जानकार है । (११) श्रौर भ्रत्लाह की प्रौर 
वैगम्बर की श्र्ना मानो, फिरश्रगरतुम मुहमाडोतोपैगम्बरकी 
कामतो साफ-साफ पहुचा देना है । (१२) भ्रत्लाह है उसके कई 
पूजित नही श्रौर ईमान वालो को चाहिये कि ्रल्लाह ही पर भरोषा 
रकं । (१३) ए ईमान वालो तुम्हारी कोई-कोई स्त्रियां रीर सता 
तुम्हारे शवर है सो उनसे वचते रहो प्रौरजोक्षमा करो घौर क्षम 


न 
# हिजरत फे वाद मुखलमानों कषा एक जत्या मदीना श्राना चाहता 
या उनके बेट प्रीर बीनियां रोने लपीश्रौर उनको रक जाना पडा; 
यह्‌ भ्रायतं उन्ही कं लिए उतरी । 
#। 
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करदोतो ईश्वरभीक्षमा करनेवाा ग्रौर छपा करने वानाहै। 
( १४) तुम्दारा धन तुम्हारी जाचकेलिएहै श्रौर ईदवर के यहां वडा 
फल है । (१५) तो अल्लाह से उरो जितना उर सकोभश्रौर सुनोश्रौर 
मानो श्रपने भलेको व्ययकरोजो कोई श्रपनेजीके लालचसे वचा 
वही मनुष्य मन इच्छा पावेगे । (१६) श्रगर तुम श्रल्लाहु फो सुशदिली 
से उधारदहो तो वह्‌ तुमको उसका दूना करेगा श्रौर तुम्हारे पापश्षमा 
करेगा श्रौर श्रत्लाह.कदर जानने वाला दयालु) (१७) गृप्त श्रौर्‌ 
प्रत्यक्न का जानने वाला वली चमत्कार वाला है! (१८) (क्कू २) 


सरे तलाक 
मक्के में श्रवतरित हुई इसमे शर्रायते ्ौररर्कू हं । 


ग्रल्लाह के नामसे जो कृपालु व दयावान ह । पैगम्बर्‌ जव तुम 
स्त्रियो को त्तलाक देना चाहृतै हौ तो उनको उनकी इत *केशुरुमे 
तलाक दो ग्रौर श्रल्लाह तालाककेबाददही से इद्त भिनने लगौ श्रौर 
ईश्व से जो तुम्हारा पालनकर्ता टै उरते रहौ उन उनके धरोसे 
न निक्रालो श्रौर बहु खुद न निकले । हां प्रलय वेशर्मीका काम कर 
ठे तो इनको धरये निकाल दो । यह्‌ श्रत्लाह्‌ कौ वापी हँ है श्रीर 
जिय मनुष्य ने ्रल्लाह की होसे कदम बाहर रक्खा उसने श्रपने 
ऊपर ्रत्याच।र किया । कौन जाने शायद श्रल्लाह तलाक कै वाद कोई 


कडटत उस समय को कहते ह जिसमे तलाक दी हृई शरीरत या 
द्विदकां चति मर गया है म्याद्‌ नर्ही कर सक्ती ! 
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सुरत पैदा करदे। (१) फिर जन वह श्रषनो दृत पूरी कर लेतो 
दस्त्र के कपटी उनको रक्खो या नियम के त्रनुसार उनको विदा कर 
दो श्रौर श्रपने मेसे दो विश्वसनीय ्रादमियोको साक्षी करलो 
भौर ईश्वर को भ्रागे साक्षी पर रहो । यह्‌ उसकी की जाती है जो 
ईर पर रौर प्रलय पर ईमान रक्ते श्रौर जो कोई ईदवरसे रातो 
चह उसके लिए राह निकाल देगा रौर उसे एेसी जगह से रोजी देगा 
जहां से उनको विचारमभीनहो। (२) श्रौर जो मनुष्य ईवर पर 
भरोसा रक्खेगा तौ ईश्वर उसको काफी है । अल्लाह्‌ श्रपना काम पूरा 
कर लेता है । श्रल्लह ने हर चीज का श्रनुमान ठहरा रक्वा है ($) 


ओ्रौर तुम्हारी श्रौरतोमे से जिनकी रजस्वला होने की श्राया नही भ्रगर 
तुमको सन्देह हो तो उनकी इदह्‌त तीन महीने है श्रौर जिन श्रौरतो को 


रजस्वला होने क्रा समय. नही श्राया यही तीन माह उनकी इह्‌त श्रीर 
गर्भवती स्वर्या उनकी इहुत वच्वा जनने तक श्रौर जो ईक्वर से उरता 


रहेगा ईर्वर उसके कामं श्रासान करेगा । (४) यह्‌ ईरवर की श्रन्नादै 
है जो उसने तुम पर उतारा है श्रीरजो कोई ईश्वरसे उरे तो उसकी 


बुराहयो को उससे दूर केर देगा । श्रीर्‌ उसको बडा फल देगा । (५) 
तलाक दी हुई भ्रौरतो को भ्रपनी सामथ्यं के श्रनुसार वही रक्लो जहा 
नुम रहो श्रौर उन पर कठोरता करने के लिए दुःखनदो श्रीर श्रगर 
गवती हो तो बच्चा जनने तक उनका खर्च उठारते रहो श्रौर अगर 
चह तुम्हारे लिए दूष पिलायें तो उनको उचकी दूध पिलाई दोश्रीर 
भ्रापस की सलाह से नियमानुसार काम करो म्रौर श्रगर श्रापस्न मे 
जिद्‌ करोगे तो दूसरी भ्रौरत उसको दूध पिलावेगी । (६) सामथ्यं 
वाला श्रपनी सामथ्ये के अनुसार व्यय करे श्रौर जिसकी रोजी नषी 


तुली हो जसा उसकी ईश्वर ने दिया है उसी के श्रनुसार व्यय करेश्रौर 
प्रल्लाह किसी को कष्ट देना नही चाहता मगर जितना उसने उमे 


दिया । श्रल्लाह्‌ तगी के बाद भ्रासान कर देगा । (७) (स्क्‌ू १) 


भ्रौर फितनी बस्तियां थी कि उरनन्होनि श्रपने पालनकर्ताकौ भ्राक्तासे 
पौर उपक पैगम्बर की श्राज्ञासे मिर उठाया पर अनदेखी तो हमने 
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उनसे कठिन हिसाव लिया श्रौर उनको श्राफत डाली । (८) तो उन्होने 
श्रपने किये का ्रानन्द लिया रौर उनको परिणाम मे हानी हुई । (६) 
ईदवर ने उनके लिए बुरी मार तैयार कर रक्ली है तो बुद्धिमान! 
जो ईमान ला चुके हों ईशवरसे डते । (१०) श्रौर भ्रल्लाह्‌ ने तुम्हारी 
तरफ सममरीता उतारा 1 पँगम्बर जो श्रत्लाह को ' खुली श्रायते पठ-पढ 
कर सुनाता हँ ताकि जौ मनुष्य ईमान रखते श्रौर नेक काम करतेहं 
उनको श्रधेरे से निकाल कर रोश्षनीमे लार्वेग्रौर जौ कोई ईदवर प्र 
द्मान लये श्रौर भले काम करे तो वह उसको बैकुण्ठ मे दाखिल करेगा 
जिमके नीचे नहरे बह रही हयेगी । वह हमेशा उन्ही मे रहे । प्रत्लाह 
ने उसको श्रच्छी रोजीदीटहै। (११) ईदवर वह है जिसने सात 
भमाकाश को बनाया श्नौर उतीकेश्रनुसार पृथ्वी भी! इन दोनोके 
वीच श्रदेश भ्राते रहते हँ ताकि तुम जानो कि ईदवर हर चीज कर 
सकता है श्रौर श्रत्लाह्‌ के ज्ञान, जानकारी मेहर चीज समार्ईदै। 
(१२) (स्क्‌ू २). | 


सूर तहरीम 
मदीने मे श्रवतरित हई, इसमें १२ श्रायते श्रौररर्करुर्ह 


ठे पैगम्बर श्रपनी स्वियौ कोसुश्चकरने केलिएुत्रु श्रपने ऊपर 
उस चीज कौ षयो हराम करताहजो ईश्वरने तेरे लिए हलाल की 


% एहते हु कि एक दिन सुहम्मद साहुव तने श्रपनी वीवी जनन क 
यं श्रहद टा लिया या ! इसरी बीवियों ने जिनका नास प्रादक्षा ध्रीर 
हपसा था, प्राय से कहा किश्रापके मुह से दुरगन्य श्रातीहै इस षर 
प्राप भे कहा किः ओ श्रव भविष्य में कभी श्हदन लाङेगा इछ जोग 
शते ह लिः वीनी हफता को खुदा फरने के लिए श्रापने बीवी मारिया 
गो प्रयने ऊपर हराम कर लिया धा । इस एर यह्‌ प्रायते उतर । 


सूरे तहरीम पवित्र कुरान श्रदुर्दसर्वां पारा ५५१ 
य 


है ्रौर ईश्वर दया करने वाला पानु है । (१) तुम लोगोके लिए 
ईर्वर ने तुम्हारी सौगन्धो के तोडने की मी भ्राज्ञा है श्रौर अ्रल्ताह्‌ही 
तुम्हारा सहायक श्रौर वह जानकार चमत्कारवाला है। (२) ग्रौर 
जव पैगम्बर नेग्रषनीस्वियोंमेसेकिसीसे एक वात नुपकरेसे कही 
ग्रौर जब उसने उप्तकी खबर कर दी श्रौर ईर्वर ने उस पर इस वात 
को प्रकट कर दिया तो पैमम्बर ने कुछ कहा श्रीर कुक टाल दिया ¦ 
फिर जव वहु उस स्यीको बता दिया तो वह्‌ बोली तुमको यह्‌ किसने 
वताया । वहं बोला मुभको उस सखवरदार जानने वाले ने वतायादहै। 
(३) भ्रगर तुम दोनो हिफसह्‌ भ्रौर प्रायशा प्रट्लाह्‌ की तरफ तोवा 
करो क्योकि तुम दोनोकेदिलदेडंदहोगयेर्हैभ्रौरजो तुम दोनो पग- 
म्बरो पर चढ़ाई करोगी श्रत्लाह्‌ ग्रौर जिन्नारईल प्रर नेक ईम वाते 
उसके मित्र है श्रौर उसके वाद फिरिरते उसके सहायक है । (४) श्रगर 
पेगम्बर तुम सवको तनाक दे तो श्राङ्चयं नही कि उसका पालनकर्ता 
तुम्हारे बदले उसको तुमसे भरच्छी स्वर्या दे। जो ईमानवाली, मज्ञा 
कारी, तोवा करने वाली, नमाज मे खडी होने वाली, वन्दगी वजा 
लाने वाली, जहुन रखने वाली, विवाहित प्रीर क्वारीहो।(५) दै 
ईमान वालो 1 श्रपनेकोश्रोर धरवालो को उस राग से वचाग्रौ 
जिसका ईधन श्रादमी ह ्रौर पत्थर ह । जिसपर कठोर हृदय श्रौर 
बलवान फिरिङ्ते नियत हैँ किजो कुछ ईरवर उनकी श्राज्ञा मानता 
है उससे ्रवज्ञा नही करते श्रौर जो कुछ उनको श्रदेश दिया जता 
हैकरते है । (६) एे काफिरो प्राजके दिन कुछ मना न करो वही 
बदला पाग्रोगे जो तुम करते हो। (७) (स्क १) 


षे ईमानवालो 1 ईश्वर के सामने साफ दिल से तोवा करो शायद 
तुम्हारा पालनकर्ता तुमसे तुम्हारी बुराइया टूर कर दै -ग्रौर तुमको 
वागो मे भ्रविष्ठ करे जिनके नीचे नदूरे वह रदी दँ । उस दिन ईद्वर 
नवी को रौर जो उसके साथ ईमान लाये उनको लज्जित न करेगा 
उनकी रोश्चनी उनके श्रागे शरीर दाहिनी श्रोर दौडती होगी श्रीर्‌ वह्‌ 


५५२ श्रदवाईसरव फर पवित्र कुरान सूरे तहरीन 
णग मिरी, सअ ० अ 


कर्हैगे एे हमारे पालनकर्ता ! हमारी रोशनी को हमारे लिए पूरा करदे 
श्र†र हमको क्षमा कर । निस्सदेह्‌ तरू हर चीज पर शक्तिमान टै (८) 
ण पैगम्बर काफिरों सेश्रौर क्पटियौं से जिहाद कर श्रौर उन प्र 
कठोरता कर उनका ठ्किनातो नरकरहै श्रौर वह बुरी जगह है। 
ईइवर ने काफिरो के लिए नूह की बीबी श्रौर लूत कै उदाहुरण 
वयान किए है । (£) दोनो हमारे दो भले सेवको के श्रधिकारमे थी। 
मगर उन दोनो ने उनको दण्ड दिया । चस वह्‌ दोनों सेवक उन भरौरतो 
से ईश्वर की दण्डन उठा सके श्रौर उनसे कहा गया कि तुम दोनो 
दाखिल होने वाखों के साथ नरकं कीश्रागमें दाखिल हो। (१०) 
प्रौर ईवर ने ईमान वालों के लिए फिरभ्ौन की उदाहरण बताया 
दै । जब उसस्त्रीने कहा क्रिरे मेरे* पालनकता मेरे लिएरवंकुण्ठ 
मे श्रषने पास एक घर बना श्रौर मुको फिरग्नौन श्रौर उसके कामसे 
बचा निकाला श्रौर श्रत्याचारियोंसे बचा। (१९१) प्रर इमरानकी 
पुत्री जिसने श्रपनी शिहवत की जगह रोकी भ्रौर। हमने उसमे श्रपनी 
रूढ एू'कदी भ्रौर वह श्रयने पालनकर्ता फी बातें श्रौर उसकी वस्तुप्रौ 
को मानती थी श्रौर श्श्वरकौी भ्राज्ञाकारिणी यी (१२) (सक्‌ २)। 


# नूह प्नीर लूत की जोगिया काकिर्ोमेसेणां इसलिए ईश्व को 
कोपसि न गख सरको! 

क्किरपोन की स्त्री इन्कारिर्योमेते नही पी! फिरममोन ने उस 
सहव बृ दिण्णं फिर मीं दह हमान वर जमीं रहो । 


सूरे मल्क पवित्र कुरान उनतीसर्वा पारा ५५३ 
को 


उनतीसवों पारा (तवारकल्लजी) 
पुरे मुस्क 


मवके मे श्रवतरित हुई , इसमे ३० प्रायतं प्रोरर स्क्‌हं। 


मरल्लाह्‌ के पामसे जो कृपालु व दथावान दै । उसकी चड़ी दया 
है जिसके हाय मे राज्य दहै) श्रौर वह हर चीज पर शक्तिमान है ।(१) 
जिसने मरना, जीता बनाया ताकि तमको जवि कि तममे कौन भ्रच्छा 
काम करता है श्रौर वह वली क्षमा करने वाला है । (२ }) जिसने 
ऊपर सात श्राकाश बनाए । भला तुमको दयावान कौ कारीगरीमे कोई 
कमो दिवा देती है फिर एक निगाह दौडा कही कमी दिखाई देती 
है! (३) फिर दुबारा निगाह दौडा तेरे नजर खिस्यानौ होकर की 
हारी तेर तरफ उल्टी लौट श्रावेगी । (४) भ्रौर हमने पिले श्राकान् 
को दीपको से सजा रवखा है श्र हममे इन दीपको को राक्षस के लिए 
मारकी चीज बनाई है श्रीर हमने उनके लिएु नरक का दण्ड तयार 
कर रषा है ! (५) श्रौर जो मनुष्य श्रपने पालनकर्तां को नदीं मानते 
उनके लिए नरक का दण्ड है श्रौर वुशी जगह है। (६ ) जव ये उमम 
` डालि जाकेगे तो वह्‌ उसका चिल्लाना सुनेगे श्रौर वटं भडक रही होगौ । 
(७) कोई समय मे मारे जोरा के फट पडेगी । भवनजव कोई गिरोह 
उमर्मे डाला जायमा तो जो उस पर तनात्त है उनसे पूगे व्या तुम्हारे 
पास डगराने वाला नही श्राया । (प) वहं करगे हां डरने वालातो 
हमारे पास श्रायो था, मगर हमने ऋुख्लायां प्रौर कहा ईश्वरने कोर्ट 
चीज नही उतारी । तुम वही भटकमे पदेहो (६) श्रौरश्रगर दमन 
सुनाश्रौर समभादोतारो नरकवासियोमे न होते! (१०) जा 
उन्होने श्रपना पाप मान लिया बस्त नरकवासियौ पर धिवकरारला £) 


(११) जो लोरा वे देखे श्रपने पालनकर्ता से डरते है उनके लिये दान 


५५४ उनतीसर्वा पारा पवित्र कुरान सुरे मुल्क 


श्रौर बडे फल हैँ । (१२) श्रौर तुम श्रपनी बात चुपके सेकहोया पुकार 
कर कहौ वह दिलो के भेदको जानताटहै। (१३) भलावहन जाने 
जिसने बनाया श्रौर वही बारीक बात को देखने वाला खबरदार है । 


(१४) (सक्‌ १) 


वही है जिसने तुम्हारे लिये पृथ्वी को नरम कर दिया । उसकी 
चलने को जगहो पर चलो श्रौर उसका दिया दहृग्रा खाश्रो। श्रौरजी 
उठाकरखउ्सीकी तरफ चलानादहै। (१५) जोश्राकाशमें हैक्या 
तुम उससे नही उरते कि पृथ्वी मे तुमको धंसादं श्रौर वह भकोरेमारा 
करर । (१६) क्या तुम उससे निडरहोग्येजोप्राकाडशामे हैक तुम 
पर पत्थर बरसार्वे जो तुमको मालूम हो जायगा कि हमारा उराना 
केसा हुभ्रा । (१७) श्रौर जो मनुष्य इनसे पहिले हौ गये हँ उन्होने भी 
हमारे प्रगम्बरो को कुव्लायाथातो हमारी ना खुशी कंसी हई (१५) 
क्या इन मनुष्यो ने पक्षियौंको नही देखा जो उनके ऊपर प्ख खोले 
ग्रौर समेटे हुये उडते है, दयावान ही उनको थामे रहना वहु हर 
चीज को देखता है । (१९) भला दयावान के सिवाय एेसा कौनहैः 
जो तुम्हारा लइकर अनकर तुम्हारी सहायता करे निरे धोके मेरं। 
(२०) श्रगर ईइवर श्रपनी रोजी रोकलेतो भलारेसाकौनदहैजोतुम 
को रोजी पहुचा दे, मगर काफिर तो सरकशी श्रौर भागने पर श्रे वटे 
है। (२१) तोक्याजो मनुष्य श्रषना मह्‌ ््रीवये ह्‌ चले चह ज्यादा 
परटैया वह मनुष्य जो सौरी राह पर चलता है। (२२) रे पैगम्बर्‌ 
कहो करि वही है जिसने तुमको पैदा किया श्रीर तुम्हारे लिये कान भ्रौर 
भ्र ग्रीर दिन बनाये तुम थोडा ही वन्यवाद करते हो। (२३) दे 
पैगम्बर कटो कि वही हजिमने तुमको पृष्वीमे फला रक्छलाहैश्रौर 
उमी कै सामने जमा किये नावोगे ।` (२४) श्रीरकटते हँ कि श्रगर 
तम मच्चेहोतो वताग्नौ यह्‌ वादा कव होगा । (२५) देर्पैगम्बर ¦ 
उत्तरदोकि इसकान्नानतोद्यवरहीकोरहैश्रौरर्मेतो साफतौरसे 
ठराने वाला ह 1 (२६) फिर जव देखेगे कि वह प्रलय पास श्रा पटुची 
तो काफिरो की शकले विगड़ जायसी रौर कहा जायगा यही वहं दण्ड 


सूरे कलम पवित्र कुरान उनतीसर्वा पारा ५५५ 


हैजो तुम मागा करते थे । (२७) ए पगम्बर कटौ श्रगरं श्रल्लाह्‌ मुक 
कोश्रौर जो मनुष्य मेरे साथ रहँ उनको मार डालि या हमारे हाल पर 
कृपा करे तो कोई है जो काफि को दु.खदाई दण्ड से शरण दे । (२८) 
ए पैगम्बर कहौ कि वही ईदवर कृपा करने वाला है टम उसी पर ईमान 
न्नाये है भ्रीर उसी पर हमारा भरोसा है तुमको मालूम हो जायगा कि 
कौन प्रत्यक्ष गुमराही मे था ।(२६)कह देलो तो तुम्हारा पानी सुख जावे 
तो कौन है जो तुमको वहता हश्ना पानी ना देगा (३०) (सू २) 


` सुरे कलम 
मक्के मे श्रवतरित हई, इसमें ५२ श्रायतें श्रौर २ कू ह्‌ 


म्रल्लाह्‌ के नामस जो कृपालु व दयावान है । नून-कलम कौ श्रौर 
जो कुछ वह लिखते दै उसकौ सौगन्ध । ({ ) तु श्रपने पालनकर्त की 
पा से पागल नही है* । (र) रौर तुभको श्रद्‌ट फल है । (३) रीर 
तू बडी प्रकृति वालाहै। (४) सोग्रव तू देखेगा ्रौरवे .भीदेख 
लेगे । (५) कि तृममेसे प्रव कौन विचल रहा है। (६) ए पैगम्बर 
निस्सन्देह तुम्हारा पालनकता उन मनुस्यो को खूब जानता हं जो उसकी 
राहसे भटके हए है श्नौर वही उनको मी सूव जानता है जो सीधी राह 
पररह! (७) सोतू भटठलाने वालो का कहा न मान । (८) वे चाहते 
है किसो तरहतू दील हो तोवेमी ठीने हौ ! (६) प्नौर किमी सौग 
लाने वाले नीचकेकटेमे मत्नाजाना। (१०) प्रीर्‌ न किमी 
चुगुलषोर की जो चुगनी खाता फिरे । (११) ग्रौर भ्रच्छे कामोने 
रोकता है ज्यादती करने वाला पापी है! (१२) इसके वाद वदनाम । 


# बलोद विन मृगीरा मुहम्मद साहन को पागल कहता थ। 1 इन 
प्रायतों रे उसको शठा बताया यया है । 


५५६ उनतीसवांँ पारा पवित्र कुरान सूरे कलम 
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(१३) इसलिए कि घन संतान रखता है । (१४) जव उसको हमारी 
प्रयते पद़्कर सुनाई जाती तो कहता कि यह्‌ च्रगली कहानियां 
है । (१५) हम उसकी नाक"पर दाग दैगे । (१६) हमते उनको जाचा 
दै जसा हमने बागवालो को जाचा था कि जव उन्होने, सौगन्ध खाई कि 
जरूर सुबह होते ही उसके कल तोडगे 1 (१७) श्रत्लाह्‌ ने चाहा इन्शा 
प्रल्लाह्‌ नही- कहा धा (१८) फिर तेरे पालनकर्ताकी तरफसे एक 
घूमने वाल्ला उस बाग पर घूसने गया मरौर वहसोरहैये ) (१९) ग्रौर 
सुबह होते-होते वह॒ वाग एसा रह गया जैसे सारे फल तोड करल 
गया है! (२०) फिर सुबह होतेही अआआापसमे बोले। (२१) श्रगर 
तुमको तोडना हतो सबेरे श्रपने खेत पर चलो । (२२) तो वहु चले 
श्रौ र चुपके-नुपके वार्तं करते जातेये। (२३) किश्राज के दिन वहां 
कोई फकीर तुम्हारे पास न श्रायगा । (२६) श्रीर सवेरे जोर से लपकते 
चले । (२५) मगर जब वहाँ देखा तो बोले हम ह । (२६) नही हमारा 
भाग्य फूटा । (२७) उनमेसेजो. भला था कहने लगा क्यार तुमसे 
नही कहा करता था किं ईदवर को पवित्रतासे क्यो नही याद करते। 
(२८) वह वह वोले कि हमारा पालनकर्ता पवित्र है निस्सदेह हम ही 
ग्रपराधी थे! (२६) तोश्रापस मे एक दूसरे को दोष देने लगे। 
(३०) वोले हम पर शोक हम श्रज्ञानी ये । (३१) कुच भराख्चयं नही 
क्रि हमारा पालनकर्तपं उसके बदले हमको उसते श्रच्छादे। हम श्रपने 
पालनकर्तासे प्रार्थना करते है । (३२) इस प्रकार कष्ट प्राते 
श्रौर परलोक के कष्टतो सवसरे बद दै श्रगर उसको समभ होती । 


(६३) (स्क्‌ू १) 


सयमियो के लिए उनके पालनकर्ता के यहां नियामत के वाग 1 
(३४) तो क्था हम प्रजञाकारियो को पापियौ के वरावर कर दगे। 
[३५) तुमको क्या हुश्रा कंसी वात उहरते हो । (३६) क्या तुम्दार 
पाम कोई पुस्तक दै जिसको तुम पते हो ) (३७) कि व्हा तुमका 
मित्तेगा जो तुमको समेगा । (३८) क्या तुमने हमसे रीगधने रक्री 
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हजो प्रलय के दिन तक चली जवेगी कि तुम्हारे लिए वही भिलेमा 
जो तुम ठहरभ्रोगे । (३६) उनसे पृ कि तुममे से कौन इसका जिम्मा 
लेता है । (४०) या इन्होने शरीन ठहरा रक्चे है वस श्रगर सच्चे हो 
तो म्रपनेशरीकोकोला हाजिर करं! (४१) जिस दिन पर्दा उठा 
दिय्रा जायगा भ्रौर उनको दण्डवत करने के लिये बुलाया जायगा । वह्‌ 
सिजदह्‌ न कर सकेंगे ) (४२) उनकी श्रखि नीची होगी जिटलत उनके 
चेहरो पर छागई होगी श्नौर जव भले चंगे ये सिजदे के लिए बुलाये 
जातेथे ] (४) श्रव मूके श्रौर इस कुरान के भुट्लाने वालेको 
छोड । हम उरुं धीरे-धीरे एेसे नीचे उतारंगे कि यह्‌ त जानं । (४४) 
श्रौर उनको दील देता चलाजा रहा ह निस्सदह हमारा दाव पक्का 
है । (४५) क्या त्ू उनसे नैक मजदूरी मागताहै जो वह्‌ दण्ड के वोम 
से दवे जाते है । (४६) क्या यहुगैव की गुप्त ब्रात जानते है श्रौर 
उसको लि सकते है । (४७) भ्रने पालनकर्ता की श्रक्ञा के लिए 
ठहरा रह ग्रौर मछली वाले युनिस की तरह न हो जिसनेक्रोधमे 
प्रार्थना की । (डप) श्रणर तेरे पालनकर्ता की कृपा उसको त सम्हा- 
लक्ती तो वहु चदियल दानमे फक दिया गया होता । (४६) फिर 
उसको उसके पालनकर्ता ने श्रानन्दित्ति किया ओरौर नेको मे कर दिया 
(५०) रौर करीवह करि काफिर श्रपनी निगाहो* सेटे मोहम्मद तुके 
डिगा दे जबकि वह्‌ कुरान सुनते श्रौर कहते हं किं वह तो दीवाना 
है! (५१) श्रौर यह्‌ तो ससार के लिए रिक्षा है। (५२) (स्क २) 


# यानी पसा घर-घर फर देखते ह कि तुम डर जाश्रो श्रौर 
अपान सुनाता वन्दकर दो। 


५५८ उनतीसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे हाक्का 


सुरे हक्का 
मक्के में श्रवतरित हई, इसमे ५२ श्रायते र स्कु) 


ग्रल्लाहु के नामसेजो कृपालु व॒ दयावान है होनहार वात) 
(१) होनहार बात क्वा चीजदहै। (२) श्रौरतूने क्या समा होने 
वाली वात क्या चौज है । (३) समूद प्रौरश्मादने प्रलय को भूञलाया 
(४) सो समूदतो कडक से मार उलेग्रए। (५) श्रीरश्राद रहैसौ 
कठोर हवा के सरटिसे मार उलि गये ¦ (६) उसने उत्त हवा को सात 
रात श्राठ दिन लगातार उन पर चला रक्खा था । फिर त्रु उन मनुष्यों 
को गिरा हुत्रा देखता जैसे कि वहु शवजरुर की खोखली लकड 
(७) तोक्या तु इनमेरे किसीकोभी बाकी देखता है! (<) श्रौर 
फिरग्रौन श्रौर जो मनुष्य उससे पहले थे । श्रौर उल्टी हुई बस्तियों के 
रहने वाले सव पापी ये। (६) फिर पालनकर्ताके वैगम्बर की श्रा 
न मानी फिर उनको बडी पकड ने पकड़ा! (१०) जवपानीका 
तूफान नूह के समयर्मे प्रायातो हमही ने तुमको सवारः कर लिथा 
था । (११) ताकि हम उसको तुम्हारे लिए एक यादगार्‌ बनाये श्रौर 
याद रखने वाले कान उसको याद रज्चं ! (१२) फिर जव सर नर 
सिह एक वार फूका जायगा । (१३) श्रौर पृथ्वी श्रौर पर्वत उठाये 
जायय श्रौर एकदम तोडे जाये । (१४) तौ होने वाली उस दिनि हो 
जायगी ! (१५) रौर श्राकाश फट जायगा प्रीर वहु उस्र दिन सुस्त 
हो जायया । (१६) श्रौर देवदूत किनारों पर हौगे प्रौर उस दिन 
तुम्हारे पालनकता के तरत को श्राठ देवदूत श्रपने ऊपर उढाये हीमे । 
(१७) उस दिन तुम सामने लये जान्रोगे प्रौर तुम्हारी वातत ट्प न 
द्देमी । (१८) सौ जिसकी कताव उसके दाहिने हावमे टी जिगी 
वद्र कटेगा लो मेरा कमं देखा षो । (१६) मुको विवास था कि 
मेरा हिमा सु्त्को मिलेगा । (२०) तो वह सुती के जीवनमे टौगा। 
(२१) चे वागोमे। (२२) जिकषके फन के हिं 1 (२३) खाश्रा 
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श्रौर पीग्रो उसके लिए जो तुमने गुजरे दिनो मेकियादहै (२४) श्रौर 
वहु मनुष्य जिसको उसकी किताव वाये हाथमेदी जावेगी वह्‌ कहेगा 
मूको मेरा यह कम लेखान मिला होता। (२५) ओरनर् 
श्रपने इस हिसाब को जानता । (२६) ्रफसोस यहौ मेरी समाप्ती 
इई होती 1 (२७) मेरा माल मेरे कामन्‌भ्राया। (२८) मेरी वाद- 
शाही मुक से जाती रही । (२६) इसको पकडो प्रौर इसके गलेमे 
तौक डालो 1 (३०) फिर इसको नरक मे दकैल दो। (३१) श्रौर 
इस सत्तर हाथ लम्बी जजीरसे बाधि दो! (३२) बह श्रल्लाह परजो 
सबसे बड़ा है विर्वास नही लाताथा। (३३) श्रौर न लोगो को 
गरीबो को खिलाने के लिए प्रोत्साहित करता था । (३४) तो भाज के 
दिन य्ह उसका को मिव नही । (३५) श्रौर न खाना सिवाय जखमो 
के घोवन के! (३६) यह खाना सिफं पापी खावेगे । (३७) (स्कू १) 


जो कुछ तुम देखते हो मँ उसकी सौगन्ध खाता हु । (३८) भरर 
जो तुम नही देखते उसकी भी । (३६) यह कुरान एक देवदूत हारा 
ज्ञान दै । (४०) श्रौर यह्‌ कवि का का नही तुम बहुत ही कम मानते 
रो । (४१) श्रौरन परियो बलि काक्हाहु्राहै तुम वहुत ही कम 
ध्यान करते हो । (४२) यह्‌ ससार के पालनकर्ता का उतारा हन्ना 
है । (४३) श्रौर श्रगर यह हम पर कोई वात वना लाता। (४४) 
तो हम उसका दाहिना हाथ पकडते । (४१) फिर उसकी गर्दन काट 
डालते । (४६) फिर तुम मे इससे कोई रोकनेवाला नही । (४७) श्रौर 
यह्‌ डरने वालो के लिए शिक्षाहै। (घ्न) श्रौर हमको मालूम हैक 
तुम मे कोई-कोई भूठ्लाते ह । (४६) श्रौर यह काफिरो कै लिए पछ- 
ताचा है । (५०) श्रौर यह सचमुच ठौक है । (५१) भ्रव श्रपने पालन- 
कर्ताके नामकीजो सवबमे वडा माला फेर! (५२) । (स्दूः २) 


उनतीसर्थां पारा ५६० पवि कुरान सूरे मब्रारिज 


मुर मश्रारिजं 
पक्के में श्रवतरित हई, इसमे ४४ श्रायते श्रौरर रर 


ग्रल्लाहके नामस जो कृपालु वे दयावान ह । एक पूछने वालेन 
उमदण्डकेवारेमेजोहोने'वाली है पृचछा । (१) काफिर कोद उस 
को रोक नही सक्ता । (२) ईद्वर के मुकाबते मे जौ सीदहियोंका 
श्राक्राश मालिक है । (३) उनसे देवदूत मरौर रूह उसक्री तरफ एक 
दिनम चढते हुं ग्रौर उसका ्रन्दाज ५०वपका है (४) क्सत्र 
ग्रच्छी तरह सतोप कर । (५) वह उसे दूर देखते ह । (६) श्रीर हम 
उसे करीव से देखते ह! (७) उस दित श्राकाड पिघलेतावेकी तरह 
हो जावेगा । (=) श्रीर्‌ पहाड जैसी रगी हृद्‌ ऊन । (६) श्रीर कोद 
मित्र किसी मित्रकोनपृदधेमा । (१०) वह सव उन्हं दिखलये जावेगे 
पापी चार्हैगे उस दिनके दण्ड क्रि वदे मे ग्रपने वेटेदेदं। (११) प्रौर 
ग्रपरनी स्त्री भ्रपने भादरं को (१२) रौर ग्रपने कुटुम्ब को जिन्न मे रहता 
था। (१३) श्रीर्‌ जितने पुथ्वीपरहैँ सरेदे डाले फिर प्राप को 
वचवि । (१४) सो तो टालना नदीदहै वहु तपतीश्राग है। (१५) 
मुह की खाल खीचनै वाली । (१६) यद, जिसने पीठकेरी प्रीरमुहं 
मोडा उसको पुकारती है । (१७) श्रौर जिसने माल जमा करके वरतन 
मे रखा । (१८) ्रादमी वेः सन्न पडा किया गया है। (१६) जव 
उसको बुराई लगती है तो घवडाता है (२०) श्रौर जव भलाई पहुचती 
है तो ग्रपने तर ्रच्छेकामोसे रोर लेताहै। (२६) मगर निमाज 
पढने वाले । (२२) जो श्रपनी निमाज पर कायम हँ! (२य) प्रीर 
जिनके मान मे हिस्सा बहर रहा है । (र४)मगिने वालो प्रौर वे मागन 
वालैकेलिषएु। (२५) श्रौरजो न्यायके दिनि का विर्वास्त करते 
ह 1 (२६) श्रीर जो श्रषने पालनकर्ता की दण्ड मे उरतेट। ( २४) 
उनके पालनकता के दण्ड सै निडरन होना चादिए। (२०८) श्रीर्‌ जा 
श्रपनी शह्वत की नग्ह्‌ विपय इन्द्रिया यामतेर्ह। (२६) मगर परधन 
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स्रियो ्रौर बादियोसे सो उन पर उलाहना नही । (३०) मगरनजोौ 
लोग इनके अ्रलावा प्रौर की इच्छा करते है तो वह श्रधिकतां करने 
वले है । (३१) जो लोग श्रमानत ग्रौर प्रपने श्रहुद को निवाहतेरहु। 
(३२) श्रौर जिनको भ्रपनी साकियो पर विवास । (३३) श्रौर 
जो लोग श्रपनी निमाजका ध्यान स्क्ते है। (३४) तो यहीलोग 
सम्मान के साथ वैकुण्ठमे होगे । (३५) (स्क्‌ू १) । 
काफिरोकोव्याहो गयाजो तेरे सामने दौड़ते श्राते है। (३६) 
दाहिनेश्रौर बायेंसे इकटु होकर । (३७) वया हूर मनुष्य इनमेसे 
चाहता है कि स्वसं के वाग मे पहुचेगे। (३८) विल्कुल नही हमने 
उन्दै उस चीजसे पैदा क्ियाजो वह्‌ मानतेहै। (३६) हो म पूरव 
ग्रीर पञ्चिम के पालनकता की सौगन्धखाता हु कि हम उस पर 
सामथं रखते है । (४०) इस बात पर किडउन से विहतर उनके वदते 
प्रौरोकोलेश्रावे श्रौर हम श्राजिजनहीहोनेके। (४१) सो त्रु उन्हे 
छोड कि ब्राते बनावे ग्रौर खेले यहा तक कि उस दिन से मिले जिसका 
वादा दिया गथा है । (४२) जिस दिनिकत्रोसे दौडते निकलेगे जसे 
क्रिसी निशाने पर दौड़े जाते हँ । (४३) शमं के मारे निगाह नीची 
क्रि होगे । यह्‌ वह्‌ दिन है जिसका उनसे प्रण है । (४४) (सूर) 


द 
० पूर्‌ 
. सरन 
मक्के मे श्रवतरित हूर, इसमे २८ श्रायते श्रीररस्फ्‌रह। 


ग्रल्लाहकेनामसे जो कृपालु व दयावान है । हमने नूदः को उसकी 
जाति की तरफ भेजा कि द्खदाई दण्ड प्राने से पिले ्रपनी जाति को 
उरावे । (१) उनसे कहा भाद्यौ मे उसको उर सूनाने प्राया ह । (२) 
कि ईश्वर की पूजा करो श्रौर उससे उरते रहो श्रीर मेरा कदा मानौ 
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(३) तो वह तुम्हारे श्रपराघ क्षमा करेगा श्रौर नियत समय तक तुमको 
मौका देया । जब ईदवर का नियत किया हूग्रां समय भ्रावेगातो वह्‌ 
टल नही सकता ! शोक तुम समते होते । (४) कहु ठे पालनकर्ता 
मैने श्रपनी जाति को रात दिन धकारा (५) फिर मेरे वुलाने से श्रौर 
ज्यादा भागते ही रहे । (६) श्रौर जव मैने उनको पुकराराकितू उद 
लमा करे उन्होने भ्रपने कानो मे उगलिर्यां डाली ओरौर श्रपने कपडे लपेटे 
६ रौर जिह कौ श्रौर श्रकड्‌ बंठे । (७) फिर ओने उनको पुकार कर 
\ वुलाया । (८) फिर रदे उनको जाहिरा समाया श्रौर गुप्त भी सम- 
भाया (£) फिर र्मैने कहा क्रि अ्रपने पालनकता से पापों की क्षमा 
मागो । वह्‌ क्षमा करने वाला है (१०) आकाशसे तुम पर भी 
लगाकर वरसायेण 1 (११) ओर घन श्रौर सतानसे तुम्हारी षहायत 
करेगा श्रौर तुम्हारे लिए वाग उगायेगा ग्रौर नहर जारी करेगा । (१ २) 
तुरम क्याद्ो गया दहै कि तुम श्रल्लाह से वुजुर्गी की उम्मेद नीं रखते 
(१३) उमने तुमको तरह तरह का वनाया 1 (१४) क्या तुमने नंदेखा 
कि ग्रल्लाहने करम नीचे ऊपर सात अ्राकाश्च वनय । (१५) ग्रौर्‌ उनमे 
चन्द्रमा को उजन के लिए श्रीर मुय को चिराग वनाया । (१६) ग्रौर 
इव्वरने वुम्हं पृथ्वी चे एक किस्मसे उगाया 1 (१७)फिर तुम्ट्‌ पृथ्ीम 
मिलादेगा श्रौर्‌ फिर नुमको निकाल खडा करेगा । (१८) श्रीर्‌ श्रल्लाह 
न तुम्हारे लिए प्रथ्वी को विच्धीना वनायाहै 1 (१६) कि उस्नम सुने 
रात्तो सर चत्तो! (२०) (स्कर) 
मटनेक्टाकिदे नेर पालनकर्ना यहु मुभ से नटखटौ क्सर 
रीर उनके कह पर चनवे ह जिनको उनके वन श्रीर्‌ उनकी सत्तान 
नेदोदेम डाव रक्वा) (र) ्रौर उन्होने वडे-वडे वोत कयि । 
{२२} ग्रौर वति क्रि म्रपने पूजिनोंकोनद्धोडो वदम्क्लो शरीर सवा 


| 


भ्ये श्रर्र की पु्तियोके नामट जोनृह्‌ के जमनेमे पुनी जानी 
जी. 1 


सूरे जिन्न पवित्र कुरान उनतीसवां पारा ५६३ 


को श्रौर यगरूस+ श्रौर ययूके ग्रौर नस्त्र#* को (२३) श्रौर यह्‌ बहुतेरो 
को गुमराह्‌ कर चुकेहश्रौरणेसा कर किं अरत्याचारियौंमें गूमराही 
ही बढती जवे। ( २४) यो यह श्रपने ही पापोके कारण से इवे 
गये फिरनरककीश्रागमे डाल दिये गये श्रौर उन्होने ईश्वर के मुका- 
विले में किसी को सहायक न पाया । (२५) म्रौर नूहने कहारेमेरे 
पालनकर्ता ससार मे काफिरों काकोई घर न छोड । (२६) श्रगरतु 
उन रहने देगा तो ये तेरे बन्दोको गुमराह करेगे श्रौर इनसे जो संतान 
चलेगी वह भी कुकर्मी काफिर ही होगी-। (२७) एे मेरे पालनकर्ता 
मुभको भ्रौरमेरेमां वापकोभ्रौर जो मनुष्य ईमान लाकरमेरे धरमे 
भ्राये उसको श्रौर ईमानदार मर्दो रौर ईमानदार ओ्रौरतौ को क्षमाकर 
ग्रौर एेसाकर कि श्रत्याचारियो कौ तबाही वदती चली जावे । 
(२८ (स्कू २) 


= जिन्न 
सर जिन्न 
मक्के मे श्रवतरित हू, इसमे रर्श्रायतेश्रौरर रक्‌ ह] 
ग्रल्लाह्‌केनामसे जो कृपालु व दयावान है । कह्‌दे किमू को 
्रादेकशषश्रायारहैकिजिन्नो के करई लोग कुरान सुन गये ह ग्रौर 
उन्ठोने कहा हमने कुरान सुना है 1 (१) जो ठीक बातको शिक्षा देता 
है श्रौर हम उस पर ईमान लाये आओौर हम किसी को भी अपने पालन- 


कर्ताकाशरीर न उदहरा्ेगे (२) श्रौर हमारे पालनकता की इज्जत 
बहुत वडी है उसने न किसी को स्त्री ्रौरन किसी को सतान वनायां 


च्कहा जाता है किएक बार मुहम्मद सहाव खजुर के एक वाग मे 
कुरान पढ रहे ये कि कदं जिन्न वहां श्राये श्रीर इमान लाये श्रौर श्रपनी 
जाति वालों से जाकर इसकी चर्चा की) 
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(३) श्रौर हममे कृ मूखं हैँ जो ईश्वर पर बढ -बढकर वाते बनाते 
है । (४) श्रौर हम विचार करतेये कि मनुष्य ग्रौर जित्न कोई ईरवर 
पर मूठ नदी बौल सकता । (५) श्रौर मनुष्योमेसे कुछलोगरेसेहै 
जो जिन्तीमेसे कुछ लोगो की शरणलेतेर्ह श्रौर उन्होने जिन्नोके 
धमण्डकोग्रीरभी बढा दियाहै।! (६) ग्रौर वह विचार करेय 
जंसा तुम विचार करतेये किरईश्वर कभी किसीको पँगम्बर बना कर 
नही भेजता 1 (७) ग्रौर हमने प्रकाश को टटोला तो उसको कठोर 
चौकीदारोश्रौरभश्रगारोसे मरापाया। (८) श्रौर हम वर्हावैठनेकी 
जगहो मे बैठकर सूना करते थे फिर श्रव जो कोद सुनना चाह श्रषने 
ल्यिभ्रागका अ्रगारा पायेगा । (€) श्रौर हम नही जानत्ते कि पृष्वी 
के रहने वालो को कुछ नुकसान पहुचना मंजूर दै या उनके पालनकर्ता 
ने उनके लिए भलादं करना त्रिचारी है । (१०) श्रौर हममे कोई-कोडं 
नेक रहै श्रौर कोर्द-कोर श्रौर तरट्‌ के हैँ । हमारे श्रलग-श्रलग फिकं होते 
ग्रायेर्ह। (११)ग्रौर हममे समफलियाहैक्रिनतो पृथ्वी मे ईशष्वरको 
हरा सक्ते श्रौरन भाग कर उससे बच सक्ते हैँ । (१२) श्रीर हमने 
जव राहु की वान सूनीतो टम उसको मान गये वम जो मनुष्य श्रषने 
पालनकर्ता पर इमान लयेगा उसको न किसीहानी का भेय होगान 
ग्रत्याचार का । (१३) श्रौर हममे कोड प्राज्ञाकारी है ग्रौर कोई 
अ्याचानगीदहैसोजो कोईश्राज्ना मे श्राये उन्होने सीधी राह हृद 
निकानी । (१४८) श्रौर जिन्होने मुह मोड़ा वह नरक कैलद्रुं बन गये 
(१५) ग्रीर यद किश्रगर लोग सीधी राहपर रहते तो हम उन्हे 
पानी पिले । (१६) ताकि उनो उसमे जच श्रौर जो कोड्‌ श्रपने 
पालनक्रनां कौ यादसे फिर गयातो उसको कठोर दण्ड मे द!खिल 
करेगा । (१५७१ श्रौर मसजिदे सव ईदवर की रह तो ईष्वर कै साय 
्त्ीकोन पुकारो । (एत) श्रौर जव ईश्वर का वन्दा मृहम्मद खडा 
टाकर्‌ उमर पुकारा है तो पान प्राकर वे उक्तक चेरतेते दै । (१८) 


(ष्क्‌ ६) 


ूरे जिन्न पवित्र कुरान उनतौसवां पारा ५६५ 





४ ॥ 
कह किमे तो श्रपने पालनकर्ताको पुकारताहू ओर किसी को 
उसका शरीक नही करता 1 (२०) एे पैगम्बर कहो कि तुम्हारा लान 
यादहानि मेरे ्रधिकारमे नही । (२९१) रे पेमम्त्रार कहो मुभे श्रल्लाह 
के हाथसे कोई न वचावेगा । श्रौर र्म उसके सिवाय कोई रहने की 
जगह नही पाता । (२२) मगरमेराकाम ईच्वर के समाचारो का 
पहुचा देना है भ्रौर जो कोई श्रल्लाह्‌ का श्रौर उसके पैगम्बर की भ्रान्ना 
न मने सो उसके लिए नरककौश्रागटहै जिसमे वह हमेना रहे । 
(२३) जब तकं उसक्रो न दे लेंगे जिनक्रा उनसे वदा क्रिया जाता 
है तो उस समय जान लेंगे कि किसके सहायक कमजोर श्रौर गिनती 
मे थोडे) (२४) एे पैगम्बरकटौकिमे नही जानता कि जिस चीज 
का तुमसे वादा ह्श्रा वह्‌ नजदीकटहैया मेरा पालनकर्ता उसकोदेरमे 
लयेगा । (२५) वह्‌ भेद का जानने वाल है श्रौर ग्रपने भेद की खवर 
किसीको नही देता! (२६) मगर जिस पैगम्बर को पसन्द कर निया 
उसके श्रागे प्रौर पीद्धे चौकीदार चला श्राता टै। (२७) ताकि वह्‌ 
जाने उसने उसके समाचार पहुचा दिय म्रौर यू तो उसने सव मामलो 
को हूर प्रकार श्रपने ग्रधिकारमे कर खाद म्रौर एक-एक चीजको 

गिन रखाडईै। (२८) (रुकू २) 
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सूरं युज्जम्मिल 
मक्के में श्रवतरित हुई, इसमे २० श्रायते श्रौर २ सक्‌ । 


ग्रत्वाह्‌ के नामसे जो कृपालु तथा दयावान है। एे चादर श्रोढ़ 
हृए मृह॒म्मद (१) रात को निमाज के लिए खड़े रहा करो मगर थोडे 
देर । (२) ्राधी रात या उसमे थोडी कम कर। (३) या अ्आघीसे 
कुछ वढा दया कर । श्रौर कुरान को ठहर-व्हूर कर पढा कर । (४) 
रव हम तेरे ऊपर भारी बात डालेंगे । (५) रात का उठ्ना इच्छियो 
के रोकने मे बहुत श्रच्छाहोतादै रौर ठीकनठीकदुम्रा मगिने मे भी 
(६) दिन को तुभे वहुतत काम रहता है । (७) रौर श्रपने पालनकर्ता 
कानाम यादकरश्रौर सवको छोडकर उसीकी तरफलगनजा। (>). 
वही पूरव ग्रौर परिचम का स्वामी है उसके सिवाय कोई पूजित नही 
वस उसको काम संभालने याला वना 1 (€) श्रीरये लोग जो कुछ 
कते हैँ उसका सतोष कर श्रौर खूबसूरती के साथ उन्हे छोड़ दे। 
(१०) श्रौर मुफको मरौर भठ्लाने वालो को जो ्राराममे रहे खोड 
दे ग्रौर उन्हं थोडा समय दे। (११) हमारे पास वेडियां श्रौरश्रागका 


देरहै। (१२) श्रीर्‌ खानाजो गले सेन उतरे श्रौर दुखदाई दण्ड है । 
(१३) जिस दिन पृथ्वी श्रौर पर्वत कापने लगेंगे श्रौर पहाड भुरभुरे 
टीवे हो जावेगे । (१४) हमने तुम्हारी तरफ पैगम्बर भेजा ह वह्‌ तुम 
पर साक्षी देगा जसा कि हमने फिरप्नौन के पास पैगम्बर भेजा था । 
(१५) मगर फिरप्रौनने पैगम्बरसे नटखटीकीतो हमने उसको कठोर 
दण्ड मे पकड़ा ! (१६) फिर ग्रगर उस दिन से उन्कारी रहे जौ लड़को कौ 
सूढा कर देता तुम क्यो कर वचोगे । (१७) उससे भ्राकाय फट जायगा 
श्रौर उस ईदवर्‌ का वादा दहो जायगा । (१८) यह तो एक समभौता 
है तो जो चाहे श्रपने पालनकर्ता की राह ले 1 (१६) (स्क १, 


तेरा पालनकर्ता जानता टै कितु दो तिहाई रात श्रौर श्राधौ रात 
ग्रीर तिहाई रात नमाज को उस्ताहश्रौर उनमेसेजां तर साव है 
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एक गिरोह उठता है श्रौर श्रल्लाह्‌ रात श्रौर दिन का ्रन्दाजा करता है 
वह॒ जानता है कि तुम इसको निबाह्‌ न सकोगे। वस तुम पर कृपाल 
हुभ्रा । श्रव कुरान मे से जिस कदर श्रासान हो पडो । ईश्वर जानता है 
कि तुममें कुछ बीमारहोगे श्रौर कृछ्णेसेजौ ससारमे कृपा इढने 
फिरेगे रौर कुछूटेसेभीनजो ईइवरकौ राहुमे लडाईकरेगेतो जौ 
उसमे से श्रासान पटो श्रौर निमाज पर कायम रहोश्रौरदानदोश्रीर 
ग्रल्लाह को प्रसन्नता से कजं दे दिया करो भ्रौरजो नकी श्रपने लिए 
पहले से भेज दोगे । उसको श्रल्लाह्‌ के यहाँ पा्रोगे । वह वहुत बढ- 
कररहैप्रौर उसकाफल भी वहत बडा है श्रौर श्रल्लाहसे श्रपने 
पापो की क्षमा मोगते रहो--ग्रल्लाह बडा क्षमा करने वाला कृपालु दै । 
(२०) (सक्‌ २) 


सूरं युदस्िर 
मक्के मे श्रवतरित हृ, इसमे ५६ श्रायते श्रौर २ रक्‌ ह| 


म्रल्लाह के नाम जो कृपालु व दयावान है! ठे वेगम्बर वही यानी 
ग्रायत केभयसे जो चादर श्रोढेहुएहो। (१) उठश्रौर लोगौको 
डरा 1 (२) श्रौर श्रपने पालनकर्ता की बडाई कर । (३) श्रौर श्रपने 
कपडो को पवित्र रख । (४) रौर श्रपवित्रत से श्रलग रह (५) प्रीर 
ज्यादा करने के चिए किसी पर एहसानन रख । (६) ग्रौर श्रपने 
पालनकर्ता की राह देख । (७) जव सूर नरसिहा फूका जायगा । 
(८) तो वहं दिन काफिरोके लिएरेसा कठिन होगा । (€) कि 
उसमे श्रासानी न होगी । (१०) मै उम मनुप्य को जिमेर्मने अकेला 
पैदा किया छोड दो । (११) श्रौर मैने उसको बहुत माल दिय ।( १२) 
श्नौर लडके जो उसके सामने हाजिर रहते ह । (१३) श्रीर हर तरह का 
सामान उसके लिये इका कर दिया है । (१४) इस पर भी वह ग्रा 
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लगाये वठादहै किहमे रौर भी कुदे) (१५) हरगिज नही वह्‌ 
हमारी श्रायतों कारत्रुथा। (१६) हम जल्दउसे कठोर दण्ड मे 
फमावेगे । (१७) वह तदवीरमे लगाहै श्रौर तदवीर कररहादहै। 
(१८) नाश्च हो- वह्‌ कैसी तदवीरं कर रहा है। (१६) फिर भी वहु 
नागहो फिर कसी तदवौरे कर रहार! (२०) फिर उसने देखा । 
(२१) फिर-नाक चढाई ग्रौर मुह सिकोड लिया। (२२) फिर पीठ 
फेरलीग्रौर घमण्ड किया । (२३). ग्रौर कटने लगाकिये जादूहैजो 
चलाश्राताहै* (२४) येत्तो वस्र किसी श्रादमीका कहाहश्राहै। 
(२५) हम उसको जल्दी नरके फोकदेगे | (२६) ओरतु क्या 
जाने कि नरकको ्राग क्या चीज है! (२७) वहन वाकी रखती है। 
श्रीरन छोडतीदहै। (२८) शरीर को भलसा देतीटहै । (२६) उस 
पर १६ चौकरीदाररहै। (३०; ज्रौरहमने देवदूतोही को प्राम का 
चौकीदार वनाया है श्रौर इनकी गिनती हमने काफिरो की जच के लिए 
यहूराई है ताफ्रि किताव वाले विर्वास करर्से ग्रौर ईमान वालोका 
स्रौरभी ईमानदहो ओ्रौर किताव वाले श्रौर ईमान वाले सदेहन करे 
ग्रौरजिनलोगोकेदिलोमे रोगदहैश्रीरजो काफिरर्हु बोन उठे कि 
एमी वाततोके कहूनैसे ईदइवर्‌ काक्या पयोजन टहै। इसी तरह्‌ ईश्वर 
जित्नको चाहता है भटकाता है प्नीर जिनको चाहता दै राह दिखाता है 
ग्रौर तुम्टारे पालनकर्ता के लद्करो का हाल उसके सिवाय कोई नही 
जानता श्रौर यह लोगोके लिए जिला । (३१) (स्कर १) 


नही-नदी चाद की सौगन्ध । (३२) ओर रात कौ जव वह गुजरने 
लगे } (३३) श्रौर सुवह्‌ को जव वह्‌ उदयदहो । (३४८) यह नरक एक 


.--~----~----* ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


ये श्रायते वलीद चिन सुगीरा के विषय में उत्तरी । उनम पहने 
तो कुरान सुन कर उसकी प्रशंसा की तेकिन वाद में श्रवु जिन के 
भडकाने ने उसको जाद गतानि समा) वह यटा धनी चा ग्रौर उप्त 
कड लद्रके यै । कुर्त॑श्च मे उका दडा ॐंचा स्थन नमम्छा जाना चा ॥ 
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बडी बात है । (३५) यह लोगो को उरानाहै। (३६) तुममे से उस 
मनुष्य को जो भ्रागे बढना चाहे श्रौर पीड रहना चाहे 1 (३७) हर एक 
जो रपे किये मे फसा है 1 (३८) मगर दाहिनी श्रोर वालि (३६) 
कि वह्‌ बैकुण्ठ मे एते होगे । (४०) ग्रपराधियो से (४१) कौन चीज 
तुमको नरकमेले राई । (४२) वह कहेगे हम निमाज न पढते थे । 
(४३) श्नौरन हम गरीनोको खाना खिलातिये । (४४) प्रौर हम 
हुज्जत करने वालो के साथ हुज्जत किया करते थ । (४५) रौर हम 
न्याय के दिन को ूठलाते थे । (४६) यहाँ तक (कि हमको विश्वास 
आया | (४७) फिर किसी शिफारिसी की शिफारिसत उनके काम नही 
परायेगी । (४म) श्रौर उनको क्या हो गया हं कि वह्‌ इस रशिक्षासे 
मुह फेरते ह । (४६) गोया कि ये गचेहैजो भागे जाति है। (५०) 
ञ्चेरकेश्रागे से भाग जाते ह । (५१) वल्कि इसमे का हर एक श्रादमी 
चाहता है कि उसको खुली किताबें मिल जावे । (५२) हरगिज नही ये 
प्रलय से नही उरते । (५३) हरगिज नटी यह्‌ तो एक शिक्षा दे। 
(५४) तो जो कोड चाह. इसको याद खे । (५५) शरीर जव तक 
ईश्वर न चाह वह्‌ हरगिज याद न करेगे वह उर के लायक ग्रौर क्षमा 
करने के योग्यहै। (५६) (स्कू २) 


॥ + 
|, 


सूरे कयामत्‌ 


मव॑कं मे श्रवतरित हुई, इममे ४० श्रायते श्रौर २ स्म्‌ ह। 


ग्रत्लाह के नाम नामनजो दया वाला व छषपालु है। म प्रलयके 
दिन की सौगन्ध खाता हूं 1 (श) प्रौरर्भे जी की सौगन्ध खाताहूजो 
बुरे कामो पर श्रपने प्राप मलामत करता है । (२) क्या श्रादमी विचार 
कग्ताहै क्रि हम उसकी हद्यं जमान करेमे ! (३) श्नौर द्म इम 
वात पर शावितमान है कि उनके पोर-पोर िकाने से वैडादे। ८} 
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वल्कि ्रादमी चाहता है कि उसके सामने दिठाई करे । (५) वह्‌ 
पूछता है कि प्रलय का दिन कव होगा। (६) तो जव श्रांखे 
पथर। जायगी । (७) श्रौर चन्द्रमा मे ग्रहण लग जवेगा । (८) 
श्रौर सूयं श्रौर चन्रमा जमा किये जावेगे 1 (६) तो उस दिन श्रादमी 
कटेगा कि भागने की जगहु कहा । (१०) हरगिज नही चरण की जगृह 
नही है । (११) उम तेरे पालनकर्ता कौ तरह जाकर ठहूरना होगा । 
(१२) उस दिन श्रादमी को वता दिया जायगा कि उसने पहिले कसे 
काम कयि श्रौर पीलेक्या छोडा है) (१४) परन्तु वहु ्रपने बहुत 
उच लावे ! (१५) म्रपनी जवान न हिला कि उसके लिए जल्दी करने 
लगे । (१६) उसका जमा करना श्रौर पढना हमारे जिम्मे है* 1 ( १७) 
जव हम उसको जिन्रील द्वारा पढालिया करेतोत्रु मी उसके पीये 
पीये पट । (१८) फिर उसका बयान करना हमारे जिम्मे है! (१६) 
मगर तुम कुछ जल्दवाज ही हो । (२०) ससार को छोड बैठे श्रौर 
ग्रलय को पसन्द करते हौ । (२६). उस दिन कितने मुह तजेदहै। 

(२२) ्रपने पालनकर्ताको देख रहे होगे । (२३) श्रौर कितनेमूह्‌ 
उस दिन उदासर होगे । (२४) समभ रहे होगे कि उनके साथ एसी 

कठोरता होने को रै जो कमर तोड देगी ! (२५) नही जव जानहुंसली 
तक्र ग्रा पहुचेगौ । (२६) श्रौर कहा जायगा ` कौन काडाफ्‌क करेगा 

(२७) श्रौर उसको किह्वास हो जायगा कि यह जुदार्ईहै । (२८) म्री 

पिण्डली-पिण्डली से लिपट जायगी । (२६) (रुकू १) 


तो सने न विक्ष्वा करिया श्रौरन (नमाज पदी 1 (३१) वत्कि 
उसने उनको कष्लाया श्रौर पीठफेर दी । (३२) फिर ्रपने घरक 
ग्रकडता गया । (३३) खरावी तेरी फिर रावी तेरी + (३८) किर 


* यानी कुरान को याद रखने क लिए जल्दी-जल्दी जवान चला 
इसका याद करना श्रौर उसका जमा फरना हमारा कामहै । 
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खरावी तेरी खरीदी पर खरावी तेरी 1 (३५) क्या श्रादमी विचार 
केरताहे। किर्व॑ह बेकार छोड दिया जायया । (३६) क्या वहु वीर्यं 
कोएकल्ुदनथा जो टपकी । (३७) फिर लोधडा हुमा फिर वनाया 
ग्रौर ठीके किया । (३८) फिर उस वीयंसेस्वी ओर पुरुप को जोडा 
वनायो । (३९) क्या ठेसा मनुप्य मृतक को नही जिला सकता ।(४०) 


(स्कू २) 


सूरे दह्र 
मक्कं मं श्रवतरित हुई, इसमे ३९१ श्रायते श्रौररस्क्‌ ह। 


्रल्लाहुकेनामसेजो दयावालाव कृपालुहै। क्या ्रादमी के 
उ्परसे जमानेमे एक एसां समय वीता जव वह्‌ कुमी चर्चाके 
योग्यनथा। (१) हमने ्रादमी को भले हये वीयं से पैदा क्कि 
उसको जाचि इसलिए उसको सुनने वाला श्रौर देखने वाला वनाया 1 
(२) हमने उसे राह द्खादीरै अरव वहु वन्यवान देया कृतध्नता। 
(३) हमने इन्कारियो के लिए जजीरं रौर तौक श्रौर दहकती हई 
ग्राय तैयार कर रक्खी है । (४) निस्सन्देह सूुकर्मी प्याले पी्वेगे जिसमे 
कपूर कौ मिलावट होगी । (५) सोत्ता जिसका पानी श्रल्लाह के सेवक 
पीवेगे । म्रौर उसको नहा चाहं वहाँ ले जावेगे ।*(६) वह श्रपनी मन 
कौ कल्पना पूरी करते हँ मरौर उस दिन प्रलयसे उरते हः जिसकतः 
राई फली हई होगी । (७) प्रौर उसके प्रेम के लिए गरीवोको ग्रीर 
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्रनायोको म्रौर कंदियोको खाना खिलातेहँ। (=) हमतो तुमको 
ईइवर की प्रसन्नता के लिए चिलाते ह टम तुमसे बदला चाहते है ग्रौर 
न घन्यवाद । (६) हमको ्रपने पालनकर्तासे उसदिनिकाडर नग 
रहा है जव लोग मृह॒ बनाये भौहे चढाये होगे 1 (१०) तो ईङवर ने उस 
दिन की विपदासे वचा लियं ओौर उनको ताजगी श्रौर सुश्षहाल 
उन्हँ पहुची । (११) ग्रौर जसा उन्होने सन्तोष किया था उसके वदते 
मे वंकुण्ठ ग्रौर रेगमी वस्व उन्हँ व्यि! (१२) वैकुण्ठ मे तख्तो पर उत 
तकिये लगाये वंेहोगे न वहु वहां घूपदही देखेगे न दण्ड । (१३) गरौ 
उन पर वर्हाके वृक्षोकीषछाया होगी श्रौर उनके फलमभी पास्रभी 
भुके दोगे । (१४) श्रौर उन परर्चादीके वरतनो ग्रीर गिलासोक 
दौर चलता होगा कि वह्‌ शीशे की तरह होगे । (१५) शीले भी चाद 
के वट्‌ उन्हीके निए यने होगे} (१६) ग्रौर वर्ह उनको प्ये पिलाये 
जाये जिसमे सं),ठ मिली होगी । (१७) एक चदमा होगा जिसका नाम 
सलसरील होगा । (१८) ग्रीर उसके पास हमेश्षा नीजवान ल्के फिरते 
ट} जव त्रु उन्द्‌ देखे विखरे मोती समभेगा ! (१६) जवतु देषे यहां 
पदार्थ श्रीर वड़ा रज्य तुक्रको दिखाई देगा । (२०) उनके ऊपर बारीक 
ह्रे रेमी श्रीर गाद रेणमके कप्डेहै प्रौर्‌ चांदीके कड पदटिनिदै 
ग्रीर उनका पालनकर्ता उन्ह्‌ पवित्र मदिरा पिलावेगा। (२१) वह 
तुम्हारा वदला है श्रौर तुम्हारी कमाई सुकमं मे लगी ।(२२) (स्कर १) 


हमने तुभ पर धीरे-धीरे कुरान उतारा । (२३) त्रु पालनकर्ताकी 
राह देख श्रौर उनमेसे क्रिसी पापी कृतघ्नकीस मान । (२४८) श्रीर्‌ 
ग्रपने पालनकर्ता का नाम सुद्रह्‌ म्रीर गाम याद कर! (२५) शरोर कुछ 
रात में उसका दण्डवतं कर भ्रौर चडी राति तक उसकी पवित्रता 
वताश्रो 1 (२६) यह नोगतो वस जल्दी होने वाली वातत पसन्द क्सने 
ह श्रौरडइसय म्रारी दिनन्मो जोटव्ते द! (२७) हमने उनदो पदा 
करिया आर उनकी गिरटजक्ष मजद्रूत गधी श्र जन हय चाहे उनम 
चदने उन्ही जे लेगा गसापेगे 1 (रप) भिका पिर जौ कद 


सूरे मुसखंलात पवित्र कुरान उनतीसवां पारा ५७३ 


चाहे भ्रपने पालनकर्ता की तरफ पहुचने का रस्ताले। (२६) रौर 
तुम न चाहोगे । जव तक अ्रल्लाह्‌ न चाह । निस्सन्देहं अ्रल्लाह जानने 
वाला चमत्कार वाला है । (२३०) जिसको चाहे श्रपनी कृपामे ते लेता 
है श्रौर ग्रन्यायियो मनुष्यो के लिये उसने दु खटाई दण्ड तयार कर रखा 
है । (३१) (रुक्‌ २) 


सरे मुसलात 


मक्के मे श्रवतरित हुई इसमे ५० श्रायते श्रीर ररक्‌रहै। 


ग्रल्लाह के नाम सेजोद़रपालुव दयावान है। उन हवाग्रोकी 
केसम जो मामूनी चलो से चलाई जाती है। (१) फिर जोर पकडकर 
तेनो जातीहैँ। (२) फिर वादलोको फैला देती हैँ । (३) फिर 
ग्रलग कर देती है 1 (४) श्रौर दिलो मे याद दिलाती ह! (५) ताकि 
प्रमाण समाप्त हो श्रौर उराया जाय । (६)तुमसे जो वादा कियाजरूर 
होकर रदैगा ¡ (७) यानी जव नक्षत्र धीमे पड़ जाय । (८) ग्रौर जव 
भ्राकाश फट जादे । (€) श्नौर जव पहाड उडाये । (१०) भ्रौर जव 
पैगम्बर नियत समय पर हाजिर कयि जावे । (११) कौन-सा दिन 
इनके लिए नियत था । (१२) न्याय कादिति । (१३) भ्रौरत्ु क्या 
जने न्याय का दिन क्या चीज है । (१४) उस दिन भखलाने वालो की 
वर्वादी है । (१५) क्या हमने अ्रगलो कौ मार नहो डाला ? (१६) 
फिर उनके पीये हम पिचछ्लो को कर देते है । (१७) पापियौ के साथ 
हमरेस्राही किया करते हँ । (१८) उस दिन भठलाने वालौ कौ मृत्यु 
है 1 (१९) क्या हमने तुमको तुच्छ पानी से नही पैदा किया † (२०) 
फिर हमने उसको नियत समय तक एक रक्षित जगह मे रखा । (२१) 
एक नियत समय तकः रखा 1 (२२) फिर हमने अनुमान लगाया तो 


५७४ उनतीसर्वाँ पारा पवित्र कुरान सूरे मुसंलात 


कंसा अ्रच्छा श्रनुमान लगाया । (२३) प्रलय के दिव भूष्लाने वालो कौ 
मृत्यु है । (२४) क्या हमने पृथ्वी को समेट जाने वाली नही वनायाभ 
(२५) जिन्दों श्रौर मूर्दो के चिए । (२६) श्रौर उममे उचे-ऊचे वोभिल 
पहाड खडे कयि ग्रौर तुम लोगो को मीठा पानी पिलाया । (२७) प्रलय 
के दिन ऋुठ्लाने वालों की तबाही है । (रेट) जिस चीज को तुम कूुठ- 
लाया करते थे, उसकी तरफ चलो 1 (२६) छायामे चसो जिसके तीन 
टुकडे ह । (३०) उसमें ठंडक नहो ग्रौर न मर्मी से वचावहै। (३१) 
वह्‌ महलों के वरावर लपटे सेकती होगी । (३८) गोया वहु पीले ऊट 
है! (३३) प्रलय के दिन भृठलाने वालों की वर्वादी है। (३४) यही 
वहु दिनि टै कि वह्‌ वात्तन कर सकेगे। (३५) श्रौरन उनको भ्राजा 
दी जावेगी कि उख करं! (३६) प्रलय के दिनि भुठलाने वालो की 
तवाही है । (३७) यदी तो न्याय का दिन है । हमने तुमको ग्रौरश्रगलो 
कोजमाकियादहै1 (३८) तो ग्रगर तुम्हारी कोई तदवीर चल सके 
तो ध 1 (३६) उस दिन कूठलाने वालो की वर्वादी है । (४८०) 
(स्त्‌ १ 
संयमीतो जरूर छाग्रोमेश्नौर चमा होगि । (४१) म्रौरमेवोर्मे 
जो उनको भाते हौ, होमे 1 (४२) श्रपने कविका फल गौकसे खाग्रो- 
पयो । (४३) नेक लोगों को हम इस तरह वदला देते हँ । (४४) उस 
दिन भल्लाने वालो पर वर्वादी है! (४५) संसारम खाघ्रोग्रौर कु 
लाम उठाभ्नो । निस्सन्देह तुम श्रपरायी हो । (४६) उस दिन भटलाने 
वालोकी खरावी दहो 1 (४७) जव उन्दं नमाज के समय कटा जाय 
मको, तो नहीं मुकते 1 (४८) उस दिन मूटलाने वालो की . तवाही 
ह । (४६) श्रव इसके वाद कौन-सी वात पर यह्‌ ईमान लागे (५०) 
_ (स्क २, 
# पृथ्वी जौवित श्रादमी को श्रपनी पीठ पर समेटती है श्रीर 
मर्दा गले भी । जौवित को श्रपनी पीठ पर समेटे है श्रौर मूर्दे को श्रषने 
पटम्‌: 


सुरे नवा पवित्र॒ कुरान - तीसर्वां पारा ५७५ 


तवां पारा अम) 


सुरे नवा 


मक्के में श्रवतरित हई इसमे ४० श्रायत श्रीर २ स्क हँ 


म्रल्लाहू के नाम जो बडा कृपालु व दयावान है । यहं लोग ॒श्रापस 

मे क्याबात पूछ रहे 1 (१) क्या बडी खवर प्रलय की वात ? (२) 
जिसके वारे मे यह्‌ अ्रलग-ग्रलग राय रखते दँ । (३) तो जल्द इनको 
मालूम हो जायगा । (४) फिर जल्द इनको मालूम हो जायगा । (५) 
क्या हमने जमीन को फशं (६) श्रौर पहाडो को मेखे नही वनाया ? 
(७) श्रौर हमने तुमको जोडा जोडा मदं श्ररत पदा किया। (८) 
ग्रोरहमदहीने तुम्हारी नीदकोभ्नाराम बनाया । (€) ग्रौरहमहीने 
रातको को पर्दा बनाया । (११) हम दीने तुम्हारे ऊपर सात पुरस्ता 
ग्राकाश बनाये । (१२) पनीर हमने चमकता चिराग सूयं को बनाया । 
(१३) श्रौर हमने वादलो से जोर का पानी वरमाया । (१४) ताकि 
उससे श्रनाज भ्रौर सल्जिर्यां निकाले । (१५) श्रौर धने-घने वाग 
निकाले । (१६) निस्सन्देह न्याय के दिन का एक नियत समय है । 
(१७) उस दिन सूर एका जायगा प्रौर तुम लोग गिरोह के गिरोह चले 
ग्राग्रोगे (१८) भ्रीर भ्राकाल फट कर टुकडे-टुकडे हो जायगे । (१६) 
ग्रौर पाड चलाये जार्येगे । वह ध्रूल होकर रह्‌ जायगे । (२०) निस 
देह नरक कौ घातमे है । (२१) सरकशौ का वही ठिकाना है। (२२) 
उपरी मे वर्षो पड़ रहेगे । (२३) वहां न ठंडक ्रीरन पीने कामजा 
चेगे । (२४) मगर गमं पानी रौर पीव के सिवाय उनको कु पीने 
को भी नही मिलेगा । (२५) यह उनके श्रामाल का पुरा वदला हे। 

(२६) यह लोग हिसाब की श्राशान रखते धे। (२७) प्रीर हमारी 

भ्रायततो को भुठलाते घे । (२८) मरौर हमने हर चीज को लिख रखा 

है । (२६) तौ श्रषने क्यिका मजा च्खो श्रौरहमतो तुम्हारे लिए 

दण्ड ही बढ़ते जाये । (३०) (स्क्‌ू १) 
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सयमी निस्सन्देह सफल होगे । (३१) यानी रहने को वाय श्नौर 
खानेकोश्रप्रर (३२) रौर नौजवान ग्रौरते हम उञ्र। (३३) श्रौर 
छलक हुए प्याले । (३४) बर्हां यह्‌ लोग न तो बुरी सूनेगे श्रौरन 
करगे । (३५) यह्‌ तुम्हारे पालनकर्ता का हिसाब से दिया उनके कर्मो 
कावदलादहै। (३६) अकाश का प्रौर पुथ्वी का श्रौर जो कुछषैदाद्क 
इन दोनो के वीच है, सवका मालिक वडा कृपालुहै। प्रलयके दिन 
उससे वात नदी कर सके । (२७) जब कि जित्रील रौर देवदूत पाति 
मे खडे होगे, किसीके मह्‌ बात तो निकलने की नही 1 मगर जिसको 
ईरवर भ्राजा दे ्रौरं वह्‌ वात भी टीक कहे । (३८) यह्‌ दिन सच्चा 
है, वस जो चाहे श्रपने पालनकर्ता के साय टिकाना बना रखे ।' (३६) 
हमने तुमको निकट श्राने वाली प्रूलयके दण्डसे उरा दियारैकि उस 
दिन श्रादमी उन कमो को देखेगा जो उसने श्रपने हाथो भेजे प्रौर 
काफिर चिल्ला उयेगा कि उसनेटे, काश्च! मिदरीहोतातो। (४०) 


(रुद्‌ २) | 


सूरे नाजियात 
मक्के में ्रवतरित हृ इसमे ४९ श्रायतंश्रौरर सक्‌ । 
ग्रल्लाह के नामसे जो कृपालु व दयावान है ।* श्रौर उन देवदूतो 
को सौगन्व जो घुस कर कठोरता से रूह निकालते ह । (१) ग्रौर उन 
देवदूतो को जो श्रासानी से जान निकाल लेते हैँ । (२) श्नौर उतत देव- 


* इन श्रायतों मं जिसकी सौगन्ध खाई गई उसके वारे मं न मत 
नटीं है । काईन्कोई कहता है कि ये सब वायु । कोई कहतारहै किये 
एक तरह के जीव है श्रचिकतर लोगों का विचारैः किये देवदूत ह५ 


सुरे नाजिप्रात पवित्र कुरान तीसर्वा पारा ५७७ 
रयायािजयासययेवययाकयरयलाकययेरययरान याचय वमः याीयारययरनायकरयाययानवयापययनयमयसययणययसजासयकयच्त्‌, 


दूतो कीजो प्नाकाक्ञ श्रौरं पृथ्वी के. बीच तरते फिरते) (३) फिर 
दौड कर श्रागे बढते हँ । (४) कि जसी श्राज्ञाहोती है बन्दोवत्त करते 
ह । (५) जिस दिन पृथ्वी कापि उठेगी । (६) श्रौर मूकम्पके बाद 
भूकम्प श्रायेगे । (७) उस दिन लोगौ के दिल धडक रहै होगे । (८) 
उनकी श्रखिं शुकी होगी । {€} गुनहागार कहते है क्या हम उल्टे पव 
लौटाये जाये ? ८१०) क्या जव गल सङकर ह्यं होजा्येगे, (११) 
कहते हँ कि एेसा हु्रा, यह तो लौटना हानिकी बातहै। (१२) वह्‌ 
तो एक फिडकी है) (१३) भौर एकदम से लोग मैदानमेश्रा मौजूद 
होगे । (१४) रे व्ैगम्बर ! मूसाका किस्सा भी तुमको पहुचा है, 
(१५) जब किं उनको तोञ्चा के पवित्र मेदान मे उनके पालनकर्ताने 
पुकारा था । (१६) कि फिरश्नौनर के पास जा, उसने सिर वहत उठा 
रखा है । (१७) फिर कहा कि भला तुको इसकी भी कु चिन्ता है 
किंतूषपवित्रहो जाय । (१८) श्रौरर्म तुको तेरे पालनकर्ताकौभ्रोर 
रास्ता दिखाऊश्रौर तु उरे। (१६) फिर भूसा ते उसको बडा चमाकार 
दिखाया । (२०) तो उने सव्लाया श्रौरन मा ) (२१) फिर लौट 
गया श्रौर तदबीर करने लया । (२२) यानी लोगोको जम। किया 
भ्रौरमुनादी करादी। (२३) श्रौरकह्‌ दियाकि्म वुम्हाराबना 
पालनकर्ता हू । (२४) तो ईदवर ने उसको परलोक श्रौर संसारमे धर 

पकड़ा । (२५) जो मनुष्य ई्वर से डरता है उसके लिए इसके रिक्षा 


है । (२६) (कू १) 


क्या तुम्हारा पैदा करना कठिन है या श्राकाश्च का कि उसकी उस 
ईदवर ने बनाया । (२७) उसकी छत को सुव ऊचा रखा । फिर उसको 
बरावर किया 1 (२०) श्रौर उसकी रात का श्रधेरा बनाया प्रौर दिन 


को उसकी धूप निकाली । (२६) श्रौर इसक्रे वाद पृथ्वी को विधाया । 


# फिरम्नौन व हजरत मूसा का हाल जानने फे लिए हल्य 
सपार देखिए । 


५७८ तीसर्वा पारा पवित्र कुरान सूरे भ्रबस 
1 भ मि क 


(२०) उसी में से उसका पानी श्रौर उसका चारा निकाला । (३१) 
भौर पटह्‌!डो को गाड़ दिया ।! (३२) यह सव तुम्हारे श्रौर तुम्हारे ` चार- 
पायो के लाभ के लिए किया! (३३) तो जब बडी श्राफत श्रा पड़गी । 
(३४) जो कुछ श्रादम ने किया है उस दिन उसकी याद 
श्रायेगी । ( भ्रौर नरक सव देखने वालों के सामने प्रत्वक्ष क्रिया 
जायगा । (२६) तो जिसने सरकशी की" (३७) श्रौर सांसारिक जीवन 
को प्राथमिकता दी । (३८) तो ठिकाना नरक ह। (३६९) श्रौरजो 
श्रपने पालनकर्ता के सामने खड़े होनेसे डरा श्रीर इन्द्रियों को इच्छाग्रों 
से रोकता रहा । (४०) तो उसका लिकिःना स्वगं है । (४१) सोरे 
पगम्बर ! तुमसे प्रलेय के वारे मे पचते है कि उसका समय कवौ? 
(४२) तुम उस्रकां समय बतनेकी घर्चामे कहां पड़ेहो। (४३) 
श्रालिरी थाह तेरे पालनकर्ताकोही है (४४) तुतो बस उसको डरा 
सकता दै, जो उससे उरे । (४५) जो लोग जिस दिन प्रलयको देखंगे 
ती माचूमं होगा गोयां वह बस दिन के भन्तिम पहर ठहरे या प्रथम पहर ! 


(४६) (सह २) । न | 


सूरे यबस 
मके में श्रयतरित हई इसमे ४२श्रायतेश्रौर र रकरै 


ग्रल्लाह्‌ के नाम से कृपालु व दयावान है । मुहम्मद इतनी वात पर 
भुस्ये मे हुए श्रौर म्‌ ह्‌ मोडे बैठे#* । (१) जब्र एक श्रन्धा* उनके पास 





* यह्‌ श्रायते श्रन्दुल्ला के बारे में उतरीं । यह श्रन्धे थे } एक दिनि 
मुहम्मद साहद श्ररय के जष्-वड़ सरदारा को इस्लाम कौ माते समन 


सूरे भगस पावत्र कराच तीसर्वां पारा ५७६ 
णि ० भत 


भ्राया । (२) भ्रौर कहा पैगम्बर ! तुक्याजनि शायद वहु पवित्र 
हो जाया {इ} याशिक्षासुने वा उसको शिक्षा लामदायक हो । (४) 
तो जो मनुष्य वेपरवाही करता है, (५) उसकी तरफ तु खव ध्यान 
देता है । (६) हालाकि वह पतित्रनहो तो भु पर कुछ दोष नही । 
(७) ग्रौर जो तेरे पास दौडता हृश्रा प्रये । (व) भ्रौरजौ उराकर 
श्राये । (€) तो उससे बेपरवाहो करता है । (१०) देखो कुरान तो 
शिक्षा है । (११) जो चण्ह हसे याद रखे । (१२) श्रौर सम्मानित पन्नों 
मे लिखा हृश्रा है । (१३) जो उचे पर रवे श्रौर पवित्र ह । (१४) एमे 
लिखने वालों के ' हाथो मे 1 (१५) जो बुजुगं भ्रौर भलेरह। (१६) 
श्रादमी पर मार। वह कंसा कृतघ्नहै। (१७) ईश्वर ने उसको 
जिस चीज से षदा किया? (१८) वीयं से उसको वनाया। फिर 
उसका एक श्रन्दाजा बांध दिया ! (१६) फिर उसमे लिए राट्‌ भ्रास्तान 
की} (२०) फिर उसको मार दिया! फिर उसको क्व्रमे दाखिल 
किया । (२१) फिर जब चाहैगा उसको उ। कर खडा करेगा । (२२) 
नही, श्वर ने जो कुर भ्रादमी को भान्ञा दी, उसने उसकी शिक्षा नही 
की । (२३) तोश्रदमीको चाहिए कि श्रपने खाने की तरफ़ देवे । 


र्हेयेकि यह भ्रा गष श्रौर बीच में गोल उठे कि हमको बताइये! यह्‌ 
बात मुहम्मद साहेब को बुरी लगी । इस पर उनको इस तरह समाया 
मया । 

# एकं वार रसूलुलल्ल।ह भक्केके सरदार मं दस्लोम फी चर्चाकर 
ष्हे ये । उसी समय एक धन्धे साथी ने प्राकर हजरत्तसे कुरान कं 
लिए पूना शुरू किया ! मक्के फे रर्दस धमण्डी ये । रस्ुतुलल्लाह ने 
भो उसके नीच उस श्रन्धेकोप्नायादेव मुह घुमा लिया। ईद्वरने 
हजरत फो चेतावनी दी कि श्रन्धा गरीबजो ईश्वर से डरता हं उप्तकौ 
परवाह न करके उन लोगो की रिक करतेहो जो भ्रपने घमण्डमे दोन 
को कोड परयाह नही करते । 


५८० तीसर्वाँ "पारा पवित्र कुरान सुरे तकवीर 


(२४) कि हमने पानी वरसाया। (२५) फिर हमने पृथ्वी को 
फाडा | (२६) फिर हमने पृध्वीमें प्रनाज्‌ उगया। (२७) श्रौर 
भ्रुर श्रौर तरकारिर्या । (२५) ग्रौर जैतून श्रौर खचर! (२६) भ्रौ 
घने-घने वाग । (३०) भ्रौर मेवे भ्रौर चारा । (३१) तुम्हारे श्रौर चार 
पायो के लिये । (३२) तो जिस समय शोर प्रलय होगी जिसके सुननि 
मे कान बहुरे हयो जाये । (३३) जिस दिन श्रादमी श्रषने भाई। (३४) 
ग्रीरे 'प्रपनी मा श्रौर श्रते वाप । (३५) भौर श्रपनी पत्नी मरौर श्रपने 
वेटो से मागेगा । (३६) इनमे से हर मनुष्य को उस दित श्रपने-श्रपने 
दुटकारे की चिन्ता लगी होगी कि वखःवही उसङे लिये काफी हौगी \ 
(२७) क्रितने मूह्‌ उस दिन चमकाते होगे ।(३८) हसते सुशिर्यां करते । 
(३६) श्रौर कितने मूह रेपे मैते हषे कि उन पर गदं पदी होगी । 
(४०) उन प्रर स्याही छाई होरी । (४१) यदी कारि बुरे ह । (४२) 
` (सक्‌ १) 


॥ # + 


सूरे तकवीर 
मक्के मे श्रवतरित हूर, इसमे २६ श्रायते ्रीर १ क्कू ह: 


ग्रल्बाहकैः नामसेजो पादु व दयावानंदहै। जिस स्य सूरज 
लपेट लिया जाय । (१) श्रौर जितत समय तारे कट पह! (२) श्रौर 
जिस समय पवंन चलयि जायं । (३) श्रौर जिश्त समय दक्न मदीने की 


सूरे तक्वीर पवित्र कुरान तीसरवां पारा ५८९१ 





गाभिन ऊटनियां छरटी-हुटी फिर । (४) श्रौर*% जिस समय जगती जान- 
वरश्रा मरे । (५) श्रौर जिस समय दरिया पाट दिये जाय । (६) श्रौर 
जिस समय रूहो जीवों को मिलाया जाय । (७) श्रौर जिस समय 
लडकीसे जो जीवितक्व्र मे रख दी गई थी, पूछा जाय। (त) कि 
किस कसूर के बदले मे मारी गई 1 (६) श्रौर जिस समय कर्मोकालेखा 
खोला जाय (१०) प्रौर जिस समय भ्राकाश् की खाल खीची जाय । 
(११) भ्रौर जिस समय नरक की प्राग दहकाई जाय। (१२) श्रौर 
जिस समय स्वगं पास लाया जाय ।, (१३) उस समय हर सनुष्य जान 
सेगाजो कूं वहु परलोकमे होगा! (१४) तोमे उन सितारौ की 
सौगन्ध खाता हूं जौ चलते-चलते पौले हने लगतेर्है। (१५) श्रौर जौ 
सेर करते भ्रौर गायव हो जते (१६) श्रौर रत की सौगन्ध जव 
उसका उठान हो । (१७) श्रौर सुबह की सीगन्ध जिस समथ उसको 
पौ फटती है । (१८) निस्सदेह यह कुरान एक प्रतिष्ठित देवदूत का 
सदेश है । (१६) अ्रशं के मालिक ईश्वर फ पास उसका वडा रुतवा है । 
` (२०) सरदार श्रौर भ्रमानतदार है! ` (२१) प्रर एे मक्का वालो 
तुम्हारे मित्र मुहम्मद कुछ बावले नदी । (२२) निस्सदेह उन्होने उस 
जग्रील) को साफ भ्रासमानमे देखा । (२३) श्रौर यह गुप्त वाते 
छिपाने वाला नही । (२४) श्रौर कुरान शतान मरदूद का कहाह्ग्रा 
नही है ! (२५) फिर तुम किघर नहे चले जा रहे हौ । (२६) यह 
कुरान तो ससार केलिए रिक्षा ह (७) लेकिन उस्त मनुष्य के लिए 
जो तुममेसे सीधी राह पर चले । (२०) श्रौर तुम कुछ नही चदि 
सक्ते मगर यह्‌ किं भ्रत्लाह तमाम ससार का पालनकता, चाहे । 
(२९) (रुकू १) 





# यह हाल प्रलय काह! उस दिन पृथ्वी प्राकाक्ष सव का बुरा 
दाल होमा रौर कोई छ्िसी की वातन टुछगा। 


॥ 0) 9 + 


५८२ तीसर्वां पारा पचित कुरान सुरे दन्फितार 


ति 
सुरं इन्फितार 
मक्ये भे श्रवतरित हुदै, शसम १६ श्रयत शरीर १ रकूर्टै 


प्रल्लाह के नामपि जो कृपालु व दयावान दहै । बब कि भाक 
फट जये \ (१) भ्रौर जब सितारे फड पड़ । (३) श्रौर जव नदियां 
वहु चलें ! (३) श्रौर जव कब्र उखाड़ दी रजय । (४) तब इर मनुष्य 
जान लेगा जौ कमं उसने श्रागे जा भरर जो- पीथे छोड़ा । (५)एे 
श्रादमी क्रिस चीज ने तेरे पालनकता, वुजुगं के बारेमे तुमः. को घोषल्ला 
दिया है } (६) जिसने तुको बनाया श्रौर सही बनाया श्रौर तेरे जोड 
ठीक रक्ते । (७) जिस सूरत से चाहा तेरा जोड मिला दिया। (घ) 
सगर वात यह हैकि तुम दण्डको नही सानते। (£) हालकि तुम 
पर चूौकीदार हु । (१०) श्रादीक्रदर लिखने वले । (११) जो कु 
भी तुमे करते हो उनको मालूम रहता है । (१२) निस्संदेह सुकर्मीं मजे 
में गे । (१३). श्नौर वह्‌ कुकर्मी निस्ंदेह नरक सें हौगे । (१४) ग्रौर 
प्रलय कै दिन उसमें दाखिल होगे । (१५) श्रौर वहू उससे भाग नही 
सकते । (१६) श्रौर रे पैगम्बर तूक्या जाने प्रलय का दिन क्या चीज 
रै । (१८) जिस दिन कोई मनुष्य किसी मनुष्यको कुछ भी लामनही 
। ५ भ्रीर हकूमत उस दिन प्रल्लाह दही की होगी। (१६) 

श्व १ 


सूरे ततकाफ पवित्रे कुरान तीसर्वाँ पारा ५८३ 
णमो यकन रवय 


सूरे ततफीफ 
मक्के मे भ्रवतरित हई, इसमे ३६ श्रप्वें प्रौर १ स्क्‌ू ह। 


प्रल्लाहुकेनाम तेजो कृपालु व दयावान है। कम देने तीलने 
वालों की तबाही है । (१) जवे मनुष्यों से मापलँ तो पूरा्रराले। 
(२) श्रौर जब दूसरी को नापकर या तौलं करदे तो कम द! (३) 
क्या इनको इस बात का विचार नही क्ििप्रलय को यह्‌ उठा खड 
करिये जायगे । (४) बडे दिन को । (५) जिस दिन लोग संसार के पालन- 
कर्ता के सामने खड़े होगे । (६) कुकर्मी मनुष्यो के कमं रोजनामचा 
भ्रौर कंदियो के रजिस्टर क्या चीज ह । (८) वहु किताब दह जिसकी 
खानापूरी होतौ रहती है । (€) उस दिन भ्ुठलाने वालो की तवाही 
है । (१०) जौ प्रलयके दिन को भूठनाते ह (१९१) श्रौर यसं दिनिको 
दही भखलाता है जो पापी हद से बढ जातादै। (१२९) जवे उसको 
हेमारी श्रायते पठकर सुनाई जाय तो कहे कि श्रगले लोगौ के ठको 
है । (१३) बल्कि इनके दिलो परं इनके श्रामालों की कालिम वैठ दै! 
(१४) यही श्रपने पालनकर्ता के सामने नही शरान पायेये । (१५) फिर 
यह लोग अवद्य नरक मे दाखिल होगे । (१६) फिर कहा जायगा क्ति 
यही तो वह्‌ है जिसको तुमं भूठलाते थे । (१७) श्रच्छे मनुष्यो का 
कमं लेखा ब्रडे सुतले वाले लोगो के रजिस्टर मेर! (१८) श्रौररे 
पैगम्बर तुम क्या समो कि बडे सतवे वाते मनृष्यौ का रजिस्टर क्या 
चीजदहै। (१६) एक किताब है जिसकी खानाप्रुरी होती रः 
है । (२०) देवदूत जो निकट ह उस पर तैनातरह। (२९१) निस्सदेष्‌ 
च्छे मनुष्य त्राराम मे होये। (२२) तस्तो पर र्वठे देख रहे हीमे! 
(२३) त्रु उनके चहरो परस्वं की ताजगी देष्ेगा॥ (२४) उनः 


खालिस खराव मुहुर की हई पिलाई जायगी । (१५) जि वोतल 
मुहर कस्तुरी की होगी भरर च्छा करने वालो वौ चाहिषएु क्रि उरा 
पर इच्छा करे । (२६) श्रौर उस शराव मे तसनीम के प्रानी की मिदा- 


५८४ तीसरा. परा पवित्र कुरान ` सूरे इन्डिकाक 
[षि मम 


वट होगी । (२७) तसनीम वैकुण्ठ गा एक चकष्मा है जिसमे से नजदीक 
के मनुप्य पीयेगे । (२८) निस्संदेह शअ्रपनराधी ईमानवालों के साथ 
हंसी किया करते थे 1 (२६) श्रौर जव नौटकर श्रपने घर नति तो 
वातं वनत्तिये । (२१) श्रौर जब इनको देखते तो वोल उठते कि यही 
गुमराह ट (३२) हालाकि ईमान वालों पर निगहवान बनाकर तो इनको 
नही भेजा णया 1 (३३) तो भ्राज प्रलय मे ईमानवाले काफिरों पर 
हमेगे ¦ (३४) तख्तौ पर बैठे सैर देख रहै होगे । (३५) भ्रव तो 
काफिरोने श्रपने कयि का बदला पाया । (३६) (रुकू १) 


गि नः 


सूरे इन्शि कौक 


मक्के मे भ्रवतरित हई, इसमे २५ श्रायते प्रर शर्क्‌ ह। 


ग्रल्लाह के नाम पर जो कृषाल्ु व्‌ दयावान है 1 जव प्राकाश्च एट 
जायगा । (१) भ्रौर श्रपने पालतनकर्ता को वात सुनेया श्रौर यह उसका 
फजं टी है ! (र) श्रौर नव पृथ्वी तान दी जायमी 1 (३) श्रौर जो 
उ्खमे हे वाटर डालदेगी भ्रौरखाली दहो जायगीं। (४) श्रौर ्रपने 
चालनकर्ता की वात सुनेगी श्रौर यदतो उसका फर्व ही टै) (५) 
ठ श्रादमी तू प्रयत्न करके पालनक्ता कौश्रोर जतां श्रौर त्र उससे 
जरूर मिलेगा । (६) तो जिसको उसकर! कर्मं नेवा दाहिने हाय मे 
दिया जायमा । (७) तो उसते श्राचानी के साथ दहिसाव लिया जायगा 
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(८) श्रौर वहं खुश-खुदा श्रपने बाल वच्चो मे वापिस जायगा । (€) 
प्रौर जिसको उसका कमं लेखा उसकी पीठ के पीेसे दिया जायगा । 
(१०) वह मौत मनावेगा । (१९१) श्रौर नरक मे जायगा । (१२) यह 
अपने बाल बच्वो के साथ मगनथा। (१३) वह समता था कि 
ईश्वर की श्रोर फिर नश्रायगा। (१४) हां उसका पालनकता उसे 
देख रहा था । (१५) सोर्मशामकी लाली की सौगन्ध खाता ह। 
(१६) भौर रात को जिन्‌ चीजो पर वह श्रन्ेरा करती रह! (१७) 
भ्रौर चाँद की सौगन्ध जब पुराहो । (१८) कि तुम धीरे-धीरे दूसरी 
को तै करोगे । {१६} तो इन काफिरो कोक्या है कि ईमान नही 
साते । (२०) श्रौर जब इनके सामने करान पढ़ा जायतो शीश नही 
नवाते । (२१) बल्कि काफिर भुठलाते है 1 (२२) श्रौर ईद्वर सूव 
जानता है जो भर दिल मे रखते हँ । (२३) तो एे पैगम्बर इनको 
दुखदाई दण्ड की शुभसदेश सुना दो। (२४) मगरजो लोग ईमान 
८ म उन्होने सुकर्म किये उनके लिए भ्रत्यन्त उत्तम फल है 1 (२५) 
स्कू १ 


सूरे बुरूज 
मक्के मे ्रवतरित हृदं, इसमे २२ श्रायतेंभ्रौर १ सक्‌ ह 1 


प्रल्लाह्‌के नामसे जो कपालु व दयावान है श्राकादा की सगन्ध 
जिसमे वुजं 1 (१) श्रौर उस्र दिन की जिसका प्रण है। (२) श्रौर 
साक्षी की श्रौर जिसके साभने साक्षी देता ह उमकी सौगन्ध । (३) 


५८६ तीसवां पारा पवित्र कुरान भूरे बुरुज 
1 यि 


प्रौर सलाद्यां खोदने वाले मार गये । (४) श्राग खरे हन से! (५) 
जव वह्‌ स्वयं उस पर बैठे हए थे । (६) श्रौर ईमानवालों पर श्रषने 
, क्ये के गवाह थे! (७) भ्रौर वह्‌ ईमानवालो की इसी बात से चिदे फि 
वह अ्रत्लाह पर ईमान लाये जो बलवन श्रौर प्रहसनीयहै। (त) 
घ्ाक श्रौर्‌ पृथ्वी काराज्यउपीकाहै श्रौर श्रत्लाह्‌ हर चीज से 
जानकार है । (€) जो लोग ईमानवाचे मर्दो श्रौर ईमानवाली स्त्रियो 
कोदूखदेतेर्हम्रीरतौवा नही करते तो उनको नरक का दण्डहै। 
(१०) जो मनुष्य ईमान लाये श्रौर उन्होने सुक्मं किये उनके लिए 
स्वगं के चाग हैँ जिन के नीचे नहर बह रही होगी यही वड़ी सफलता 
है) (११) तेरे पालनकता की पकड़ बहुत कठोर टै! (१२) 
वही पहली बार पदा करता हैश्रौर दुवारा भी करेगा । (१३) भ्रौर 
वह्‌ क्षमा करेवालाम्रौरप्रेम करने वाला है । (१४) तस्त का 
स्वामी वही शान वालाहै। (१५) जो चाहता करदा! (१६) 
क्या तेरे पास लदकरों का खदेन पहुचा है । (१७) किरश्रौन की श्रौर 
समूद की । (१८) मगर काफि भुठ्लने मे लगे है (१९) श्रीरप्रल्लाह्‌ 
उनको उनके सबश्रोर से चेरे हृए है । (२०) वत्कि यह्‌ कुरान बडी 
शानकाटहै।! (२१) लौह मौहफ्‌ज* मे लिखा हृश्रा है(२२) (स्कर १) 


नय साक्षी का क्या श्रयं है ? यह्‌ एक एेसा प्रहन है जिसके विषय 
मे मनुष्यो का मत श्रलग-्रलग है । कोई कहताहि शाहिद वह्नो 
प्रलय मे जमा होगे श्रौर कोई कहता ह कि ईदवर शाहिद हं श्रौर वरदे 
भद्द । श्रर कोहं कहता ह कि शाहिद श्रावमीके ्रंगर्ह श्रौर वह्‌ 
श्राप गहर । 

न्मकके के वेदीन मनुष्य दोन गलो पर भ्रत्याचार कर रहै ये उन्हे 
खादयो सचे शलते व जीवित जला देते ये) उसीकी तरफ यहु इश्ञारा 
१ च दीचदासों फो दिलासाहैकिश्रन्त में सच्चं ही टी जीत ह! 
"लोह महन लेहे कौ एक तस्ती है लिसन दंश्वर ने सव कु शुरू से 
ग्रलीर तकत लिख रक्वा है जो संसारमें होने वाला इरे जान देना 
इन्सान को ताकत से वाह्रदै। ( 
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सूरे तारि 
सवके में श्रवतरित हदं, इसमे १७ श्रायते श्रोर १ च्छ्‌, 


यल्लह के नामसेजो कृपालु व दयावान है। श्राकाक्च कीश्रौर 
रात को श्राने बाले की सौगन्ध । (१) श्रौरतु क्या समभेकिरातको 
भानेवाला क्या है । (२) वह चमक्ता हृम्रा तारा है! (३) कोई 
ˆ मनुष्य नही जिस पर चौकोदारनंहो। (४) तो मतुष्य को चाहिए कि 
, वह्‌ जिस चीज सेषंदाकियागयादहै! (५) वह पनीसे पैदा क्रिया 
गयादै भो वी्थेपात के समय उछल कर । (६) पीठ प्रौर जातीकी 
दहो के वीच से निक्राला है । (७) निस्सदेह ईश्वर मरे पीये उसके 
लौटने पर शक्तिमान है । (८) जिच दिन भेद जाचि जायगे। (£) 
उस दिननतोश्रादभीका कुछ बस चलेगाश्रौर न कोई सहायक 
होगा । (१०) पानी वाले श्राकाश्च की सौगन्ध । (११) भ्रौर फट जाने 
वाली पृथ्वी की सौगन्ध । (१२) जरूर यह कथन विल्कुल सही है । 
(१३) श्रौर यह कुछ हसी कौ वात नदीं । (१४) यह काफिर दवि कर 
रहै हैँ । (१५) श्रौर हम श्रयते दाव कर रहे है । (१६) तौ ठे षगम्बर 
हुन काफिरो को समय दे इनको थोडा सा समय दे ! (१७) (सतू १) 


५८८ तीसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे श्रषला 
सूरे भाला 
मक्के में श्रवनरित हदं, इसमे १६ श्रायते मरौर श्स्कूर्है, 


श्रत्लाह्‌केनामसेजो कृपालु व दयावनहै। टे प॑मम्बर ग्रपने 
ग्रालीज्ान पालनकता के नाम की माला फेर। (१) जिसने सृष्टिकौ 
चनाया श्रौर ठीक क्रिया 1 (२) म्रौर जिसने श्रनुमान लगाया श्रौर राहं 
लगा दी! (३) श्रौर जिते चारा निकाला । (४) फिर उसको काला 
ङ्ंडा कर दिया । (५) रे पैगम्बर हमतुम को करूरान प्डादगे तुम 
मूलने न पाग्रोगे । (६) मगर जो ईइवर चाहे निस्सदेह्‌ ईश्वर पुकार 
कृर पठने को भी जानता ह ग्रौर श्राहिस्ता पढ़ने को भी । (७) श्रौर 
हम तेरे लिए श्रौर भी श्रासानी करदेगे। (८) याद दिलाते रहो। 
जहां तक याद दिलाना लामदायक हो । (€) जो उरता है वहु समभ 
` जयेगा + (१०) मगर भाग्यहीन तो उससे भागता ही रहेगा । (११) 
जोव्डी्रागमें पडेगा । (१२) फिर न तो उसमें मरेगादही श्रौर 
न जीवित ही रहेगा । (१३) जो पवित्र रहा वही सफल हुग्रा । (१४) 
प्नौर श्रपने पालनकर्ता कां नाम लेता श्रौर नमाज पढृता रहा । {१५) 
मगर तुर मनुष्य सांसारिक जीवन को पकडतेहो।! (१६) हालाकि 
प्रलय कही वढकर प्रौर अ्रधिके कठोर है । (१७) यही वात तो श्रगलीं 
कित्योमे है! (१८) यानी इत्राहीमग्रौर मूसा की क्ितावमेहै। 
(१६) (खक्‌ १) ` 
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सूरे गाशियह 


मक्के में भ्रव॑तरित हुई इसमें २६ श्रायते भ्रौरश्रकू रहै 


श्रल्लाह्‌ के नाम पर जो कृपालु व दयौवान है । तुको उस छिपा 
रखनेवाली प्रलय की कुछ वात पहुची है ! (१) कितने मुह उस रोज 
उतरे हृए होगे । (२) मेहनत उठा रहै होगे । (३) थक रहे होगे 
दहकती हई श्राग मे दाखिल होगे । (४) इनको एक सखौलते हए चकमे 
का पानी पिलाया जायगा । (५) कटो के सिवाय श्रौर कोई साना 
इनको मिला ही नही । (६) जिनसेनतोमोटा हो प्रौर नभूखदही 
जाय (७) कितने मुह्‌ उस रोज खुश होगे । (८) श्रपनी कोरिश से 
` सुश । (€) ऊपर वाले स्वगं मे होगे । (१०) वहाँ बेहुदी बाते न सुनेगे 
(११) उसमे चरमे बह रहै होगे । (१२) उसमे उचे तस्त होगे । 
(१३) श्रौर श्रावखोरे रक्खे होगे । (१४) प्रौर गाव तक्रिये एक पक्ति 
मे लगे होगे । (१५) श्रौर मसनद विवि हृए। (१६) तो कयां यह 
ञ्ल की तरफ नही देखते कि कंसे पैदा कयि ग्ये ह! (१७) श्रीर 
भ्ाकादा की तरफ कि वह कैसा ॐचा बनाया गयारै। (१८) श्रौर 
पवर्तो की तरफ कि वह्‌ कंसे खडे कथि गये ह । (१६) भौर पृष्व 
कौ तरफ कि कैसी विदाई गई है! (२०) तो रे पँगम्बर याद दिलये 
जातु तो बस याद हौ दिलाने वाला है । (२१) ब्रु उन पर दरोगातो 
नही है! (२२) मगरजो मुह फेरे श्रौर इन्कार करे! (२३) तो 
इदवर उसको बडा दण्ड देगा । (२४) निस्सदेह इनको तो हमारी 
तरफ लौटकर श्राना है । (२५) फिर उनसे हिसाव लेना हमारा 
कामहै। (२) (रक्‌ १) 


५६० तीसर्वां पारा. पवित्र कुरान पूरे फजर 
षीय 1 


सूरे फएजर्‌ 


मक्के में ्रवतरिव हुई इसमें ३० श्रायते प्रौर १ र्कू है! 


श्रत्वाह्‌ के नाम परभ्जो कृपलु व दयावान है । सुवह्‌ की सौगन्य 
(१) श्रौर दस रातों की सौगन्ध । (२) जुफत श्रौर ताक की सौगन्ध । 
(३) रात जवकि गुजरने लगे । (४) बुद्धिमानोके लिए तो इनमे 
वड़ी भारी सौगन्वहै। (५) क्यातूनेन देखा किं तेरे पालनकर्ताने 
ग्राद के साथ कंसा किया । (६) इरम के साथ कंसा किया । (७) जो 
एेसे बडे डील डौलकेथे कि शहरों में कोई उन रेसर्पदा नही हृए। 
(८) श्रौर समूद जिन्होने घाटी मे पत्थरों को काट कर वनाया था। 
(६) श्रौर फिरग्रौन तो मखं रखता था । (१०) जो शहरों मे सरक 
इए + (१९) श्रौर उनमें बहुत भगडे हुए । (१२) तो तेरे पालनकर्त 
ने इस पर दण्डका कोडा फटकारा (१३) तेरा पालनकर्तां श्रवज्ञा- 
कारियों की जरूर घात में है (१४) लेकिन मनुष्य है जव उसका पालन- 
कतां उसको जाचता है श्रौर इज्जत श्रौर निग्रामत देताहैतो कहतादहै 
कि मेरे पालनकर्ता ने मकै प्रतिष्ठादी है! (१५) श्रौर जब वह्‌ उसको 
दूसरी तरह जाचता है भौर उस पर उसकी रोजी तग कर देताहै तो 
वह क्ता है कि मेरा पालनकर्ता मुकेतंग करता! (१६) हरमगिज 
नदीं बल्कि तुम भ्रनाय के लिए नही करते-। (१७) श्रौर न एक दूसरे 
को गरीनोँको खाना खिलानेका वढ़ावादेतेदहो) (१५८) श्रौरमृदों 
तक्र का छोड़ा हग्रा माल समेट समेट कर खत्तेहो । (१६) श्रौर्‌ माल 
करो वहत ही प्यारा समभते हौ । (२०) हरमिज नही जव पृथ्वी मारे 





# रातो ङे क्ष्या मतलव है? कोद कुता इनसे २ से १० 
रमजान मुराद है श्रर कोड कहता उनसे १ से दसर्वीं जिलहिज्ज (हज 


का महीना) । 
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धके के चकनाचूर हो जाय । (२१) भौरतेरा पालनकर्ताश्रा गया 
भ्रोर देवदूत पाति की पांति। (<२) श्रौर उस दिन नरक समीप लाया 
जायेगा । उस दिन श्रादमी करेगा मगर उसके याद करने से क्या 
होगा । (२३) वह कहेगा हा शोक ! भने भ्रपनी इस जीवन के लिये 
पहले से कुछ किया होता । (२४) तो उस दिन उसकी जसी कोई दण्ड 
न देगा (२५) भ्रौर न कोई उसके जसा जकड़ेगा । (२६) रे विश्वास 
पाने वाली भ्रात्मा | (२७) श्रपने पाननकर्ताकीश्रोर चली त्रु चली 
ह उससे राजी वह तुभसे राजी । (२८) फिरमेरे बन्दौमे जा मिल । 
(२९) भौर मेरे स्वगं प्रवेश हो । (३०) (र्कू १) 


सूर्‌ बलदं 


मक्के सं प्रवतरित इसमें २० श्रायते श्रौर १ र्फूहं 


श्रत्लाह के नामसे जो कषालु व दयावान दहै। म इस शहर मक्का 
की सौगन्ध खाताह। (१) तू इसी शहरमे उतरा दहुश्राहै। (र)श्रौर 
सौगन्ध है पैदा करने वाले श्रादम की श्रोर उसका सन्तान की । (३) 
हमने श्रादमी की मेहनत के लिये वनाया (४) व्या वह इस विचारमे 
है कि उस पर किसी का वस न चलेगा । (५) वह कहता 
है किरमैने वहूत माल उड दिये । (६) क्या वहु यह संमभत्तारहैकि 
उसे कोई नही देखता 1 (७) क्या हमने उसके दो श्रखिं नही वनाई। 
(८) प्रौर जीभ ध्रौर दो होठ नही दिये । (&) प्रौर उसको दो रार्ह 


५६२ तीसर्वा पारा पवित्र कुर्न सुरे शम्त 
~ ययमोनकयकककि मयमिनन्‌ 


नेकी वदी नही दिखाई ! (१०) फिर वह्‌ धाटी से होकर नहीं निकला, 
(११) श्रौरदे षैसम्बर! तु क्याजाने घाटी क्या चीज रहै) (१२) 
गदन कां छ्ृड़ा देना । सेवकं को स्वतन्त्र करना (१३) या भूख के दिनों 
मे खाना चिलाना । (१४) नातेदार श्रनाथ को। (१५) या दीन 
मही पर बैठने वाले को खिलाना । (१६) फिर उन लोभौ में होना जो 
ईमान लायं प्रौर एक दूसरे कोसब्र श्रौरदयाकी शिक्षादेते रहे। 
(१७) यदी लोग सौमग्यदाली हेग! (१८) श्रौर जिन लोर्गोने 
हमारी प्रायतो से इन्कार किया वही श्रभागे होगे । (१६) इनको श्राय 
मे डालकर किवाड़ बन्द कर दिए जायंगे । (२०) (स्क्‌ू १} 


क 


सुरे शम्म 
मक्के मे श्रवतरित हुई इसमे १५ घ्रायते श्रौर श्स्फरर्हे। 


श्रल्लाह के नामसेजो कृपालु व दयावन है । सूरज ग्रौर उसकी 
धूप की सौगन्ध्‌ । (१) वाद मे जव चाद उदय होता है, उसकी सौगन्व 
(र) शरैर दिन की सौगन्ध, जव कि वह सूरज को उदय केरे! (३) 
घर रात की सौगन्ध. जवं वहु भूरज को चिपाले। (४) भीर त्राकाश 
की श्नोर जिसने उसको बनाया () श्रौर पृथ्वी षणे सौगन्ध, शरीर 
जिसने उत विछाया 1 (६) श्रौर इन्सान की सगन्ध, श्रौर जिसने उते 
सटी वनाया 1{७) श्रौीर उसके दिल मे उसकी वदी भ्रौर संयमत्ता वृ 
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दी । (८) जिसने श्रपने जीव को पयि क्रिया, ठंहं सरादको पहुचा 
(६) श्रौर लिसने उसको बना दिया नह धाटेमे रहा ! (१०) समूद 
ने श्रपना सरकरी की वजह से पैगम्बर को भ्टुवलाया । (११) जव कि 
उनमे से एक बड़ कुकर्मी उठा ! (१२) तो ईश्वर कते पैगम्बर ने उनसे 
कटा कि यह ईर्वर को ऊनी है, दरसे पानी पीने दो । (१३) इस पर 
भी उन लोगो ने सालेह को सठ्लाया श्रौर ऊट्नी के पद काट डदि, 
तो उक्ते पालनकर्त ने उनके पाप कै बदले उन्हं सार अली श्रीर्‌ सने 
फो बरावर कर दिया । (१४) छौर वह्‌ नही इस्ताकि व्टला नेन: 
(१५) (तुक्‌ १) 


9. 
सरे संक 
शवे से श्रवतरित हुई, एणं २१ ध्वं ऊर १ स्थ ₹ 


ल्लाह के नाम से जो कृपालु व दयावान है । रात कौ सौगन्धकिं 
दकते। (१) श्रौर दिन की सौगन्ध जेव बह द्ध्व रोशन हो! (२) 
रीर उसकी स्मेगन्ध, जिसने नर-सादा को वनाया । (३) तूमचलोगोको 
कोधिश निस्सदेह अलय-श्रलय है । (४) तो जिसने दाच दिया श्रौर 
बुराई से चचा । (५) श्रौर श्रच्छी चात कौ सच समन्छा | (६) तोहम 
भगसानी की जगह कर दंगे ! (७) श्रौर जो कचूती करे प्रर वेषरवाही 
करे । (८) श्र च्रच्छी वाः! को भूटलाय । (६) ठो हम उसको 
कटोरता की रोर पटचा्येगे 1 (१०) भौर जव गिरेगा त उसका माल 


५६४ तीस्वां पारा पवित्र कुरान सूरे जुहा 
षष णीय 


{ 9 
उसके कुछ भी कामन भ्रयेग । (११) हमाराकामतो राह दिखा ` 
देना है । (१२) श्रौरप्रलयश्रौर ससार हमारेही अ्रधिकारमेहै। 
(१३) श्रौर हमने तो तुमको मडकती हई ब्राग से उरा दिया है । (१४) 
इसमे वही भाग्यदीन प्रवेश करेगा । (१५) जो भुठ्लाता श्रौरमृहं 
फेरता रहा । (१६) श्रौर सयमी उससे दुर रखा जायगा 1 (१७) जिसने 
श्रपने को पवित्र करने के लिए श्रपना माल दिया । (१८) भ्रौर उस 


पर्‌ किसी का एहृसान नही जिसका वदलादे। (१६) वहतो ससिफं 
ऊचे पालनकर्ता कौ प्रसन्नता चाहता ह । (२०) श्रौर वेह श्रवदय प्रसन 


दोगा । (२१) (र्कू १) 


गिक कः 


सूरे जुदा 
मक्के मे श्रवतरित हू इसमें ११ ्रायतन्नौर श्रकै, 


श्रत्लष्ट के नाम से कृपालु व दयाबान है । दिन चढं की सौगन्ध । 
(१) श्रौर राक्तकी सौषन्ध, जवर्ाकले ! (२) पालनकर्ताने तुको 
छोड नही* प्रौर न बह प्रसन्न हृग्रा 1 (३) श्रौर तेरी इस जीवनस 





# एक मौके पर रसुलुल्लाह के पास श्रायतो क श्राना सुक गया 
या 1 लोप ताना कसतने व मजाक उडाने लगे ये श्रा हजरत भो उदासं 
ये \ उक्ती समय उनकी दिलाया देते हुए यह्‌ श्रायत उतरी कि ईवर ने 
ह चगम्बर तुको कनी नहीं छोडा श्रीर चह तुको इतना कुठ दगा 
जिसके श्रारे सद स्यतटै। 


भि 
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परलोक भ्रच्छा होगा) (४) श्रौर तेरा पालनकता घागे तुमको इतना 
चलकर देगा कित्‌ प्रसन्न हो जायगा । (५) क्या तुमको उसने श्रनाथ 
नही पाया गौर फिर जगह दौ । (६) ओ्रौर तुमको गुमराह देखा श्रीर 
राह दिखाई ! (७) श्रीर तुमको गरीव पाया ग्रीर मालल्ार वना दिया 1 
(८) तो प्रनाय पर प्रत्याचारन कर। (€) श्रौर र्मागिने वाले को मत 
धिडक । (१०) श्रौर श्रपने पालनकर्ता के एहसानो का वर्णन करदे। 


{११} - (रुकू १) 


€> क 


सूरे इन्शिराह 
मक्के नं श्रवततरित हुं इसमे ८ श्रयतेंश्रोरश्त्कृर्हु। 


प्रल्लाह के नाम जो पानु व दयावान दै! दे पैगम्बर । क्या 
हमने तेरा हौसला नही खोल दिया । (१) भौर हमने तु परसेतया 
चोभः उतार दिया । (२) जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रक्ती थौ । (३) 
भौर तेरा जिक्र ऊचा क्रिया! (४) सख्तीके साय त्रासनी मीहे। 
(५) निस्सदेह कषिनता के साथ अ्रामानी दै । (६) तोश्रतूु फारिग 
हुप्रा तो प्रार्थना मे मेटनत कर । (७) भ्रौर श्रपन पालनक्ताकी श्रौर 


-ध्थाने दे! (८) (स्क ६) 


५६६ तीसवां पारा पयित्र कुरां सूरे तीन ब श्रलक 


सूरे दन्‌ 


मदीने मे भ्रवतरिद हदं इसमे = श्रायवं श्रौर र र्कहै! 





1 


प्रल्लाहके नामसेजो कपाल व दयावान है । श्रजीरं ग्रौर जैतून 
मी सौगन्धे । (१) ग्रौर त्ुरपीनन पहाड कौ, (२) ग्रौर इस शहर मक्का 
कौ सीगन्ध जिसमे चन है (३) हमने मनुप्यको श्रच्छीसे म्नच्छी सूरत 
मे पदा किया! (४) फिर हसने नीचे फक दिया! (५) मगरजौ 
लोग ईमान लाये श्रौर उन्होने ुक्मं किये उनके लिए बहुत फल है । 
(६) तो इसके वाढ सीन चीजरह जिंसधित्रू न्यायके दिन को भुखलातता 
है 1 (७) क्या ईदवर सव हाकिमोकाहाकीमनही है । (5) (्कू १ 


॥ > 


सूर्‌ लक 
मक्के में प्रवततरिन हृद इममे १६ श्रायते श्रीर्‌ १ स्कर 


ग्रल्लादहकरे नामसेजो कृपान च दयावानङ्ै शरपने पालनकर्ता 
य्न चाम लेकर जिसने र॑दा, कुरान पे चनो! (१) आ्ादमी को जम 
टए* सोह से ठनाया । (२) पड चनो तरा पालनमर्ता वेडाकेरोमहै। 
(३) जिसने कलम > द्वारा विद्या सिखा । (८) मनृष्य को वटे वाते 
व्खिदटं जो उत मालूमनथी 1 (*) मनरनदही शछ्रादमौ तो वडा 
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सरकश है । (६) इमलिए किश्रपने तर्द गनी दैखतादहै। (८) तुमे 
ग्रपने पालनकर्ताकी श्रोरलौट करजनाहै।! (८) क्यातूने उस 
मनुष्यको देखा जो मना करता है । (६) जत्र एकर वन्दा नमाज प्न 
खडा होता दहै) (१०) भला देख तो श्रगर वह सच्ची राह्‌पर् हो) 
(१६) या सयमत सिखाता है ! (१२) क्यातूनै देखा कि श्रगर वह्‌ 
भष्लाता श्रौर पीठ फेरत है । (१३) क्या वह नही जानता किं ईवर 
देख रहा है ! {१४} नही भ्रगर वहु बाजनस्नायातो हेम उस्तको षटु 
पकड कर जरूर घसीटेगे । (१५) भटे गुनागार के पटु । (१६) तो 
उसको चाहिये कि श्रपने साथ बैठने वालोकोबरलाले। (१७) हमं 
भी नरक के देवद्रूतो को बुलायेगे । (१८) हरगिज नही । तु उसकी 
कही न मान क्ली नवा भ्मौर ईश्वरके करीव हो । (१६) (१) 


किः कि 


सूरे कद्र 
मश्के मे श्रवतरित हं इसमे ५ श्रायते ्रौर १ स्फू हं। 


ग्रल्लाह के नामसे जो कृपालु व दयावान है । हमने यह कुरान 
कदर की रातसे उतारना शुरू कियाहै। (१) भ्रौरत्रु क्या जाने 
कदर की रातव्याहै। (र) क्देर की रात हजार महीनोसे वडकर 
है । (३) उसमे हर काम के लिए देवदूत ओर रूह ्रपने पालनकता क 
ग्राज्ञा से उतरते हं । (४) वह्‌ रात सलामतीको है । वह॒ प्रा्तकाज्ञ 
तक रहती है। (५) (रुक्‌ १) 


जि कि 


*# यह्‌ नहं बताया जा सकता कि कौन-सौ रात फदर कौ रात 


है 1 ह्यं रमजान के श्रन्तिम सप्ताह मे कोड एक रात ज्यातर मुसलमान 
मानते ह । 


५९८ तीसर्वां पारा पित्र कूराद सूरे वय्यिनह्‌ 


सूरे बथ्यिनह्‌ 


मदीने मे श्रवतरित हुई इसमे ८ श्रायते श्रौर १ रक्‌ है, 





, ब्रत्लाहकेन(मसे जो कृपालु व दयावान । जो लोग किताववालो 
श्रौर दिकं बालोमेमे इन्कारीहृएवे मानने वातेन ये) .जव तकर 
उनके पास कोई खुली हुई दलील न पटूचे । (१) भ्रौर वह दलीन यह्‌ 
थीकिरईदवरकीश्रोरसे कोई वैगम्बर भ्राये ्रौर पवित्र किताव पड 
कर सूनार्ये । (२) उनमे पक्की वाते लिखी हो । (३) दूसरी किताब 
वालो ने दलील श्राय पीछे भेद डालारहै। (४) हालांकि करानमे मी 
पिनी कितावो की ही तरह उनको व॑गम्बरके दारा वही श्राज्ञादी 
गई कि पवित्रः श्रल्लाह कौ दही बवन्दगी की नियतसे एक तरफ होकर 
उसकी पूजा करें श्रौर नमाज षड श्रौर यही सही दीन है । (५) किताब 
वानो श्रौर दिकं वालोमेसे जौ लोग इन्कार करते रहै नरक की प्राग 
म होये । हमेशा इसी में रदैगे, यही लोग सनसे बुरे ह । (६) जोनोग 
ईमान लवि श्रौर नेक काम कगे, यही लोग मवसे श्रन्छेर्ह। (४७) 
इनका वदना दनके पालनकर्ता के यहां रहने के वाग स्वयं हँ जिनके 
नीचे नदूरे वह रही हयँमी । वह्‌ उनम हमेशा रगे 1 श्रत्लाह उनसे 
प्रमन्न श्रौर ये श्रत्लाह सन प्रसन्न । यहु उनके लिये है जो श्रपने पालन 
कर्तासे उरे । {८) (स्क्‌ १) 


सूरे जिलजाल व श्रादियात पवित्र कुरान तीसर्वां पारा ५६६ 


[षी वा्््ततत्ततततततरनरचर ्््््््् 


सूरे जिलजाल 


मदने में श्रवतरित हर्द इसमे ° श्रायते प्रौर १ सक्‌ टै\. 





ग्रल्लाह्‌ के नामस्तेजो कृपालु व दयावान है! जव पुफ्वी श्रपने 
भूचाल से हिलाई जाये । (१) श्रौर पृथ्वी श्रपना बोः निकाल उलि ! 
(२) श्रौर मनुष्य बोल उ्ठेकि उसेक्याहोगया। (३) उसी दिन 
वहु श्रपनी खबरे सुनायेगी । (४) इसलिए कि तेरा पालनकर्ता उसको 
भ्राज्ञा भेजेगा (५) उस दिन लौग प्रलग-ग्रलग हालतो मे लौटेगे ताकि 
उनको {उनके कमं दिखलाये जाय । (६) तो जिसने थोडी भी 


बुराई नेकी की वह्‌ उसको देखेगा (७) ओर जिसने थोडी भी 
कौ वहु उसको भी देखेगा । (८) (रुष्‌ १) 


पूरे यादियात 
मक्के में श्रवतरित हई इसमे १९१ श्रायते श्रौर १ स्कू है 


श्रल्लाह के नामसे जो कृपालु व दयावान है। हाफकर दौडनेवाले 
घोड़ो की सौगन्ध (१) जो फिर टाप मारकर म्राग निकालते द! (२) 
फिर सुबह के समयछापाजा मारते । (३) फिर वह॒ उम समय 
भी दौड-धूष से गुन्यार उडाति ह । (४) फिर उसी वक्त फौजमेजा 
घुसते है । (५) मनृष्य भ्रपने पालनकर्ता क्रा वडा छृतप्नी ८। (६ ) 


०५ तीसर्शपारा पवित्र कुरान सूरे कारिश्रह्‌ 


श्रौर व्ह इसको सूप जानतां है! (७) शरैर वहु माल परप्रेम करने 
मे सजनरूनहै। (८) तो क्या इनको मालूम नदी जब वह्‌ मनूग्यजो 
केत्नोमे हं उठा खडेकयि जै्येगे । (९) शरीर दिलीमे जे वातेंहै 
चह जाहिर केर दी जायेगी । (१०) उस दिन उनका पालनकर्ता ही 
उनसे बखूबी जानकार हौगा । (११) (रक्‌ १) 


सुरे करिह 
. मक्के में श्रवतरित हुई, इसमें १७ श्रायते भ्रौर श रू टै । 


ग्रल्लाहकेनामसेजो कृर्पालुव दयावान है! खडलड़ाने वाली । 
{१) खडखडाने वाली क्वाचौजदहै। (२) श्रौर त्रु क्या जाने खड- 
खडाने वाली क्या चीज है! (३) जिस दिन श्रादमी विखरे हृषु पतिगों 
की तरह होगे श्रीर पहाड़ धुनी हुई उनकी तरह हो जायंमं | (५) तो 
जिसके कर्मं भारी होगे, (६) तो वह सुरी के जीवनमे होगा । (७) 
श्रौर जिस किसी का वजन हल्ला होया + (=) तो दिकराना उसका 
हावियह होगा! (£) श्रौर तु क्या जाने चह हावियह क्या चीज 
ड ¦ (१०) चह नरक की जलती हुई श्राग दै! (११) (स्कु १) 


सूरे तकाघुरवश्रसर पवित्र कुरान तीसर्वों पारा ६०१ 
णौ णि 


सूरं तकण 
सवके मे रवते हई, इसमे ठ श्रायते श्रौर १ स्फू है 


गरन्लाह के नाम पर जो कृपालु व दयावान है । तुम्हारी बहुतायत 
दच्छाप्रोनेभूलमेडाल रखारहै। (१) यहा तक कि तुमक्त्रमे 
पहुचो । (२) नही-नही, तुमको मालूम हो जायगा । (३) फिर नहौ- 
मही, घुम को मातूम हो जायगा 1 (४) वात यष्टु श्रगर तुम विश्वास 
-करना जानो, (५) तो तरुम श्रवक्ष्य नरंकको देख लोगे । (६) फिर 
जरूर उसे तुस विदवासी श्रखिसे देखोगे । (७) फिर उस दिन 
निप्रामतो के विषय मे पुषसे पृष्ठ-ताछ श्रवद्य होगी । (८) (सक्‌ १) 


सूरे असर 


मक्के मे श्रवतरित हूई, इसमे ३ श्रयत, श्स्करूटै 
प्रल्लाह्‌ के नामसेजो कपानु व दयावानहै। भ्रमर ढलत्ते दिन 
को सौगन्ध । (१) श्रादमीषष्टेमे दै) (२) मगर वह्‌ नही जो ईमान 
लाये श्रौर जिन्टोने सुकमं कयि ओर एक दूमरेकोट्ककी सिना देने 
रहै, एक दूसरे को सब्र करने की श्िक्षादेते रहै। (३) )^कू १) 


॥ + +> 


६०२ तोसनां षार पवित्र कुरान सूरे हुमजह्‌ व .फील 
हुमजहं 
सूरे हमजह 


मक्के मे श्रचतरित हई इसमे & श्रायतेंश्रौर १ स्कृरै 





अल्लाह के नामस जो कृपालु व दयावान दहै हर ताना देन वत्ते 
ग्नौर एेव चुनने वाले की खरुवी टह । (१) जौ माल जमा करता ग्रौर 
गिन-गिनकर रखता रहा । (२) वहं समता है कि उसका माल हमेशा 
उसके साथ रहेगा । (३) नही वह तो जरूर जर्लती हूर श्राग मेक्या 
चीजरहै। (४) भ्रौरतू्‌ क्या जाने जलती हर्द भ्राग क्या चीजदहै। 
(५) वह ईश्वर की भड्काई हुई श्राग है 1 (६) दिलो तकं की खवर 
लेगी । (७) वहु उनके ऊपर चारो तरफ से वन्द घिरी होगी । (८) 
श्राग के वडे-वडे खम्भो की तरह प्रर । (६) (सक्‌ १) 


# # 9 


क 
सुरे फल 
मरीने मे श्रवतरित हूर, इसमे ५ श्रायते ्रौर १ रक्‌ ई) 


प्रल्साह्‌ कै नामसे जौ छृपालु व दयावानदहै। ए पैगम्बर | क्या 
तूने नही देखा कि तेरे पालनकर्ताने हाथी वालो के चाथ कंसा वति 
किया ¡ (१) क्या उमने उनके दाव वेकार नही कर दिः (२) 





* रसूलुटलाहु फी पदाय से पहले, हवश्च के बाददााह्‌ के एक 
गयन॑र ने यमन मे श्युन्ना" एक श्ञानदयार गिरजा वनवा कर यह स्वा" 


तरे कूरेश पवित्र कुरान तोसवां पारा ६०३ 





ग्रीर उन पट भण्ड के भण्ड पक्षी भेजे । (३) जो उन प्रर ककड की 
पथरिर्यां फकते थे । (४) यहा तक कि उनको सये हुए भूमे कौ तरह 
कर्‌ दिया । (५) (सपू १) 


् 
सूरे कूरश 
ह । 
मक्के मै श्रवतरित हहे, इसमे ४ श्रायते श्रौर १ र्फूरहै। 


श्रल्लाह्‌ केनामसे जो कृपालु वं दयावान है । इस वास्ते कि कुरेश 
कोमिला रखा चाव पैदा किया। (१) जाडे श्रौर गर्मी के सफरमे 
उन्हे चाव दिलाया । (२) तो उनको चाहिए इस धर कावा के मालिक 
की पूजा करे । (३) जिसते उनको भूक मे खिलाया श्रौर उनको सफर 
के डर से बचाया । (४) (स्क १) 


॥ 





हिश्षकी कि कावा की दज्जत घटकर स्सुनश्राः की हो जाय! एसी 
सिलसिवे में उसने कावा फो भिराने के लिए सक्कं प्र चडाई फो), 
उसकी फौज मे वरे-वडे हायी भो ये । किन्तु ईइवर कं फजल से रास्ते 
ही ने चिडयो के गोल कं गोल श्राये श्रौर उनकी ककय कौ मार 
से लहकर ममाप्त हो गया । 





६०४ ,तीसवाँ पारा पवित्र कुरान मूरे माऊस वं कौर 


सूरे मीउनं 
मक्के मे श्रचतरिद हद, इसमे ७ श्रायते रौर १स्कुरह।.. 


ग्रस्लाह्‌ के नामने जो कृपाचु व दयावान ह 1 वैमम्बर ! क्या 
तूने उसको देखा जो प्रलय के न्याय को मृटलाता दै? (१) ग्रीर्‌ यह्‌ 
एसा मनुष्यै जो ज्ननाथको धक्केदे देता है (२) श्नौर मरीवके 
खिनाने करा वदढावा नही दता । (३) ता उन निमाजियोकी खरावीहै, 


(४) जो श्रपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते ह । (५) जो मनुष्यो 
को म्रपने नैक काम दिखनतिर्ह। (६) श्रौर नित्यप्रति की वर्तने 
कीचीजो कीमभोदेनेमे इन्कार करते है। (७) (कू १) 


कि कि क 


4 


सूर कौसर 


मवके में श्रवत्तरित हुई, इसमे ३ श्रायते श्रौर १ स्क च 


ग्रल्नाह्‌ के नामसेजो कृपालु व दयावान है। हमने तुभे कौमर 
यानी वहुतायत से चीजें दी । (१ ) वस श्रपने पाननकर्ता की नमाज 
प श्रौर वनि दे 1 (२) तेरे दुश्मन कानाम लेवा न रहेगा । (३) 
(रक्‌ १) 


+ 


सूरे नस व कारून पवित्र कुरान तीसर्वां पारा ६०५ 
1 


~ प 
सुरं कापर्न 
मदीने मे प्रवतरित हुई, इतस्ते ६ श्रयतेश्रौर १ रुक्‌, 


प्रल्लाह्‌ के नामसेजो कृपालु ठ्दयावानदैतू कह किदे काफिरो 
(१) भे उस मूत्तिकी पूजा नही करता जिनकी तुम पूना करते हो । 
(२) श्रौरजिस ईर्वर कीर्म पूजाकरता हु तुम भी उसकी पूजा 
नही करते । (३) श्रौरम्रागेभीन मँ उनकी पूजा करूगा जिनकी 
तुम पुजा करते हो । (४) श्रीर न तुम उसकी पूजा करोगे जित कौ 
म पूजा करता ह॒ । (५) तुमक्रो तुम्हारा दीन श्रौर सु कोमेरा दीन । 
(६) (सतू १) 


सूरे नक्ष 
मक्के मर श्रवतरित हुई इसमे ३ श्राषत भ्रौरश्स्कूहं। 


ग्रल्लाह्‌ के नामस जौ कृपालु व दयावान दहै । जव किरईश्वर्ःकी 
सहायता मे फतह अई *। (१) श्रौर तूने मनुष्योको देखा किरईहवर 
के दीनमे गिरोह क गिरोह दाखिल दहो रहै ह । (२) तौ ्रपने पालन- 
कर्ताकी प्रशसाके साथ तस्बीहरे यादकरने मेलगजा श्रौर उमस 
पापोकी क्षमा माग । निम्संदेह्‌ वह्‌ वडा तौवा कवल करनेवाला । 
(२) (रुन १) 


न्टूजरत रद्ुलुत्साह के चचा श्रवूलहव श्रीर उनकी चीव जो 
इनरे इल्लाम के दुर्मन ये, दुनियामे तवाहदहो यये । उसी जिघ्र हं 


६०६ तीसर्वां पारा पवित्र कुरान सूरे लहव वइखलास 
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४ 
सूर लहव 
मक्के में श्रवतरित हुई , इसमे ५ श्राय्तेश्रौर १ सक्‌) । 


म्रत्लाहं के नामसेजो कृपालु व दयावान है । ्रतरूलह्व* के दोनों 
हाथ टूट गये श्रौर वहुनष्ट हुमा । (१) नतो उसका मालदही उश्चके 
कुछ काम श्राया ग्रौर न उसकी कमाई! (२) चहु जल्दीही नौ उठती 
हुई श्राग में दाखिल होगा । (३) श्रौर उसकी वीवी भी जो ईधन ढोती 
फिरती है (४) उसकी-गर्द॑न मे खजुर की रस्सी होगी । (५) (सक्‌ १) 


8 


सूर इखलाप्त 


मक्के मे श्रवतरित हुई, इसमे ४ प्रायर्ते रोर शर्कर 

ग्रल्लाहके नामसे जो कृपालु व दयावान है! पैगम्बर { कहो 
कि वह्‌ अल्लाह्‌ एक है 1 (१) वे परवाह है! (२) न कोई उससे 
वदा हरा, न वह्‌ किसी से.ष॑दाहुग्रा । (३) त्रीरन कोई उसका समता 
कादै। (४) (च्छ १) 


जिः किरि 


~~~ =+ 


+ मदीने मे हिजरत के समय रने पर, दाद में मक्के के सरदासें 
से जंग हृं या फतह हासिल हई) 








सूरे लक व नास पवित्रे कुरान तीसवां पारा ६०७ 


सूरे लक 
मदीने मे श्रवतरित हृईः इसमे ५ श्रायते १ रक्‌ ह) 
ग्रल्लाह के नामपरजो कृपालु व दयावान पैगम्बर्‌ । कहो 
किं सुबह के मालिकसे शरण मगिता हू । (१) तमाम मुष्टि की बुरा- 
` इयो से! (२) भ्रौर भ्रघेरी रत्तकी बुरार्ईदसे जव श्रधियारीदाजाये 
(३) भौर गडो पर्‌ कनेवालो की बुरादंसे। (४) श्रौर दर्पा करने 
वालो की वुरारईसे जव र्षा करने लगे । (५) (सकू १) 


भ 
सूरे नास 
मदीने से श्रवतरित हृदं इसमे ६ श्रायते श्रौर १ र्फ्‌है। 

श्रल्लाह के नाम परजो कृपालु व दयावानहै।एे पैगम्बर { कहां 
किर श्रादमियो के पाललकर्ताकी शरण मागता ह। (१) मचुण्यी 
के मालिक की 1 (२)मनृष्यो के पूज्य की । (३) उसकी (शोत्तान) बुराई 
सेजो सनकारे श्रौर चिप जावे। (४) वहजो मनुप्यो केदिलोमे 
(बुरे) स्याल लता है । (५) जिन्नो या श्रादमियो से (इनकी वुरा- 

इयो से पनाह मागता ह ) (६) (सक्‌ १) 


कन्त 


हिन्दी पे मजी साहिल 


कुरान भजीद हिन्दो ६४०) 
जंगनाषाः हजरत श्रलो (हिष्दो) १६१) 
भिलाद श्रकबर हिन्दी २) 
वाहादत नामा हहृन्दी १४६) 
कस्सुलम्बया हस्दी २२।) 
जगना सुहस्सद हनी - १५१) 
पारा प्राम ।) 
तरी नमाज ५१) 
न्‌र नसा \\) 
युयु लें १) 
हातिमताई ` २) 
खरे छ्यु ` 111) 
अरूरत उल भृरलमीन् ११) 
कतर नामा 1) 
सहूराज चामा । 111) 


गर्ग एयड कम्पनी वम्बहै--४ 


